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ग्रन्थकार का परिचय 

दस यन्थ के लेखक श्री साचाय विेश्वर सिदान्तरिरोमणि, एम० ए० गुरुकुक 
विश्वविद्यालय वृन्दावनके प्रतिष्ठित लातक दै जोर सम्प्रति वहा के श्रीरामदास दरन-पीटः 
के अध्यक्ष तथा युरुकुर के आचार्य पद पर कायै कर र है । आप मूतः उत्तर प्रदेश के 
पीलीमीत्त जि के मकु याम के रहने वाले है 1 य॒रुकुल कौ रिक्षा समाप्त करनेके वाद 
उच्चतर अध्ययन के ल्यि प काशी गये जर वं रहकर आपने काशौ के सुप्रसिद्ध 
विद्वानों से भारतीय दशन तथा साहित्य शाख का विधिवत्‌ विद्ेष अध्ययन किया । 

लेखन की प्रवृत्ति मापमें प्रारम्भ सेद रदी ह। भारतीय ददौन-शाख को हिन्दी 
माषामें प्रस्तुत करने की आपने विश्चाल आयोजना वनाद हई है । (्वौ-भाषाः की 
्ेली प्र॒ आपने श्रौ उदयनाचायै के ईशधर-सिद्धिःविषयक प्रसिद्ध गमन्थ न्याय- 
कुमाः की हरिदासौीय विवृतति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या लिखी है। इस न्याय्‌- 
कुखमाज्छ्िः की व्याख्या पर श्री हरजीमल डालमिया पुरस्कार समितिः दि्ठी कौ मर से 
आप को एक सदस रुपये का दशन -पुरस्कार' प्राप्त इजा है। 

दरौन के अतिरिक्त साद्ित्य श्ाख्ल के चने हए प्रसुख र्थो की हिन्दी व्याल्याए 
प्रस्तुत करने की योजना मौ आपने बनाई हदं दै । इस योजना के अनुसार “भनन्दव्धना- 
चारैः के '््वन्यालोकः, "वामनः कौ काव्यालङ्कार सुत्रदत्तिः तथा “ङन्तकृ' के पक्रोक्ति 
जोवितः की हिन्दी व्यास्याएं जाप तैयार कर चुके हे । "हिन्दी ध्वन्यालोकः पर उत्तर 
परदेशटके राजकीय शिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया हे । 

लेखक की अन्य कृतियाँ 

“महात्मा ईसा" भौर ्रपन्च-प्रिचय' लेखक की विदार्थी जीवन की प्रारम्भिक कृतियाँ 
है । (मदात्मा शसा" मेँ महात्मा इसा कौ जीवन ह्यकी के साथ उनकी धामिक मावना्ों 
का तुलनात्मक विवेचन है । पंच प्रचयः ईर, जीव भौर प्रकृति विषयक दाशनिक 
मन्त्यौ से सम्बन्ध रखने वाखा उच्च कोटि का दाशेनिक ग्रन्थ दै । 

पिष्टे दिनो आपने बौद्ध ददचैन के विषय मे बौद्ध दशन का उदय भौर अस्तः नामक 
€क विश्चाल न्थ छिखा है । 



















संस्कृत-र्चना 
हिन्दी के साथ आप संसृत मषामें मौ अन्थप्रण्यन मेँ लीन द । इधर मप्रने 
संसृत मे सी कड परोद य्था की रचना कौ है । यापर की दसन-मीमांसाः दशेन-शाक 


ने विषय म नवीन इटिकोण से छिखी गई एक महत्वपूणं कति दे । संस्कृत कौ कारिक 
प्रणाली मे इसको रचना की गईं है 1 इसके भतिरिक्त आपने फिलासफौ के थि हां 


साध्कोरोजी विष्यो पर क्रमश; “नीति-शाखम्‌, तथा "मनोविज्ञान-राखम्‌ नामक दो 
पुस्तकें गयात्मक संसृत मेँ ठिखौ है । अधिकारी विदानो ने इनकी जत्यधिकं प्रशंसा की है । 


संस्कृत मे कारिकात्मक ढी ,से ह, सादित सीमासा" षरेदिक साहित्य कौमुदी" तथा 
्ाशचातयं तक॑शाखम्‌” नामक्‌ तीन परोद मन्थ आपने जौर च्वि है । “सादित्य मीमांसा में 
प्राचीन तथा धनिके मालोचना तथा सादित्य्‌ के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्भ्रदार्यो का परिचय दिया गया है ओर षरेदिक सादित्य कोसदौ" मे वेद, बराह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पसूत्र, भादि के साहित्य का परिचय दिया है । 

मारतीय दः्ैन तथा सादिस्य शाख प्र मौलिक यन्थ केखन तथा संसृत वाद्य के चुने 
हप ङ धन्य अन्ध कौ विशद हिन्द -न्या्या प्रस्तुत करनेकौ योजना जापवे हाथ मे हे। 


गुरुकुलः इृन्दाबन ] त ~ = 
विण्सणच्छेरण | ` ` “ महेदाचन्द्र खातकः 
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ग्रन्थकार चत्त 
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स्थापना कीदै 
इसी श्री रामदास दर्शन पी के तत्वावधान मं 
तक॑माषा की हिन्दी व्याख्या 
रस्वुत की गई है 
श्रत एव इन दम्पति के प्रति 
हस 
छमाभार भरदशित करते ह । 
-र््5- 





0©-0. 1.96€ शि. 18111018 91185111 00661011 48070110. 01011260 0\/ 66870011 


(तकैरहस्यदीपिका दिन्दीव्याख्या मे उदत ग्रन्थों की षी 


---=->242(¬ = 


ष्ट ष्ठ 
१ अथववेद १, ९० न्यायसिद्धान्त सुक्तावली २५, ५३, 
२ अभिधर्म कोश्ञ ११८ । ५९, १७६ 
३ आवश्यक नियुक्ति ११८ | २१ न्यायविन्दु टीका ४३, १०० 
४ इन्डियन सादइकोरजी ५१ | २२ न्याय प्रवेरा १०० 
५ ऋर्वेद्‌ १५४ | २३ परीच्वा सुख सूत्र १३० 
षन आइडियङिस्टञ्यू आफ लादफ ६७ २४ पाराशर उपपुराण & 
७ कठोपनिषद्‌ ९५२ | २५ पूरी ओर पश्चिमी दशन ६8६ 
< स ८८ | २६ प्रशस्तपादुभाष्य ९८, १००, 


२ 
1 । व| १०४, ११२, १२६, 
५ 1 
१० त्व संग्रहकारिका १००-१३० । „ ५ 
र ¦ २७ प्रमाणनयप्रवेश १०३ 
-११ दलन मीमांसा ६, ७, ४४, ६१,६२, | २७ मरम ४ 
२८ प्रमाण मीमांसा १३० 
५१, ७०, ९७, १०१ 
0 ` | २९ प्रकरण पञ्चिका ४२ 
१०२, १०७, ११४, सि 
° प्रमाण समुच्च : ७३, ५० 
११६, १२८, १३०, ख £ 
३१ ब्रहती ४२ 


१३१, १४३, १४४, 





३२ माटर इत्ति [साख्यकारिका ] ९८ 


-१२ निरस्त 4 ~. ल |. ५८ स 2८ 
~ ८.33 6 ३४ मीमांसा शछोकवातिकम्‌ ५ २) 
‡ १७ याय सृत्रर, ८, १९० ५.५४ / ६५ मुण्डकोपनिषद्‌ ध ध 
०१ | ३६ योग दशन १५, २५, ६५ 

१६४, १६९ २२७ २२७ | ३७ वैरोषिक दशन १११, ११२; 
। १५ न्यायसूत्र वारस्मायन माप्य ८, ११, ०1 
। ५.४ ५ 0 ३८ शाखदीपिका धर 
= ७८ १०४, १९५० ५७२ | ३९ सर्व॑दरन संग्रह १२९, १३०, 
१६ न्याय वार्तिक तासर्यं टीका ४१ | १७३, १९४७, २०२ 

` १७ न्यायमञ्जरी ११, ४१, १२९ | ४० सांख्यकारिका ९८, २३४ 
। १८ न्याय कन्दी ९,४१, ११८, १२९ | ४१ सांख्यतस्वकौसुदी ६९, ९९, १२६ 
। १९ न्याय कुसुमाजजकि २५, ४१, १४ ३ | ४२ सांख्यप्रवचन भाष्य ६६, ११८ 


^ 


 (©6-0.1.अं8 स. भकषााजौवा 51189111 060] 4811111. 01011760 0 6068001 








व्यो इख्यचूव्ट 

हिन्दी आज हमायी 'याष्टरूभाषा' दहै) उसको विशव की अन्य खभृद्ध भाषाओं 
> मान विश्वजनीन एवं वैभवशालिनी बनाने के लिए उघके साहित्यिक भण्डार 
कतो उर्वाद्धपूणं बनाना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का कतंब्य है । इख उद्देश्य को 
दति के लिए चहं उपाजित वैभव के रूप मे भाज के आधुनिक कला एवे विज्ञान 
आदि विषयों एर खाहित्यनिर्खण क आवद्यकता है वहां इख राष्टभाष। कौ 
जननी देवभाषा संसत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दी के माध्यम 
छते द्वारा आज के उमाज के खामने सुन्दर भौर भव्यरूपमे प्रस्तुत करना भी 
मावह्यक हु है । इसी दृष्ट से संस्छृत खाहित्य एवं दशंन के कुछ चुने हए प्रथम 
शरेणी के अरन्थो पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएं प्रस्तुत करने कौ एक सुखम्बद्ध 
योजना बनाई गई है ओौर उख पर कायंहो रहा है । इख योजना के अन्तगंत 
श्रो आनन्दवधंनाचायं के साहित्य शास्त्र के महर्वपणं ग्रन्थ ध्वन्यालोक' को 
हिन्दी व्याख्या गतव प्रकाशित हो चुकी है। उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पुष्प 
केखङ्पमे आज तककभाषाः कौ यह हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई है । "वामन" 
की काव्यालद्धु रसूत्रवृत्ति' तथा कुन्तक्‌ के "वक्रोक्तिजीवितम्‌" कौ हिन्दी व्याख्या 
छप रही है ओर उदयनाचायं की त^्यायकुसुमान्जलि' की हरिदासौ विवृति कौ 
दहिम्दी व्ाख्या प्रेखमें जा रही है । 

नतकभाषा' न्यायज्ास्त्र का-जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार दै-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उखको वस्तुतः भारतीय दशन का प्रवेश द्वार भी 
कहा जा सकता ठै । जिघ प्रकार भवन निर्माण मे वास्तु कृङाकार उघके प्रवेश 
हार को सुखचिपूणं बनाने का विशेष प्रयत्न करता है इसी प्रकार इष दाशेनिक् 
प्रविश द्वार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इषो अत्यन्त बन्दर एवं उपयोगी 
बनाने का प्रयलन किया है। इख विषय पर 'तकंषग्रह' आदि जितने भी ग्रन्थ 
च्वि गये ह, 'वकंभाषा' उन खव में चवसे सुन्दरं ग्रन्थ है । 

यों तो 'तकंभाषा" मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उषे अन्य शस्त्रो को 
चर्चा भी मनेक स्थानों पर हई है । वैशेषिक दर्थंन तो न्यायदरंन का खमान 
तन्व्र" ही कहा जाता द । इसलिए इषे उचके सिद्धान्तो का पू्णंरूप से वर्णन किया 
गया है । परन्तु उघके अतिरिक्त वेदान्त, मीमाखा तथा बौदधदशंन के सिद्धान्तो 
की च्चा भो की गई है, इख संक्षिप्त ग्रन्थ में केशवमिश्च ने जहां तहां खाराशरूप 
मे अन्य दर्शनो के सिद्धान्तो का अनुवाद करके ुक्तिेशोक्तिूवंक' उनका जो 
खण्डन किया है वह बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा ह । केश्चवमिश्च की केलनरेली यों 
भी बड़ी मनोहर भौर हृदयग्राहिणी है । उख पर उनकी इख तुलनात्मक एवं 
आलोचन तमक़ विवेचना ते उनको इख ति को "चार चांद" र्गा दिये है। 
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एसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या मे भी सूल ग्रन्थ की मख्य विशेषताः 
को वनाएु रखना आवश्यक था । मुर ग्रन्थ का केवर हिन्दी भाषान्तर साच कर्‌ 
देने से ग्रन्थ का सौन्दयं प्रस्फुटित होना सम्भव नहींथा। उक छिद्‌ प्राषः 
प्रत्येक स्थर पर विशद व्याख्या कौ आवरयकता थी । फिर भारतोय न्यायङाद्व 
के निर्माण में ब्राह्मण विदानो के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विदानो का भी बहव 
बड़ा हाथ रहारहै। केशवमिश्र ने जिख तुलनात्मक पद्धति का अवलम्बनं किया 
था उको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या मे भी यथास्थान उनके खिान्तौं 
की तुलनात्मक विवेचना भावर्यक धी अन्यधा यह न्याख्या मूल ग्रन्थ के वभव के 
अनुरूप नहीं हो खकती थी । अत एव इन खव ही बातों का यथे न॒ रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत कौ गई हे 

ख हिन्दी व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह है कि विशेष महत्वपूर्णं 

तुलनात्मक स्थलों पर व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्करतकारि- 
काथं नें संगृहीत कर दिया है। इष प्रकार की कुल २३१ कारिकाएं भी इसमें 
सम्मिलित हो गई । यह कारिकाएं व्याख्याकार के दर्थनमीमाखा' नामक 
दूखरे ग्रन्थ काञंशदहै। इन कारिकाओं से विषय को खमञक्षनेमे तथा स्मरण 
रखने मे विशेष सहायता मिलने को आशा है। 

पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थ के मुद्रण मे मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टादषोंमे छापा गयादहै। अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रल कर उसक्रो इटलिक टाइप में भौर शेष व्याख्या 
भाग को पाहका टादपमे छपा गणाहै। इष दो प्रकार के टाइपके प्रयोग से 
ग्रन्थ पढ़ते खमय पाठक को विशेष सुविवा होगी । जो पाठ्क मूल ग्रन्ध का 
केवल अनुवाद भाग पढना चारहैगे वहु केवल इटेलिक टाइपमें छपे भाग को 
बड़ी सुविधा से पढ़ खकंगे बौर जो व्याख्या भाग से लाभ उठाना चाहैगे वह. 
भी इखमे खररता अनुभव करगे । 

इख ग्रन्थ के भ्रकाशन का भार “चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारष' के 
अध्यक्ष श्रौ जयङ्कष्णदाख जी गुप्त ने स्वीकार कर इसे सुन्दर खूप मं प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया है, इसके किए वे धन्यवाद क अधिकारी है । पुस्तक का 
प्रफ देखने मं पर्याप्त सावधान रहने पर भो कही.कहीं अनथंकर अशुद्धियां रह ही 
गई ह । इका हमं बहुत खेद है । अगले संस्करण मं उन खव रुदो को दरः 
करने का प्रयत्न करिया जायगा । 





स | = विवेचरतिद्नतविरेनपि 
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ज्चरज्िव्यक्त 41 
(~> (८ 5 0 
(१ ----~-- “5 त ८ 
प्रदीपः तां उपायः -खवेकर्मप्म्‌ | 
१ ४ ॥\ ७, 
खातयः सवघमरीणां सलन्कीन्निच्छी सता ॥ 
न्थाय्‌लशाङ् ऊन्च 






संसृत साहित्य छर विशेषतः भारत के दार्शनिक 
ई । उसके प्राथमिक परि्ान के विना संसत साहिष्य के 
षि चे वह व्याकरण, काञ्च, जलङ्कार, आयुधेद्‌, 
मरे सवथा असस्वद्ध विषयों का ही क्यो न हो यथाथंरूप से 
सना क गर दार्शनिक पादिष्य व्र तो उसके विना एक पग भी 
चर खकना असम्भव ही हे । न्याय ओर व्याकरण ये दोनों संदछत साहिष्यका 
श्रौढ पाण्डित्य प्रात करने के ठिषु आाधारस्तसभ का कराम करते दं , न्यायशाख 
पर जिसका जितना ही परिष्डरत अधिकार होगा अन्य शादय सं उसका प्रवेश 
उतनी ही सरलता जौर वसी ही अबाध यति से हो सकता हे । न्याथश्चाख्र वस्तुतः 
इद्धि को सुपरिषछृत, तीव्र ओौर विशद्‌ वनाने वाखा शाख है । सान पर रखे इ 
शख द्वारा चदनकायं जेसे सुकर दो जाता है, न्याय संस्कारो से सुसंस्छृत मति के 
किए शाचखाभ्याह्त का कार्य भी दैसेही सुगस बन जाता है । परन्तु न्याय्याच्च 
जहां इतना आवश्यक जौर उपयोगी हे वहम उतना ही कठिन भी दँ । विशेषतः 
नव्य न्याय कौ रचना तो मानो समी शाखो की दुर्वोधता को एकत्र करे हीकी 
गई हे। नव्य न्याय नेसा इ्बोध विषय दूसरा नहीं है । संस्ृत ॐ छात्र.उसक 
"परिष्कारो" को छोे के चने कहते, जो किसी अंश ते भी अयुक्ति नहीं है । 
जिन्दोने भपने जीदल के सवसे सुन्दर, सबसे सुखद ओर सवते अधिक वडुमूल्य 
वारह.वार्‌ह दपं नञ्य न्याय के उन्हीं परिष्कारो की मैट चढ़ा दिए हे रेस स्यागी भौर 
तपस्वी विद्वानों की जआाज भी कमी नहीं है । पर उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती 
जा रही है । जज के भोग-प्धान युग मे वराह्णेन निष्कारणो धम; षडङ्गो वेदोऽ- 
ध्येयो ज्ेयश्च' का आदश सामने रख कर कोर साधना करने वाङ हन तपस्वी 
विद्वानों के उस्र तप ओौर स्याग की कदानी वदी करुण जान पड़ती ३ । परन्तु 
भारतीय दशनशाख के इतिहास मे वह सदा सुवर्णा्ञरो मे अद्धित रहेगी । उस 
अपरिमित ओर उदात्त तप के वाद्‌ शान्ति ओौर सन्तोष ॐ साथ-- 


अधीतसभ्यापितमर्जितं यशः, न शोचनीयं किमषीह विद्यते । 
अतः परं श्रीभवनाथशमेणां, मनो मनोहारिणि जाह्वधीतटे ॥ 


के कतक्ततापूणं शब्द मे अपने जीवन की चरितार्थता को उद्धोषित करने 
वारी वे अमर आत्माएं घन्यदहै। ` 


न्यायशञाख का आरम्भ कव, केसे जर कहौ हुभा इसका कोई निशित विवरण 
संस्छेत सादिश्य मे नहीं मिलता फिर भी उस मतिपाद्य विषय का मनन करने से 


| 


सखाित्य का 





‰ & 
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विषय को छेकर निशद्ध जिह्वासा-माव से अथवा जय-पैराजय दी अ 
अनेक विद्धान्‌ पुरूषो मरे परस्पर जो शाखचचां होती है उसी का नाम्‌ कमं 
ओौरजर्प हे । न्यायश्ञाख की सारी शक्ति वाद्‌" ओर 'जस्पः अथव 
इस स्वरूप को परिमा्जित, परिष्कृत र नियमित करनेमें ही व्य 
स्पष्ट प्रतीत होता हे । वादी ओर प्रतिवादी को अपने २ विषय का ५6 
शेखी से करना चादिए्‌, कोन सी पेसी च्रविर्यौँ है जो उनके प्त को कलो 
देती है; प्रतिपत्ती को कंसे अवसर पर निगृहीत कर खेला चाहिए, वाद्.विवाद्‌ कं 
शरी ओर इन्हीं दीव-पेचो का विशद विवरण स्यायश्चाख् क वहत बडे भाग द 
मिता है 1 इसके अतिरिक्त न्यायश्चाख का जो कु अंश वचता है वह देहादि से 
व्यतिरिक्त नित्य आघ्मा की सत्ता खाधनमे व्यय इुञाह। वख यह दो ओर 
केवर यही दो न्याया के प्रतिपा विषय हँ । इन दोनों विपर्यो का ध्यान कर्‌ 
उस परिस्थिति का जिसमें न्यायश्चाख का निर्माण हा, अदुमान सहज दी सें 
ख्गाया जा सकता हे । 







यह कष्टने की आवश्यकता नहीं कि न्यायशाख के इन दोनो विपर्यो भ से एक 
साध्य हे ओर दूसरा साधन । देहादि से अतिरिक्त नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही स्यायश्चाख का भञ्ुख आौर संद्धान्तिक भाग हे । यह दूसरी वात है कि 
परिस्थितिर्यो ॐ वशीभूत होकर अपने विषयो का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण ओर साधन-माग को प्रधान वना दिया दहै। न्यायज्ाख के प्रधान 
प्रतिपाय्य-विषय जारमवाद्‌ को देखकर यह सहज ही समन्ना जा सकता कि 
आस्मवाद्‌ ओर नेरास्म्यवाद्‌ के सद्धं मं ही न्यायश्चाख् का आदि सूत्रपात इजा हं 
ओर उनके पारस्परिक वाद्‌-विवादों से ही न्यायञ्चाख का विकास इभा हे । 


वस्तुतः दैष्वा जाय तो न्याय-द्शंन मनुष्य के विचारो का परिशोधक ओर 
संरक्तक दै । वार्स्यायन ने ` प्रमाणेस्थपरीच्तणं न्यायः, के शब्दो मेँ न्याय काजो 
स्वद्प निर्दिष्ट किया हे, वह मी इसी वात का पोषक दे। प्रमाण ओर तकं 
[ युतयो ] के द्वारा किसी सिद्धान्त [ अथं ] की परीता करना न्याय का कायं 
है । इस दृष्टि से मनुण्य जब किसी विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करता दे वदीं 
न्याय की घहायता अपेकतित होती है । इसकिषए न्याय दशम विचारशीरु मानव 
समाज की मौलिक आवश्यकता ओर प्राथमिक उद्धावना है । उसके विना मनुष्य 
न अपने विचारो एवं सिद्धान्तो को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता हे ओर न 
प्रतिपद्ती के संद्धान्तिक आधार्तो से अपने सिद्धान्त कौ रक्ता ही कर सकता हे। 
अपने बिद्धान्तो के परिष्कार, र्वा ओर प्रचार कामे मनुष्य का सबसे. वड़ा 
सहायक न्यायशाख दी दे । इसीटिए न्याय-दश्न क जस्प ओर "वितण्डा का 
प्रयोजन बतकाते हए भाष्यकार ने छिखा ह- 


श्तत्त्वाभ्यवसायस्ररक्षणाथ जल्पवितण्डे कण्टकशाखावरणवत्‌?ः ` ` 
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जिद प्रकार किसी छोटे पौधे की रक्ता करने के छिएु उसके चारो ओर कथि 
की वाड ङ्गा दी जाती डे इसी प्रकार सिद्धान्त या तत्व की रक्ञाके रिण 
जरपःवितण्डा आदि न्यायाङ्ग, कौ ेदार बाडे के समान हें । 

इस लिद्धान्त को ससन खेने से हरस न्याय शाख के विविध स्वरूपो को या उन 
परिवर्तना को जो कि लसय २ पर उस होते रदे हँ समश्चने मे सहायता सिरेगी । 
'अर्थपरीक्ता' शौर 'तच्वाध्यवलाय-संर्तण' यदी न्याय शाख के प्रधान कायं है दस 
िए्‌ उसका स्वरूप बहुत ङु मानव विचारो के ऊपर अकङुम्वित हे । जिस प्रकार 
गर्वी मै समी प्रक्तार क पोषक तस्व है, हम अपने चर्म-चन्ुं से उन्हें भरेहीन 
देख सक्ते पर नीस आर नीवू, अंगूर बौर आम, केका भोर कटदरू खभी अपने २ 
पोपक तस्व उसी थ्वी स चे खींच रेते द ओर अपने फा द्वारा उन विरोधी त्वो 
के अरितस्व को मूर्तख्प मे हारे सामने प्रस्तुत कर देते है, इसी प्रकार विचार रत्र 
ओर प्रमाण चेर मी हर प्रकार के तस्व विद्यमानं) हर विचारके ओर हर 
सिद्धान्त के पोषक तस्व उससे मि सकते हँ । विचार चेन्न से उन त्वो को खीच 
कर अपने खिद्धान्त को एरिषु्ट करना ओर उन त्वो को सूत्तंङूप दे देना यही 
न्यायद्ाख का कार्य ह । इसकिए वहुधा दो षिरोधौ सिद्धान्तो के समर्थन एवं 
संरकतण का भार स्यायक्चाखर पर ही आता दहं, ओर न्यायदास्त्र उन दोर्नाही 
सिद्धान्तो की पुष्टि के किए आवश्यक उपकरण उषी सामान्य केन्र से निकाल कर 
जाता है । “आस्म हेः की षुष्टिमौ न्यायन्ाख ही करता हं जर “आस्मा नहीं है 
हखकी पुष्टि का उक्तर्दायिस्र सी न्यायक्ञाख पर ही जाता दं । हम उसे “ बोद्धन्यायः 
नाम से जलग करने का यत्न मरे ही करं पर दतो वह न्यायश्चा्चदही। देसी 
अवस्था स मूलतः एक दी तस्व होने पर भो उकं वा्चस्वरूप से प्रिवतन हो 
जाता हे ओर एक ही न्यायशा प्राचीन न्याय, न्यन्याय, वोदधन्याय, जेन न्याय, 
पौरस्स्यन्याय, पाश्चाच्यन्याय आदि के विविधस्वरूपो सं हमारे सामने आता हे। 


स्यायश्चाञ्च के विकास पर धार्थिक प्रभाव 


आरतीय साहिस्य भे न्याय शाख का पथनिरदेडा प्रायः धारभिक भावना नेका 
है । समाज सै जिस प्रकार की धासिक क्रार्तियां समय २ पर होती गहं न्यायशाख 
के स्वरूप पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अङ्कित होता गया । वह म्रभाव इतना 
व्यापक ओर इतना स्थायी दहै कि विभिन्न कारमं निर्मित न्याय सादिष्य पर 
उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती ह । इस प्रभाव की परख को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम सम्पूणं न्याय साहित्य का विश्ेषण करं तो हमे उसके तीन भाग 
विल्छुरु अरग २ दिखाई देंगे, जिन्दं हम प्राचीन न्याय, मध्त न्याय ओर नव्य 
भ्याय के नाम से निर्दिष्ट कर सकते द । न्याय दशन का प्रदुमाव उद्ध भगवान्‌ के 
जन्म के पूवं हो चुकता था । न्याय शाख क परवतंक गौतम्‌ ऋषि के गोत्रज होने से 


ही कदाचित्‌ वह गौतम दध कहै जाते है! ईसङ्ए्‌ बौद्धम्‌ के प्रादुर्माव ओर. 


= 


ग्रतिष्ठा से पूं का न्याय शग्राचीन न्याय' करता हं; बौद्ध ओर जेन धमं के. 


२ त भू 
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-यौवनकार का “वौदध न्याय' तथा जैन -न्याय "मध्य काटीन न्याय' है ओर वौद्ध- 
धर ॐ पतन एवं ब्राह्मण घमं के पुनरुत्थान काक का न्याय (नव्य न्याय' के नाम 
-से विस्यात हे । 

भरत के धार्मिक जगत्‌ मै बोद्ध धम एक मीपण क्रान्ति के रूप से उत्पन्न 
इञा तौर वि° पू० पञ्चम शताब्दी से खेकर द्रा शताब्दी पै तक्‌ $५०० वर्षं 
उसने देश ऊ धार्मिक एवं राजनीतिक केन्र को व्यापक खूप भें प्रभावित किया। 
परन्तु उसके चाद वह मारत से एकदम छु हो गया । मारत के सीमावतीं तिव्वत 
चीन, ब्रह्मा, ल्का आदि देशो मे वौद्धधमं का प्रचार हो जाने के बाद भारतमें 
उसका प्रभाव वहत कार तक स्थिर नहीं रह सका । वह ओंधी कौ तरह आया, 


-राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, कुगभग पन्द्रह सौ वप वाद्‌ फिर सेते सव कु 
साफ हो गया केवर सादिस्य मे जरहो-तदा उसके ऊछ॒चिहु अवज्ञिष्ट रह गणु । 
चौद्धधमं के उन्हीं साहित्यिक भग्नावरोरपो मे.मव्यकाटीन "बौद्ध-न्यायः हे । वद्ध 
न्याय' के समकालीन तथा समान तन्त्र 'जैनन्याय' की मी रुगभग वही स्थिति 
हे! परन्तु न विदर्शो म उसका उतना प्रचार इभा ओरन भारत से उसका 
विखोपषहीडुजा 

चह वौद्धन्याय [ तथा जेन न्याय | एक धी या क्रान्ति की स्ति या 
-भग्नावशेष भरे ही हो परन्तु उसका अपना स्वदन्त व्यक्तित्व हे ओर वह व्यक्तिस्व 
इतना जवरदस्त हे करि उसने दानिक साहिष्य ओर वि्ञेपतः ब्राह्यणो के न्याय 
साहित्य को अलग दो टुकद मे वोट दिया हे । बौद्धधसं से पूवं का प्राचीन न्याय 
अरग हे ओर वौद्धधमं के हास के वाद्‌ का नव्य न्याय अरग दे! उन दोर्नो 
की रचना सी इतनी भिन्न हो गई हे कि उनको मिनि का यन करने पर मी 
वे मिरु नदीं सकते । उन दोनो के बीच अविचरू खडा हुजा मध्य न्याय' या वद्ध 
न्याय ससे आज भी उनके सारे वल-पौरषःप्रयत्न को विफरू कर रहा हे॥ 
प्राचीन ओर नवीन न्याय के बीच “बौद्ध न्याय' जो अपना एक अरग अस्तित्व 
रखता हे उसका कारण उसकी धार्मिक विशेषता हे । बौद्धधर्म अनात्मवादी धमं हे 
ओर उसके पूर्वोत्तरवतीं धम्मं आस्मवादी धमं हे । इष्लिए्‌ जहां पराचीन ओर 
नवीन न्याय आत्मासितिष्व-पोषक तस्व जुटाने का भ्रयस्न करते है वहं बौदधन्याय, 
 अनात्मवादपोषक त्वो का संग्रह करने में व्यस्त हे । इसलिए उ सका व्यक्तित्व 
उन दोनो से अरग स्पष्ट ही दीख रदा दै 1 
न्यायशाख के दो युग-- 
न्याय साहिस्य के जो यह तीन प्रु विमाग हमने किण, इनकी भी सूम 

-विवेचना करने से उने से प्रस्येक मँ अनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते है जो उसके 
विभिनन.काटिक प्रभावो को परिलङित करते ह । उदाहरण के लिए प्राचीन न्याय 

को निष्‌ । रचना की दृष्टि से इसके दो भाग अस्यन्त स्पष्ट ई । एक में मू सुत्र 
ओर दूसरे म माष्य, वातिक, तारपथंदीका आदि का समावेश होता है । इनमे से न 
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मूल सर्र का निर्माण एक दिनसें हुजा है ओर न भाष्य, वार्तिक आदि का, दोनो के 
निमाण स श्ताब्दिर्यौ र्गी हैँ । माप्य, वार्तिक, तास्पयटीका जादि अरुग २ मन्थ 
दं इसलिषएु उनॐ उपर इन राताव्दियो का प्रसा स्पष्ट दिखाई देता हे । परन्तु 
भूर सून अरग २ घुस्तकं नहीं हं । दह ए पुस्तक के रूप भँ उपछ्न्ध होते ह । 
इसलिए उनके भीतर ल तान्द्यो का म्रभाव सहज सं नदीं दैखा जा सकता किर 
भी निन संघरषा स होकर न्याय सूरो छो अन्तिस स्वरूप मिरु खक्ना है उनका 
ब्राव दिप नहीं सकता डे । 





्योतौ व्याय शाख का सारा जीवन ही तंघषं का जीवन रहा है! आत्मा 
ओर जनाध्मा के इष संघं से उसका जन्म इजा, इसीसे उसका विकास इजा, 
इलीसे वह जी रहा ह ओर जिस दिन सरेगा उस दिन इसी संघपं सै वीरगति छाम 
करेगा! परन्तु इख संघप॑मय जीवन से उसके कन्रुगण विविध रूपों ञं उघ्के 
प्रतिपत्त ने खड़े इए है । जिस जादि अ नाव्मवाद्‌ के संघं से न्याय शाख को 
जन्मलाभ इजा चह अनाव्मवाद कदु दूसरी ही चीज थी परन्तु ङ समय वाद्‌ 
न्यायाच्च के यौवनकाल अं उसी अनाव्मवाद्‌ ने बौद्ध दुर्शन के वैरष्म्यवाद्‌ के 
नवीन रूप से जाकर उससे रोदा छिया हे । 


१ साध्यप्रघानयुग-- 


उपनिषदा सं अनेक स्थरो पर अनास्मवादी अथवा दैहास्सवादी सगो का उज्ञेख 
मिरूता है! कठोपनिषत्‌ १,९ शेयं प्रेते विचिकित्सा सङुष्येऽस्तीव्येके नायमस्तीति 
चकः भौर दछन्दोग्य नवमाध्याय के इन्द्र-विरोचन के उपाख्यान में जिख अनास्म- 
वाद्‌ ओर देहादमवाद्‌ का उज्ञेल हुआ है वह विचार उस कालस भी बहुत पू 
की सम्प्ति है । रेखे विचारे का परिशोधन कर निव्य आत्मा के अस्तिव्व को 
भ्रतिष्ठित करना ही उपनिषर्दो का ध्येय हे । उसी उद्देश्य की पूति के लि रुगभग 
उसी समय के आक पास न्यायश्चाख का भी सूत्रपात इ । यदह न्यायश्चाख् का 
भसाभ्यश्रधानः अथवा 'अध्यात्सप्रधान युग था । उसमे विद्ध जिज्ञासा भाव से 
शङ्का-समाधान होता था 1 परन्तु जय या पराजय कौ भावना उसमे नहीं थी । 
रसे अनेक प्रसङ्गो की चर्चा उपनिषदं में आईं हे। उन प्रसङ्गा सं दोनों पक्त अपनी- 
अपनी वात को समन्चाने के किये युक्ति शौर प्रमार्णो का आश्रय छेते थे । उनको 
आओ सिद्धातो के परिश्षोघन एवं संरक्षण के स्यि न्यायशाख् की सहायता की जाब्‌- 
श्यकता होती थी । परन्तु वह जो कुदं थी, जिज्ञासा-भाव से मूकतस्व को समक्षने 
के लिये । श्रदधापूर्वक, समि्पाणि होकर, जिक्ञासाभाव से रोग उपस्थित होते थे 
आस्मद्षीं ऋषियों के आश्रम से । वैसे ही प्रेम भाव से अपने सम्पूणं अनुभव को 
जिन्ञासु के हृदय में उडेर देने की आङ्र्ता के साथ छऋषि्यो के उत्तर होते थे। 
ओर यदि एक बार मे खमश्च मे नदीं अति तो दूरे दिन दूसरे प्रकार से ओर 
तीसरे दिन तीसरे प्रकार से उसी बात को समन्चाया जाता था । उद्देश्य था आस्म- 
तस्व का ज्ञान प्राप्त करना, बह जिस प्रक्रिया से भी हो सके वही दीक दै- 
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यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि 
सा सेव प्रकिया साध्वी विपरीता ततोऽन्यथा ॥? 


यह प्राचीन न्याय का एक युग था । उसे हमने “लाध्यप्रधान युगः ऊ नाम से 
निदिष्टकियादहे। 


२ साघनघ्रवाचयुग-- 
उसके वाद्‌ धास्मा ओौर अनात्मा का यह विवाद्‌ जव स्पष्टरूप से पत्त-प्रतिपक्त 

के खूप में सामने आया गौर उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय अथवा 
पराजय की भावना का पुट ख्गा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया । जय~ 
पराजय कौ इस भावना के साथ ही विषय-प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अनुमान- 
वाक्य की शली का आविष्कार हभ । प्रतिन्ञा, हेतु जौर उदाहरणादि का एक्‌ २ 
निदेश कर परार्थानुमान की ग्रणाी का जन्म ओर उसके बाद्‌ देस्वाभास, जाति 
ओर अन्त मे निग्रह स्थानों का परिष्कृत रूप म प्रचार इन सवका आविष्करत 
ओर प्रचछित होना जावश्यक ही नहीं अनिवार्यं था ओर वही हुभामी। थोड़े 
समय में वाद-विवाद की करा ने एक स्वतन्घ्र चाञ्चका खूप धारण कर लिया 
ओर उनके स्यि स्वतन्त्र परिभाषार्ओ ओर स्वतन्त्र नियमों का निर्माण इञा । 
न्यायज्ञाख के इस परिवतन कारु सें नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का कु एेसा प्रभाव पड़ा किं तात्कालिक नेयायिर्को की दृष्टि मे आलम. 
तस्व डिवेचन रूप उनका प्रधान प्रतिपाद्य विषय तो पीछे पड़ गया, ओर साध्य 
के बजाय साधनक निर्माणमें ही उनकी सारी शक्ति खग गई । इस नवीन युग- 

वना के बीच सुसंस्कृत होकर न्यायज्ञाख जिस रूप में हमारे पास पर्हुचा वदी 
लाज का उपर्ब्ध स्यायदृशन हे, जिसमे साध्य की अपेद्ा साधन पर ओर अमेय 
की अपेन्ता प्रमाण पर अधिक्‌ बरु दिया गया दे । इसे हम न्यायज्ाख से "साधन- 
श्रधान-युग' कह सकते है 

, न्यायज्ञाख् के इन दो विभिन्न खूप! का परिचय न केवर उस्षके विकास क्रम 
के सूचम परिशीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कार्छो स उसके च्यि 
प्रयुक्त होने वाछे दो विभिन्न. नार्मो मे भी उनकी ध्वनिस्ुट रूपमे प्रतीत होती 
द । श्राचीन न्यायज्ञाख के च्वि “आन्वीक्तिकी' शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में 
बहुतायत से इजा ह । ओौर वह शब्द न्यायज्ाख के साध्यप्रधान युग" की भावना 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता टे । आन्वीक्िकी' शब्द्‌ का अथं स्वयं भाष्यकार 
¶वात्स्यायनः ने इस प्रकार किया हे- 

श्रस्यक्षाग माभ्यामीष्ितस्य अन्वोक्षणसन्शीक्च्‌। । 
तया प्रवतेव इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाल्लम्‌ ॥? 


अर्थात्‌ भ्रत्यक् [ योगी प्रव्यक्त ] ओर आगम [ आप्त वचन ] द्वारा परिक्ञातः 
अर्थं [ आत्मतर्व | का [ युय दवारा रकि पुरूषो के ] परिहान प्राप्त करने 
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का नाम “जन्वीक्ता' हे जर अन्वीक्तण ॐ आधार पर प्रव्रत्त हुई विच्याका नाम 
आन्वीक्तिकी अथवा न्यायज्ञाख हे 1 

आन्धीचिकी शब्द्‌ के इस सूचम विश्केपण से यह परिणाम सरल्तासे ही 
निकारा जा सकता हे किं इस शब्द्‌ के अीतर आस्सान्वीक्तण की श्चल्क स्पष्टदै 
ओरं वह न्याया तिहास ॐ साध्यभ्रधान-युग' की भावना को ही भ्यक्त 
करता है । 

आन्वीक्तिकी क जतिरिक्त न्यायशाच के वादविदा, तक॑विद्या आदि जो अन्य 
नाम सनुश्छति, स्कन्दपुशण, सहामारत, गौतम-धर्मल्ास्् आदि अर्न्थो चं मिलते 


2) 
ॐ 


ङ 


॥ 


}» ० 


नि 


ते 


4. 


हे, वे समी उसके (लाघनप्रधान-युग' के द्योतक हं । स्वयं न्याय राब्द्‌ की ध्वनि 


सी 'साघनप्रघान-युग' के साथ ही है । ष्वास्स्यायन' ने न्याय शब्द्‌ का अर्थ-- 
'्रसाणेसथंपरीक्षणं न्यायः । 

किया हे, उसकी ध्वनि (्ला्यप्रधानःयुग' के नहीं जपि तु 'साघनप्रधान-युग' 
केसाथहीदे। इस प्रकार हम देखते हं किं भाचीन न्याया का जो रूप मूक 
न्याय दुर्च॑न के नास से आज ठदपर्ब्ध होता है वहदो विभिन्न काराकी दो 
विभिन्न भावनाओं के वीच निमग्नोन्भग्न होता हुआ परिमाजित ओर परिष्डरत 
होकर हम तक प्ैचा है ! ओर सूचम आरोचक-दष्टि उसके भीतर से प्राचीन 
स शास्त्र के क्रमिक विकास के इतिहास को सफरूतापूवंक परिलक्तित कर 
सकती हे । 


(= 0 
न्याय शास्र के निमांता 


इस न्याय-शाघ्त्र के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको प्राप है । इस प्रश्न 
का भी कोद सहज निपशरा दिखाई नदीं देता । इसका कारण यह है कि षंस्छृत 
साहिध्य के विविध मन्थो में न्यायशास्त्र के रचयिता का उररेख विविध नामो सें 





मिकुतादे। पद्मपुराण १,स्कंदृपुराणं , गान्धर्व तंत्रञ, नेवधचरित" जौर विश्वनाथ इत्ति” 
१. कणादेन ठे सम्प्रोक्तं शाखं वैरोषिकं महव । 
गोतमेन तथा न्यायं, सांख्यन्तु कपिलेन वै ॥ [ पद्म, उन्तर खं. अ. २६३ | 
२. गोतमः स्वेन तर्केण खण्डयंस्तत्र तत्र हि । [ स्कन्द, कालिका ख. अ. १७] 
३. गोतमप्रोक्तशाख्ाथनिरताः सवं एव हि । 
शागालीं योनिमापन्नाः सम्दिधाः सव॑कमंसु ॥ 
[ गान्धवं तन्ध-प्राणतोषिणी तन्व मे उद्धत | 
४. सुक्तये यः शिलात्वाय शाखमूचे सचेतक्ताम्‌ । ६ 
गोतमं तमवेतेव यथा वित्य तथैव सः ॥ [ नैषध सगं १७] 
<. एषा सनिप्रवरगोतमपत्रवृत्तिः, 
श्रीविश्वनाधङ्ृतिना सुगमास्पवणां । 
श्रीकरष्णचन्द्रचरणाम्बुनचञ्रीक- 
श्रीमच्छिरोमणिवचःप्रचयैरकारि ॥ 
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आदि मन्थो मे न्यायशास्त्र का रचयिता "महिं गौतमः को ठहराया गया हे ! 
इसके विपरीत न्यायभाष्य १, न्यायवार्तिक९, न्यायवार्तिक तात्प टीका ओर 
न्यायमेजरी * आदि न्याय शास्त्र के अनेक गरन्थो से न्याय शास्त्र को “अक्तपादः की 
कृति बतलाया गया है । इस सम्बन्ध सँ एक तीसरा मत महाकदि भास“ के 
प्रतिमा नाटक से मिरूता हे जो इन दोनो से भिन्न है रजो न्याय लाश्त्रका 
प्रणेता श्री मेधातिथि को बताता है । इस प्रकार संस्कृत साहित्य मे स्वाय शाख 
के रचयिता के रूप मं हमारे सामने तीन नाम आते हें । इन तीनों तें स्यायन्लाश््र 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्य हे । प्राचीन पण्डितो 
क अनुसार अक्चपाद्‌ ओर गोतम पक ही व्यक्ति हे । महपि गोतम का दुसरा नाम 
अक्तपाद्‌ कर्यो पड़ा इस सम्बन्ध मं दो जाख्यायिकार प्रसिद्ध ह 1 पदी जास्या. 
यिका का भाव यह दै कि- 


महिं गोतम किसी समय ्रमणके क्षि जारहेथे) उख खमयवे किसी 
दाक्च॑निक प्रश्न के विचचारमें इतने निमञ्नहो गवेकि मार्ग का ध्यान उन्हैन 
रहा ओर बह किसी ङं मे जा गिरे । कए से उनकी प्राणरक्ता तो यथ-कथच्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुवेटना न घटे हस भाद से छपा भगवान्‌ 
ने उनके पेरोमंदो आंख बना दीं इसीरिषए्‌ वह अक्तपाद्‌ [ पैरो से आंख बारे] 
कहे जाने रुगे । 

इस कथा की निःसारता ओौर भिध्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट दै कि उसके 
ङि किंसी प्रमाण की आवश्यकता नहींदहै। जिस मस्तिष्क से दख मिथ्या 
कथानक कौ खृषटि इई उस्ने अक्तपाद्‌ शब्द्‌ को अन्वथं कर देनेकी बाततो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नरह किया 
अन्यथा देसी तच्छ परिकल्पना वह कभी न करता। मन अणु दहै, एक समय 
मे एक ही वस्तु का ज्तान वह कर सकता है, श्युगपञज्ञानानुत्पत्तिम॑नसो लिङ्गम्‌? 
यह न्याय्चास्त्र का ही सूत्र दै । महि गौतम का मन उस समय किसी अन्य 


६. योऽक्षपादश्रपिं न्यायः प्रत्यमाद्‌ वदतां वरम्‌ । र 
तस्य वास्स्यायन इद, माष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय माध्य, विजयनगरम्‌ संस्कत सीरीज ] 
२. यदक्षपादः प्रवरो सनीनां शमाय श्चाखं जगतो जगाद । 
कुता करिकाज्ञाननिदृत्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥ [ न्यायवातिक ] 
३. अथ मगवता.अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते। [ न्याय-वातिक तात्पयं टीका ] 
४. अक्षपादग्रणीतो हि विततो न्यायपादपः । 
सान्द्राशतरसस्यन्दफलसन्दभंनिभेरः॥ [ न्यायमजरी, प्रथम परि० ] 
५. मोः कादयपगोत्रोसिमि । साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये, मानवीयं ध्म॑शास्त्ं, मादेशवरः योग- 
शाखं, बाहस्पत्यम्ंशाखं, मेषातियेन्यायद्याखं प्रचेतसं श्र(दकस्पं चं । 
[ प्रतिमा नाटक अङ्क ५, प० ७९ ] 
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दिषय के चिन्तन मे व्यासक्त था, इसक्ए ओंवा के सामने कष ॐ आते इए 
मी वह कुट को नदीं देख सके । यही उनङ़े कुपु गिरनेका कारण था,न 
कि उनकी नेत्र-विहीनता ैर्ोमेदो ओखिं ओरहो जनेसे क्या इस परि- 
स्थितिं कोह परिवतंन हो गया? परो क्या उनके सारे रीर सें खो के 
विदा अर ऊहं भी न रहता ततो भी मन कै विषयान्तरासक्त होने की दाक्त मं 
अखटी दो मख ॐ समान वे सहस्र आंखें व्यथं ही रहतीं ओर वे उस घटना कौ 
पुनरावृत्ति को रोक नहीं सकती थीं । महिं गोतम क सम्बन्ध मे देसी मिथ्या 
कल्पना करते सस्य भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हदो अता तो 
आशा थी कि उखे इस प्रकार की भिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न 
होता । ह्म पैरो के दोपे ऊद ने गिर पडनेकौभ। दुघंटना ने उनकी "भख खोक 
दी" ताकि आगे वह सावेधान होकर चले ओर इस प्रकार कौ दुधंटना की पुनरा- 
वृत्तिन हो ¦ यह भवार्थं यदि 'अक्तपाद्‌* शब्द्‌ से निकाला जाय तो उघ्तकौ अपत्ता 
अधिक खङ्कत होगा । 

दृसरी कथा का नि्दंश स्यायकोश्लकार ने अपनी टिप्पगी सं किया है जिका 
आव यह ड कि-सहपिं गोतम, न्याय-लिद्धान्तो का खण्डन करने वाके महर्षिं 
व्यास से अप्रसन्न हो गवे ओर उन्होने देसी प्रतिन्ता कर टौ कि कभी इख छख 
नहीं दया । पी व्याल की पराथंना भादि से प्रसन्न होने पर उन्दनि पैर सं आं 
बनाकर उन परर की आंखो से उर देखा । पूरका की भोति ही यह कथा भी 
सर्वथा मिथ्या, अविश्वसनीय ओर किसी दूदित मस्तिष्क कौ परिकल्पना हे। 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने बाख वेदान्त शाख के प्रवतंक महिं ग्यास 
की तुच्छता दिखाकर महपिं गोतम ओर उसङ्के दवारा न्यायश्च की गौरव बृद्धि 
करना है ! अस्तु, इस प्रकार की मिभ्या करपनाओ से इस समस्या का हर नहीं 
हो सकता 1 


गोतम तथा अक्षपाद का मेद्‌ पक्ष-- 


युराण आदि प्राचीन संस्कृत सास्य मे पाए जाने वाके इस सम्बन्ध के एेति- 
हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद सोतम ओर अक्तपाद्‌की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्ट मे अधिक सहायक हगि। इसका कारण यह 
ह कि पुराणों के अनुखार महिं गोतम का स्थान 'मियिला! के पास ओर अपाद्‌ 
का स्थान काठियावाड' के पास श्रमासपत्तन' मं निश्चित होता है । ब्रह्माण्ड पुराण 
क अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत खोमन्ञ्मां बाह्मण के पुत्र दै, ओर प्रमास- 
पत्तन ॐ रहने वाङ ओर जातुकभीं व्यास क समकालीन है । उनके सम्बन्ध म. 
ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार हे- 





१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दशेनं चक्चषा न कतव्यमिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद्‌. 
भ्यासेन प्रसादितः पादे नेतं प्रकारय तं दृष्टवान्‌ , इति पौराणिक्रौ कथा । 
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सप्त्िंशतिमे प्राप्रे परिवतं क्रमागते । 
जातुकण्यां यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः 
| तदाऽहं संभविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तमः। 
" भमासतीथेमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः ॥ 
त्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । 
अक्षपादः कणादेश्च उदको बत्स एव च॥ 


। { | ^. 9. ४. दवारा वायुपुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्मण्डपुराण ज्याय २३. 
। (| यदि यह्‌ वणेन ठीक है तो यह मानना दी पड़ेगा छि श्री अक्तपाद्‌ का स्थान 
61 वतंमान काटियावाङ के प्रभासपत्तन सें कहीं रहा होगा 1 


इधर महपि गोतम्‌ के स्थान का पता मिथिराके पास मिरुता हे । वमान 
द्रभङ्गा से उत्तर पूवकेकोने मे २८ मीक की दूरी पर गोतम स्थान' नामका 
एक स्थान मिरता दै जिसमे एक वहुत ऊँचा दीला है ओर कदा जाता करि यहां 
दी किसी समय महपि गोतम की कुटी रही होगी । उस टीरे के पास ही गोतम 
ण्ड नाम का एक बहुत वड़ा तालाब है जिसका पानी जस्ययिक सफेद्‌ ओर दूध 
कौ ओति ही अस्यन्त स्वादिष्ट है । इस तालाव से एक दोर सी नदी मी निकलरती 
है जो खीरोई [क्ीरोदधि] नाम से परसिद्ध हे । "गोतम स्थान" पर चत्री नवमी 
को आाजभी बहुत बड़ा मेका कगताहे। इस प्रङार गोतम ओर अक्तपाद्‌ के 
स्थान-भेद्‌ के इस प्रशन ने उनके एकीकरण में एक भौर वाधा उपस्थित कर दीह 
जिससे मूर समस्या की कठिनता भौर भी बढ़ गई है । 
ठ) 4 
९ मेधात्तिथि 


इसी भरसङ्ग मं तीसरा नाम मेधातिथि का उपस्थित हो जाता हे, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है । श्रीसुरैन्दनाथ दास गुक्षने अपनी “हिस्टर। आफ इण्डियन 
फिरासफी' नामक अन्थ के द्वितीय भाग सें इस प्रश्न पर जिस ठग से विचर 
किया है उससे मी इस प्रशन का हठ हो नहीं सकता हे । इस सम्बन्ध मे उनका 
मत हरर ओर सारहीन जान पड़ता हे । आपने भास ॐ मतिमा नाटक मं आई 
इद ^मेधातिथेन्यांयज्ाखम्‌? इस पक्ति की अर्थान्तर कल्पना कर समस्या को 
सुलन्ाने का जो प्रयत्न किया वह बहुत अस्वाभाविक ओर असमर्थनीय वन्‌ गया 
हे । आपका भाव यह जान पड़ता है कि भेधातिधेः'को षष्ठी न मानकर पञ्चमी का 
रूप मानना चाहिए तव उसका अथं (मेधातिथि का न्यायज्ञाखः न होकर मेधा- 
तिथि से न्याया पढ़ा" यह हो जायगा । भौर उस अवस्था में न्यायश्ाख-प्रभेता 
के रूप मे मेधातिथि का नाम भने का कोई भवसर ही नही रहेगा यह ठीक हे, 
यदि एेसा जथ संभव होता त तो यह प्रश्न उठता ही कयो, पर उसका वैसा अर्थं 
-मानना सरल, स्वामाविक नौर संमव नहीं ३। भेधातिथेनन्यायशाखमू"यह वाक्या 
-यदि अरग स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उस दोनों ही अथ॑कर 
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सकते है, परन्त॒ जिस प्रकार से जौर पूवापर के जन वाक्यांश के वीच वह्‌ प्रयुक्त 
इजा उस स्थिति से उसका एक ओर केवल णक ही यथं हो सकता है, दूसरा अर्थ 
ऊरने की नास-मान्र भी संभावना नही हे। भासकी सुस्तक से भूर वाक्य हम 
उपर उद्धुत कर चुके ह । "मानवीयं घमंचस्त्रसू-ओर-वाहंस्पव्यमथंशास्वस्‌-के साथ- 
मेधातिथेन्यायजाचस्‌-का अथं स्पष्टरूप से मेधातिथि का न्यायशास्त्र ही हो सकता 
हे “मेधातिथि से न्यायशास्त्र पद़ा' यह अथं सर्वथा परक्रम.विरुद है । श्रीदासगुप्तने 
देखा जथं करके भा, मेधातिथि यौर न्यायन्ञाद्च सवके साथ जन्याय किया ड । 
क्या गोतम न्यायशाख् के निमौता नहीं हैँ 
श्रीदासयुघ्त ने इससे भी अधिक आाश्वय॑जनक एक जर नई कल्पना की हे । 
न्यायज्ञाच्र-परणेताओं की सुची से सहपिं गोत्तस का नाम रखना आपकी षटि 
मं सवधा ही अप्रामाणिक है । न्यायज्ञाख के प्रणेता श्री अन्तपाद्‌ ही है; उक्ष 
सम्बन्ध सें मेधातिथि या गोतम का नाम घाही नहीं सकता रेखा आपका सत 
है । आप छिलते है-- 
पहवोप्ध्ता वमप 25 पण ० 1९88 9 पाङुण्ण ए€ए्०, भत 0ैला€ 15 
०0 0० ४ 16 दण्ड ०6 धणृप्णद्ठु,,,,.. 
पाऽ थक त [पोपञलाा २९58 #0 41371808 98 06 एलऽठय 0 कनया, 
पङ्क [ 11९ 5०५९०८९ 0 10९. ] २९२९५1९५ 10561, एतरगभमाः ०150 7668 
0 48301909 28 116 प्रटपछः म ^€ दङुश्क2 3098078, &त 50 2150 0068 
पनाधञषप्, वाला 18 पलारल०प्€ धणगप्ंलुङ ०० १९९5०00 क़ प छपरद्ाण्म 
धप0ाश्ाा0 ० पङ्क प्णप्ात्‌ 06 कप्प्नएपट्व्‌ 0० दाष 93 दटुभेणञा 
4.89]710४१०. ,., ् 
16 थ 81195018 606 0४0०) 06 ४१९०६ 00 प्0€ €६९९९ ग 
06 दष्पा€ञ+ किष वपणल5 ४0 वणक लवपदः दकष 1०६ एत्‌ ऽ 
06 80, 10 एणात्‌ वलपतभणकग एष एष्ला पलणरगाहत्‌ ए लकल प्रणञुषणण, 
ए्तवणषपठः पद्नाञभ्, ॥ 
( ताश 0 [काम एपा०डणुणाक, प्र्‌. 11, २, २. 392-94 ) 
न्यायज्ञाख के साथ महपिं गोतम का नाम देखा जडा है जिकर अलग करने 
की कल्पना मी नहीं की जा सकती हे । चातान्िर्यो से वे न्यायशाख क प्रणेता मने 
-जारहे दै । संस्कृत साहिस्य के अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थो के प्रमाण ऊपर उद्खत 
किएजा चुके जो स्पष्टरूप से महिं गोतम को ही न्याया का प्रणेता 
अतिपादन कर रहे है, फिर मी श्रीयत दासगुक्च महोदय ने इस प्रकार की एक 
अभूतपूवं कल्पना करने का साहस केसे किया यही आश्चयं हे । ई 
महषिं गोतम न्यायश्चाख्रीके खूप मं केवर भारतमें ही नीं अपितु अन्त 
राष्ट्रीय ख्याति प्राक्त कर चके दहै । द्वितीय शताब्दी. 4. 7. @ पूर्वादधं की यह 
बात हि जव कि त वा म 
को ओरी परं कर परशिया तक_ विख्यात हो गया था परिया के सासानि- 
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यन-वं्ीय बादशाह आदांशिर [ 4१०७२ ^. 7. ?11-241 ] भौर क्लापिर 
[ अष्ः &. 7. 242-272 ] के शासनकारु समै संगृहीत की गई 10० 
ण की एक उण मे [18 0 उण्जौ, २०७ 16 ] जर ल्णणुर पगा्ा०णड 
एण्लाप 9 एला, 5. 1. प. ण्ण ९. 2. 141 ) मे सहपिं गोतम का 
उस्छेख हमे निम्नाङ्कित शब्दा मं भिरूता है- 





१0 016 {8९881018 ०४०5 9 7087 0 € 0 10 28 2 886; 77 
28561101163 20. 51511160 1 58४0760 10& 50 78 }€ (०९ सकफ 00 
९००६६ ४७ ४ 160 0र्€ः 6५००0४2 


यद्यपि डा० हग ने इख गोतम शब्द का सम्बन्ध गोतमलुद्ध से रुगाया हे, 
परन्तु हमारे विचार से वाद्‌ जौर सभाचातुयं के प्रसङ्ग मे वह नाम फवबता नहीं 
हे 1 वहं तो न्यायद्चाखी गोतम की ही जावश्यकता ह । निःसन्देह न्यायश्ाखी 
तार्किकं दविरोमणि महर्षिं गोतम की ओर ही अन्थकारका संकेत है। दसी 
अवस्था सें जव द्वितीय श्नताब्दी के प्रारस्भ सं तार्किक शिरोमणि के रूप सं महि, 
गोतम भारत के बाहर भी विख्यात हो चुके थे ओद उस्तरवतीं संसृत साहित्य भी 
खु ओर जोरदार श्ग्द मे उन्है न्यायश्चाख का प्रणेता ठहरा रहा हं, तब इस सवधा 
भ्रामागिक्त अथं का अपलाप्‌ करना सर्वथा अयौल्िक ओौर सारहीन जान पड़ता हं । 
(त्रिुजास्सक-समस्या' का दल-- 
अस्तु । अव हमारे सासने भ्रश्च यह हे कि मेधातिथि, गोतम ओर जकहपाद्‌ इन 
तीनो नामो के साथ न्यायज्ञाख्र का समन्वय केसे किया जाय । इसी को यों 
शत्रिुजाष्मक समस्या" कहा गया हे। हस प्रसुख प्रश्च का टं उत्तर हमं महाभारत 
ॐ शान्तिपवं सें मिरुता हं-- 
सेधातिथिर्महाप्राज्ञो गौतसस्तपसि स्थितः। 
विमृश्य तेन कालेन पलन्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ 

( महाभा० श्ा० प० अ० २६५१ ४५ वङ्गवासी एडीशन्‌ ) 

इस शछोक से यह प्रतीत होता है कि गोतम मेधातिथि! दो नाम नहीं अपितु 

एक ही भ्यक्ति हं । एक शाब्द वंशवोधक ओर दूसरा नामवोधक हे । महाभारत के 
इस @ोक बे हमारी समस्या को आधा दक कर दिया । वस्तुतः “मेधातिथि गोतमः 
एक ही व्यक्ति दै, वही न्यायद्याख के आदि निर्माता है। मास ने मेधातिथि नामः 
से जौर अन्य अन्थकार्यो ने गौतम नाम से उन्हीं का उर्रेख च्या हे। यही इस 
समस्या का सवसे सुन्दर ओर सवसे प्रामाणिक हक दे इसके माने विना अन्यं 
कोई गति नहीं हे । ' न वि 
६. सामवेद ॐ गृह्य सूत्र ते सम्ब "पितमेष सूत्रः के रचयि्ा मी गौतम दै भौर 
उसके री काकार अनन्त यज्वन नको तथा न्वायशाख-प्रणेत। को एकर टी मानते 

दै, परन्तु कोर युक्ति नदींदी ३ 
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उव इस प्रश्न का अक्तपाद्‌ वाखा एक पह ओौर रह जाता दै । जेसा कि उपर 
कहा जा चुका हे कि गोतम ओौर अक्षपाद को एक मानने सें ऊद वाधा ह दइसरिषए 
द्वेधातिथि गौतमः की सोति अष्तपाद्‌ गौतमः को एक मान कर इस प्रश्न का ह 
नहीं किया जा सक्ता । तव, देखा जान पडता है कि न्यायशाख के क्रमिक विकास 
| गौतम ओर अक्षपाद्‌ दोर्नो ही का मह्वपूर्णभाग दै । जेष करि ऊपर कहा जा 
चुका हे किं प्राचीन न्याय ऊ विकास स जध्यास्मप्रधान [ साध्य्रधान ] ओर तक 
प्रधान [ साघनग्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते हं । इनसे साध्यग्रधान अर्थात्‌ 
प्रेयप्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युग वे निमांता गौतम जौर प्रमाणप्रधान 
[ साधनप्रधान ] युग के प्रवर्तक अक्षपाद हें। चद्यपि वतमान न्याय सूर मः 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत दै। परन्तु वह अक्षाद्‌ वारा किष. 
इष्‌ प्रतिखंस्कार का ही फल दे। इस पं गोतम का न्याय उपनिषद के 
समान प्रसेयप्रधान ही था। अजध्यास्म विद्यारूपं उपनिषदो से न्याय विधयाको 
प्रथक्‌ करने के किष ही अक्पाद्‌ ने उसको भमाणप्रवान वनाया दै । इख मकार 
प्रचीन न्याय का निर्माण महपिं गौत ओर अद्तपाद इन दोर्नो महापुरर्भो के 
सम्मिकित प्रय का फल हे ।* । 


हसः प्रकार न्यायज्चादध के साध्यप्रघान तथा साघनम्रघान दो संस्करणों कौ 
कल्पना दारा इस न्रिञ्चजास्मक समस्याः का दरू किया जा स्कतता हे। यह 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई पूवं कल्पना नहीं दै। आयुर्वेद के प्रक्िद्धतम 
मन्थ चरक से इस संस्कार पद्धतिः का भयोय इञा दे। मूर मरंथ प्रणेता सहि 
'अ्िवेक्यः है, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता “वरकः साने जते हे । जंसा कि चरक 
क टीकाकतार “ददवल' के “अभिवेश्ते तन्त्रे चरकप्रतिरसंछेतेः इस ठेख से प्रतीत 
होतादहे। इसी प्रकार न्याय दरशन ॐ “सूल प्रणेता गोतम" ओर उसके “प्रतिसंस्कताः 
अक्षपाद, ड ठेसा मानने म कोई जापत्ति नहीं उटाई जा सक्ती हे । 


इस करपना से जहौँ इस त्रिञ्ुज समस्या" का हक निकर आता है उसके 
साथ दूसरा काम यह भी होता है कि न्याय दशेन म अनेक सूत्रों उत्तरवतीं 
दौद्ध सिद्धान्तो का जो उल्लेख पाया जाता है उसको प्रतिसंस्कतां भक्तपाद्‌ कौ, 
रचना मानकर उसकी सङ्गति भटी प्रकार कमाई जा सकती है। अन्यथा न्य्राय 
सूत्र को केवर गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवतीं बौद्ध सिद्धान्तो की 
चर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है । अतः इस “प्रतिसंस्कार पद्धति" 
का अवरुम्बन करॐे ही न्याय के द्ंन निर्माण की श्रिुज समस्याः का हर 
करना उचित है । 


न्यायश्ञाख के अध्यात्मप्रधान युग के प्रवतंक महिं गोतम्‌ है इस सम्बन्ध 
मं महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ मे भी ऊ उल्ङेल पाया जाता डे। महाभारत के 
शान्तिपवं मे निग्नटिखित श्ोक मिरुते हे । ; 
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चतुथ्चोपनिषदो धर्मः साधारणः स्थरतः। 
वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थच्च ततोऽन्यः संप्रबतते ॥ 
अस्मिन्नेव युगे तात विप्रः स्ोधदर्शििः। 
मेधातिथिदुषः ० ०८८ नलवव् त~ ॥ 
एवं धम कृतवन्तः 
( महाभा० शा० प, अ० २४३ श्लो १४-१७ ) 
इन्‌ र्छोर्को से हमारी दोर्नो धारणाओं की पुष्टि होती हे । पहिली यह कि 
मेधातिथि गोतम एक ही व्यक्ति दहै जर दूसरी यह कि उन्होनि न्यायज्ञाख ऊ 
मेय, साध्य या अध्वात्मप्रधान युग का निर्माण किया कठोपनिषद्‌ के- 


शान्तसंकल्पः घुमना यथा स्याद्‌ बीतमन्युर्गोत्तसो माभिमूत्योः। 
सत्‌ प्रष्टं माभिवदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ अयाणां प्रथमं बरं वरणे ॥ 
यथोदकं द्धे शुद्धमाधिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं स॒नेर्विजानत भात्मा भवति गौतम ॥ 
हन्त त इदं भरवदयामि गुह्यं बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा मवति गौतम ॥ 
( कटठोपनिर १. १. १०।२.४. १५। २. ९. &. ) 
इन उद्धरणो में जिन गौतम का उरकेख पाया जाता ड कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्यायशाख के अध्यात्मग्रधान युग के निर्माता है । श्-यजवंदीय-माध्यन्दिलीय 
शाखा के रातपृथ बाह्मण काण्ड १ अ० ४ में मी कदाचित्‌ इन ही गौतम का वर्णन 
। इन्हीं के गोन्न में आगे चरूकर गौतम ड्ध उत्पन्न इष्‌ है । श्री सतीज्ञचन्द्र 
विद्याभूषण का मतहै कि शतपथ ब्राह्मण मे गौतम ॐ स्थान आदि काजो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिका के समीपवतीं उपरिर्खित (गौतम स्थानः 
से विर्ङुर मिरता ज॒रुता है । [ सन्‌ १९१३ मेँ श्री सती वाव ने गौतम स्थानः 
की यात्रा स्वयं की थी ओर उसके बाद्‌ दी यह्‌ सम्मति दी थी] इस सम्बन्ध में 
उनके शब्द्‌ दस प्रकार है-- 

“018 ( 1११0०1९5 (019 ) 7९०००६९ &06९810ः फ0 ए6ध8 € 88९6 
1१०0५ 6019 0९5०८०९१ 70 ४४ (6०४०8 70 15 १९३०६०६ 70 {€ 
(श्०९0० ( 1190081 1 50४४ 6% र€56 13, 1. 77. 5, 1. 85. 11 ) ००१ 8१०४. 
970 छष्भूा08०8 0? 06 जण४€ 78] प २९१९, ४8 08) 86९4 1 9 2]96९ 
४८ 4९३०० न रिण) ध्मा कात परनन 0०8.०08-3{70808.20 धा ्प1&? 

(एकाक 10६76, 2. ?. 19 ) 


फकतः बहत माचचीन कारु मे महपिं गौतम ने आत्मविद्या के आचार्यं ॐ रूप 
भं न्यायशाख को जन्म दिया था। उसके वाद्‌ काठान्तर मे समय की आवश्यकता ॐ 
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अनुरूप उस प्रमेय या आस्मप्रघान न्यायज्ञाख को प्रमाणभ्रधान शाख का स्वरूपः 
मिखा ! स्यायज्ञाख ने अपने इस नवीन खूप सै आ अपना यख्य ध्येय तो 
आस्मक्ञान ही रखा, इसमे सन्देह नही, परन्तु ध्येय होते हये न्यायश्चाख प्रमाणो दे 
विस्त विवेचन से चखा गया ओर उसके सामने आत्मा का विवेचन गौण पड़ 
गया हं । न्यायञ्ञाख्र के वतमान स्वरूप से प्रमाणो के विवेचन का ही प्राधान्य हे । 
दखका परिचय न केवर उत्तरवतीं न्याय साहिस्य से ही अपितु वास्स्यायन भाष्य 
ओर मूलसूत्र से मी भली-भोंति मिक्ता हं । न्यायजाछ्च के प्रथम सूत्रप्रमाण 
प्रमेय-सं शय - प्रयोजन-~दष्टान्त-क्लि्धान्त-भवयव-तक-निणंय-वाद्‌-जल्प-वितण्डा- 
इव्वामास-दरु-जाति-निग्रदस्थानानां द्सक्ञानानिनकेयसाधिगसःः से जिन षोडश्च 
पदार्था के तस्वक्तान को निःश्रेयस का साधन बताया हे, उनसं मी स्व्रथम स्थान 
ग्रसाण का रखा हं ओर आत्मां क। साक्लात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयो के भीतर 
उसकी गणना की है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हं कि वतमान न्यायश्चाञ्च ने 
ग्रमाणादि को भव्यधिक प्रधानता दी ह । भौर उसका समर्थन करते इए वारस्याथन 
माप्य में ङ्खिाह- 

ं प्रथगभिधानमन्दरेणः अध्यातसतिदयासात्रमियं स्याद्‌ यथोर्प॑निषद 

अस्तु । न्यायक्ञाख जपने “आध्यास्मप्रधानः श्वरूप्‌ को छोढकर इस नवीन ङ्प 
सें कव से आया यह्‌ कह सकना ओर मी कठिन हे । गोल्डस्टकर्‌' का विचार हे कि 
न्याथश्ञाद् का परिह्धान पाणिनि को था ओर उनके वाद्‌ चतुथं शताब्दी 7 
काव्यायन को भी इन स्यायसूत्रों का परिक्ञान था । अतएव इसके पूं न्यायशाख 
को यह नदीन रूप कदाचित्‌ प्राप्त हो चुका था । ओर उसका नवीन रूप अं 
संस्करण करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अच्तपाद्‌ को दिया जाना चाहिए । 

क्या भारतीय न्याय पर यूनानी परमाव हे १-- 

इसी प्रसङ्ग से हम डा० सतीकचन्द्र विचाभूषण की एक ओर अद्‌ खत कल्पना 
का भी उल्छेख कर देना चाहते हँ । आपने अपने एक ठेख मं* बडे समारम्भ के 
साथ यह सिद्ध करने का यत्न किया हे कि भारतीय न्यायशाञ्च को वतमानरूप 
देने में म्रीक दुंन का बहुत वड़ा हाथ हे। विशेषतः अनुमान मे “पञ्चावयव वाक्य 

) प्रक्रिया का विकराल भारत में वहत पीये इजा उसके बहुत पूं भ्रीक- 

(अरिस्टाटिकः ने इस "प्चावयव वाक्य' कौ प्रकिया को परिपणे ओर सुभ्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत कर दिया था! आपने अपने विषय का उपपादन इस भ्रकार 


क्रिया ट 
मु प४ 50 {9 ४ 16 ¶९९7701९१ 51105 0 7०0 10976 15 0000९7064 
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२. जनरल आफ रायल एशियायिक सोता्टी भाफ गरेर त्रिटेन एण्ड अयरुण्ड । 


©©-0. 1.98 शि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 8680001 











> | 


67661६8. पा] कल अकाण्ड वन्वणध्टार्‌ ग प्पा०१९त ४३ ४ 101०9] 6००0 
ए <^ पाण्ट 7 1४5 लाफपे०) एठा 6 पाङ ४०१ 10 41215 ०8 
10 6 401 0रणणण 8, 0.06 पोपतेप [कद्वामद० 05 एप १४६१९ 60106४0 
0 11 ४३ 1४16 98 € 75१ (लाप 8. ©. 1#25 70) 70८०्फव्लरभणट 10४9 च€ 
10७1९086 ० & 51001618 10० णप्णत्‌ 1४5 ऊण पप्मणद्टा 41681101.) 
8४ 2० छलः (0प्णप्€8 3110 वणवा, वणणऽ 28 मष्टाणा 0०८०० पतत्‌ 
फ़ #6 तरातेप पदत्रय ण कषत 0 पंञ४६१ 4कभपतप्त [ इजा 
तवर ] ४०१ 06०कणटे ध © 7 € 806170६ ग #7€ $ ोणएद्त्‌ 
81101870... 

1 ४ वपनुालत्‌, लय्०९, ० केण ४४०४ ५८ शग्राण्डडण ५५ १0४ 
201७] €रणरह 70 पतप 106 = ०४ 9 267९००९9 ०० धट कट 10 प 
1081080 ०९ 6 106४ ग 8ङ्ाा0ह्ोऽप 0 प्ल 1णीप्ण०€ ग 4 पतल, 

। । ( ण्०षप्जी०प 0 ४6 1प्तोण् 10० 72. 2. रप्र ) 

श्रीखतीश्च बावू कौ इख कल्पना सं हमें कोद सार नहीं दिखाई देता । आप 
कहते हे कि पञ्चावयव ञनुमान वाक्यपद्धति का पूर्णं विकास मीक ञँ तो अरिष्टा- 
टिक के समय चतुथं शताब्दी 8. 0. हीहो चुकाथाञओर भारते प्रथम 
शताब्दी 3. 0. तक मी बह परिमार्जितरूप सें नहीं आ पाया था। जिस 311०८15० 
पञ्चावयववाक्य के विषय सें प्रथम राताव्दी 9. 0. तक भारतीय दृर्ानिको के 
अज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते है उसी 3१1०५5० के विषय सें 
“गोल्डस्टशर' जेसे उच श्रेणी के पाश्चार्य विद्वानों का द्द्‌ विश्वास हे कि वह अरि. 
स्टाटिक' से भी पूं पाणिनि के समय (500 8.0.) से भी पूर्वं भारत सें पूर्ण रूप 
से विकसित हो चुका था। 'गोङ्डस्टकर' महोदय ने अपनो सुप्रसिद्ध पुस्तक 
एष्णणः में छवा हे- 
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छ० 8०४3 78160, 0690756 8078 06006 पएलपीपणाऽ, एठः 2816 एणष्णट 
४090 8 नरा7धरभण० 116 9087 जल्‌) 18 0९४०6४1016 10 एभणापा25 एणा€ऽ ००पात 
109₹€ 0००९ सपकरिणपा & कण0 107 सप्ाण्छाऽ्० कणण्डण, ( एरणंणे 2, 2. 116 ) 





१. अध्यायन्यायोयावसहाराश्च । म्टाध्यायी ३. २. १२२ । 
२. परिन्योनीगोध्‌ ताभ्रेषयोः । अ्टा० २. ३. २७ । यथाप्रास्करणमग्नेषः । 
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अष्टाध्यायी के जिन दो सुर्त्रो का उद्टेख "गोर्टस्टकूरः महोदय ने कियाद 
उसके अतिरिक्त अस्य स्थो पर सी ल्याच का उर्खेख पाणिनि की अष्टाध्यायी सं 
मिता है । यही नहीं अपितु चतुथं अध्याय ऊ द्वितीय पाद्‌ के (कवुक्थादिसूत्रा- 
न्ताटक्‌ ४, २, ६० के सः आन्त्गत उकथादि ° गण ऊ गणपाठ सें न्यायः शब्द्‌ का 
पाठ कर पाणिनि > पतैयायिकतः शब्द की सिद्धि की हे! ठक्‌ परत्वय का विधान 
करते वाखा यह सूत्र तदधीते तद्वेद" इस अथं स उक्‌ का विध्न करता हे, जिससे 
भ्यायिकः शव्द का अर्थं "न्यायम वीते लेकालिचछः” होत टै । इस परक्रार पाणिनि 
की अष्टाध्यायी ओौर योस्डस्टकर महोदय का रेतिहासिक विवेचन सतीह वावू की 
कलर्पना की निष्लारता सिद्धं करने के छि पर्या हे । 





ग्राचीन स्याय का साहित्य 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका दे न्यायश्च का प्राररम कव से इजा यह निश्चित 
रूप से कह सना कठिन ह । परन्तु फिर भी गोर्डस्टकर ओर उसके आधारभूत 
पाणिनि-सूर्त्रो के आधार पर यह कहा जा खकता हे क्ति स्यायश्चाञ्च बहुत पुरानी 
जौर सम्भवतः नहीं, निशध्ितरप मे पाणिनि से पूं कौ चीज्ञ ह । न्यायन्लाख का सतस 
सुराना न्थ जो इस समय मिलता हे वह न्यायसूत्र दै । ,परन्ठ यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह न्यायसूत्र ठीक इसी रूप सैं पाणिनि के पूर्वं की चीज है । इस वात 
के अनेक म्रमाण हँ कि न्यायसूत्र के अनेक सू त्र अत्यन्त आुनिकक्ाङ केदै। जिन 
सूनो मे वौद्ध सिद्ान्तो का खण्डन हुआ है उनकी रना वौदधकार के वादं की ह 
बौद्ध मत की जारोचना कै प्रकरण मँ ख्खि गए अनेकं सूरो के शब्दविन्यास से 
यह्‌ स्प प्रतीत होता हे कि वह सूत्र वौद्धन्थो ॐ आधार पर लिखि गये ह । दोनों 
की, विषय ॐ साथ आनुपू ओर शब्दविन्यास भी ऊ समानता है । उदाहरण 


केलिए हम रेसे छु सूत्र नीचे उदुष्टत करते है 

माध्यमिक सत्न | न्याय सूत्र 
नसंभवः स्वभावस्य युक्छः मरत्ययहेतुभिः। | = न स्वभावकिद्धिरपेक्तिकस्वाद्‌। 
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌| भ्याहतत्वाद युक्तम्‌ । 


( माध्यमिक सूत्र. अ. १५. प्र. ९३ ) ( न्या. सू. अ. ४. १ ३९-४० ) 
(8. 7. 8. एतो ्णण, 0मा०प्९ ) स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमाणश्रसेया- 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धवंनगरं यथा । भिमानः। (४, २.३१ ) 
स्तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदातम्‌ ॥ माया-गन्धववंनगर-स्गतष्णिकावद्भा । 
(मा. सू. र. ७. ) । (४.२. ३२.) . 





१. उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद्‌) 
अनुकल्प, यज्ञ, धमं, चचा, क्रमेतर, इलक्षण, संहिता, पदक्रम, सवट, वृत्ति, परिषद्‌ › 
संग्रह, गण [यण], मादुवेद । श्युक्थादिः ।। ४,२,६०॥ (गणपाठ, ४, २, ६०. पा.) 
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उपयुक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकर्ता है कि न्यायसूत्र की रचना 
भी कारु मं नदीं इई । सवे पूवं गोतम के अध्यात्मप्रघान न्याचसून्न 
नयाय विद्या को थक्‌ करने के छिएु उसके प्रमेयप्रधान स्वरूप के स्थान पर 
भमाणभरधान स्वरूप देकर अक्षपाद ने उसका नवीन संस्करण किया ' ओर बोद्ध 
युग सं उसमे ऊं भ्रेष गौर परिवर्धन होकर हो न्याय-ला को वतंसान 
स्वरूप प्रा्ठ हो सका हे । 


„  नयाय-सूर्रो" के वाद न्याय-श्चाख का दूसरा घुराना मन्थ षवारस्यायन भाष्यः 
है जिसका रचनाकार ४०० वि० ( जेकोवी के अनुसार ३००, अन्यो के अनुसार 
४०० वि० ) के गभर निधाँरित किया गया दै । ४०० बि° से छेकर्‌ १००० दि० 
तक के ६०० वो मे न्याय-शाख के जिस प्रचुर सादिव्य का निर्माण जा उस 
सरे न्याय श्लाहिस्य का आधार न्थ न्याचरसृत्र' ओर '्वारस्यायन प्यः ई । अन्य 
जो ऊच भी ाहिष्य तैयार इभा वह सभी इन्दी के समर्थन स जौर उन्हीं क 
टीका-प्रटीका के रूप छिमा गया है 1 दसी लिए उस सवको पराचीन न्याय साहिष्य 
के नाम से कहा जाता हे । 


यद्यपि न्याय स्र के वाद्‌ श्राचीन न्याय" के विषय मेँ कोई मौलिक न्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के साहिस्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्याय-सत्रा की रीका-प्रदीकाके रूपमे ही था। इस से मी ४०० 
सरे खेकर १००० वि० तक जिस साहिव्य का निर्माण इघा वह अत्यन्त महर पूणं हे । 


६ भाष्यकार वार्स्यायन [| ३०० विर ] --- 
„ न्याय दशंन के भाष्यकार वास्स्यायन कौन ह यह भी एक विवाद्रस्त प्रश्न 
हे । “भभिधानचिन्तामणिः नामक मरन्थ मे हेमचन्द्र [ जेन ] ने "वारद्यायन के 
अनेक नार्मो का निर्द्॑च किया हे, जो इस प्रकार दे- । 


"वास्स्यायनो मल्लनागः कौरिल्यश्चणकार्मजः । 
दराभिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्रोऽर्‌ गुल्व सः ॥' 
इखके अलुसार वाहश्यायन, पद्ठिस्वामी, कौटिस्थ ओर चाणक्य सव एक ही 
व्यक्ति के नाम ई रौर वह द्विड्‌ देय का रहनेवाका ` प्रतीत होता दहे जिसकी 
राजधानी काञ्चीषुर वतंमान काञ्चीवरम्‌ थी । इसीलिए उसके नामो मे (द्रामिर' 
मी एक नाम है ओर "पर्िकस्वासी" नाम मी उसी देश्चवासी का नाम जान पडता 
हे। इसके अतिरिक्त न्यायद्शेन अध्याय र, अ० १ सूत्र ४० मं वारस्यायन ने उदा 





१. आयुवेद के प्रसिद्ध यन्थ चरक कौ रचना मी इसी प्रकार हई, प्रथम अग्निवेश ने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण किया जो भजक उपलन्ध होता है । जसा 
किं ढब ने छिखा, अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रततिस्छते । 
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हरणख्प मं भात वनाने का वणंन किया है जो उस दश्च का विदेष भोजन डे। इन 
खवसे प्रतीत होता दै कि वास्स्यायन विड देश के रहने वारे ही थे । द 
वास्स्यायन के जो तास्‌ अभिधान-चिन्तासणि दिए है उनमें “डौरित्य' शौर 
शवणकास्स' यह ६ । नन्दुवंश के विध्वंस जौर सौर्यं साम्राज्य क 
नाप भारतीय इतिहास मं अव्यन्त प्रसिद्ध है । 
"असिध्रानःचिन्तामणिः सं वात्स्यायन 
व्यक्तिके नास दहै तो यह मानना 
म से न्यायदशंन के माष्यक्रार्‌ है । 
से आयं चाणक्य-परणीत “दौटिस्य 


~ 


त किया गया है, जो इस प्रकार है- 











यानासुपायः सवेकस॑णाप्‌ । 
आश्रयः सवेघमोणां विद्योदूैशते प्रकीर्दिता । 
कै नास से ही वतमान समथ स कामश्चाख्च के आधारभूत 
कामसुन्न' भिटते दं 1 गत एव अभिघान-चिन्तामणि के अनुल्ार न्याय माप्य, 
५ १ = = ¢ 
कौटिस्य-अथ्चाच' ओर कामसूत्र तीनों फे रचयिता एक ही व्यक्ति है । परन्तु 
श्री सतीश चन्द्रं विद्याभूषण जी इलते सहसत नहीं हैँ 
वात्स्यायन करा ससस 
म्रसिद्ध बौद्ध दानिक दिङ्नागः [ ५०० वि० सं° | ने अपने श्रमाणसशरु्चय' 
नामक अन्थ सें वास्स्यायन राव्य के अनेक अंशो की आलोचना तथा खण्डन 
क्रिया है। ॥ इससे यह निधि है कि वास्स्यायन, दिङ्नाग से पूर्ववत घर्थात्‌ 
५०० वि०्सण्सेपूचकेदहें। 
दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दाशंनिक "वसुबन्धु" है जिनका समय ४८० वि° घं इ । 
उन्होने अज्ुमान की जिस प्रणाडी का तथा अवयवो क। जो निरूपण किया हे वह 
¶वारस्यायन भाप्य' की प्रणाटी से सर्वथा भिन्न हे । यह भरणाखी यदि 'वास्स्यायनः 
के सामने आई होती तो वे अवश्य उसकी आलोचना करते। अत एष यह प्रतीत 
होता है कि "वात्स्यायनः, "वसुबन्धु" के भी पू्॑वतीं दै । 
० ट 
परन्तु जंसा कि परे कहा जा चुका दै न्यायसूत्र मे अनेक पसे [ प्ररिक्च ] 
सूत्र है जिनमें बौद्ध-सिद्धान्तो का निर्देश है ओर वह “माध्यमिक सुत्र' तथा “ङ्का 
वतार' के जाधार पर है । अत एव वार्स्यायन का काठ उक्त अर्थो के पश्चात्‌ ही 
निश्चित होगा। 
मयं सान्राज्य के संस्थापक, श्चन्दगुत्त का काठ ३०० वि° पेतिहाचिक विदानो 
ने निर्धारित किया है ओर उपर्युक्त प्रमाणो के आधार पर उनका समय मी 
४०० वि० सं के र्गभग ही निश्चित होता दै । अत एव इसे इस बात की मी 
युटि होती है कि "वात्स्यायन" ओौर "कौटिल्य! सम्भवतः एक ही व्यक्ति दै । 


३ त भू० 
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र२-- वार्तिककार श्री उद्योतकर--[ ६२५ वि ] 

प्राचीन न्याय के साहिव्य मे ष्वास्स्यायन साप्य, के वाद्‌. खसय ओर सहव 
दोनों की दृष्टि से दूसरा स्थान ^न्यायवार्तिक! का हे दे निमाता श्री उचोतकृर 
चार्यः का समय आधुनिक विद्वानों की दशि सं ६३५ विके खगनेण ठे \ {उ 
कर” के पूवीं "दिङ्नागः आदि वौद्ध॒ आचाय ने वारस्यायन साष्य' का ञो 
खण्डन किया उसी का उद्धार करने के टिषए्‌ उद्योतकर ने दख न्याय-वातिंक' की 
रचना की हे । उन्टेनि स्वयं छिदा है-- 

यदक्षपादः भ्रवसो मुनीनां, शमाय शाखं जगतो जगाद्‌ । 
कुतार्किकाज्ञाननिवृ्तिदेतोः, करिष्यते तस्य सया प्रबन्धः ॥ 
ध्वासवद्त्ताः नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निता श्रौ महाकवि सुबन्धुः ने 
मी अपने ध्रन्थ सें न्याय के स्वरूप की रक्षा करने वालेके ख्पमे उदयोतकरका 
स्मरण किया ह- 
स्यायस्थितिभिवोदयोतकरस्वरूपां, बोद्धसङ्गितभिवालङ्कार 
भूषिताम्‌ ` -बासवदन्तां ददशे । 

'पा्यपताचार्थ' ओर “भारद्वाज इन दो नासो से भी कदी-कहीं उद्योतकरः का 
उदरेख मिरुता है 1 यह दोनों नाम उनके गोनच्र ओर सग्रदाय के कारण परसिद्ध 
ह । उन्होने स्वयं भी विशेषण रूप से जपने किए इन दोनो शादो का प्रयोग किया 
हे-इति श्रीपरम्षिभारद्राज-पश्चपताचारय-श्रीमदुचोतकर-कछरृतौ न्यायवार्तिके पञ्चमो. 
ऽध्यायः । 

श्री (उद्योतकरः ने अपने न्थ म अधिकतर बौद्ध धाचायं "दिङ्नागः भौर 
नागाजञुन का खण्डन क्रिया है शौर 'दिद्नाग' के ठि सवत्र “भदन्त * शब्द्‌ का 
प्रयोग किय है जो वौड्ध भिङ्घओ का आद्रसूचक -शब्द हे । नैयायिको शौर वौद्धो 
का सबसे सख्य विवाद आत्म तस्व के विषय में डे “उद्योतकरः ने इस प्रश्न कौ 
एक विचित्र ठंग से उठाया दै । उनका कहना हे कि वौद्ध विद्वान्‌ यदि आत्म ततव 
का खण्डन करते हँ तो वह वस्तुतः जपने ही सिद्धान्त सौर अपने ही ध्म॑भन्थो के 
विपरीत बोकते ई । संयुत्तनिकाय ३. ३. से निम्नांश उद्‌ त कर वे उसे आस्मतस्व 
का समर्थक वतरते ईै-- 

तथा भारं बो भिक्षवो देशिष्यामि भारहारं च, भारः पच्चस्कन्धा 
मरहारच पुद्रल इति । यश्चास्मा नास्तीति स भिथ्यादृष्टिको भवतीति 
सूत्रम्‌ । 

आरं बो भिक्खवे देसिस्सामि । भारदारं च कतमो; भिक्खवे 
मारो । पंचुपादान स्कन्धा तिस्स वचनीयम्‌ । कतमो च भिक्खवे ।र- 
हासो । पुग्गलो तिस्स वचनीयम्‌ । र. 

इसके विपरीत बौद्ध विद्वानों का -घा्म तत्व का खण्डन करना उनके धमं 


~~ क न = =-= =-= ~ 
२. अद्ये प्रमाणानमिज्नता मदन्तस्य । न्याय वा° १. १, ६. 
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इस सरकार दिङ्नागः, वसुबन्धुः, (नागाज्ञंनः 
का खण्डन ष्वा सँ जगह-जगह मिना डे! 

से वार्तिककार सूत्रकार से अनेक स्थलों प्र आगे बद़ गये 
नदीं ओशन दहो सकता था इस प्रकार ॐ 
ख वातिकं इञा दै ओर वदं से उक्चरवर्ती 


र के कषिद्धान्ते त से ङु इस प्रकार दै-+4 





















न्याय साहिष्य 


प्रय 





त्ते 





दलान्वयौी, केदल्ब्यतिरेकी अर अन्वय- 





लारपू.रपूववगांजुमवजनित-संस्कारसहश्त-चरम 
प्च पदु तथा वास्य की प्रतीति। 


र से छ भतिद्धट आलरोदना इई ॥ 
(ल्यायवातिक-तात्पय॑दीका' छिन 
की जवश्च कता पदी । वाचस्पति भिश्च मिथिला कँ रहनेवाले अति रतिभाश्चाङी 
विद्वान्‌ थे। उनके णुरुका लान त्रिलोचन था, सभी दशनो पर उनका समान 
अधिक्ारथा भौर सभी दर्शनो पर उनके महत्वपूर्णं अन्थ मिते दं जिनमें 
सवस महस्वपूणं स्थान वेदान्त दशन" के शङ्कर भाभ्यः की टीका (भामतीःका 
दे । दीका का यह नामकरण उन्होनि जपनी पी के नाम पर किया ह । 

उनके विषय में मसिद्धं हे कि वे एक वदे पिरक्त ओौर सच्चे दार्दानिक विद्वान्‌ 
थे । विवाहित होते इष सावे सदा गृहस्थ धर्म से पराङघुख रहे ओर अनवरत 
ख्पसे गर्भीर मनन जौर दानिक साहित्य की सशि प्रय्नरीर रहे । 
बर्धाकस्थाके आने तक उने कोषं सन्तान नहीं इतो एक दिन उनकी 
पल्लीने दुःखी होकर वंशकी रक्ता ओर नाम चलाने की आवश्यकता की जोर 
उनका ध्यान दिखाया । इल पर उन्होने पली को जो उत्तर दिया वह विश्वलाहिव्य 
की सर्वो भावनाओं सं से एक है । 

उन्होने कहा-ुत्र के होने पर भी तुम्हारा नाम जौर वंश चरता रटे इसका क्या 
ठिकाना । सँ अब तकं उस ओर नहीं गया, अव क्या जां । पर हीं तम्हारे नाम 
को अमर करने के लिए मँ अपनी सवोत्तम छृति वेदान्त भाष्य की टीकाका 
नाम तुम्हारे नाम पररखे देताद। तुम्हारा पुत्र संभव ह एक यादो पीढी 
उम्हारा नाम चराता, परन्तु अव तुम्हारा नाम खदा के किए अमर हो जायगा'। 

ओर सचुच आज वाचस्पति मिश्रः ओर “भामती, की इस यु गक 
जोड़ी का नाम भारतीय सहिव्यमें सदाङे ट्ष्‌ अमरहो गयादहेजो उनके 
सेक पत्रो ओर सहरखो पौत्-परपोत्र से मी नहीं होता । एेसे महापुदप का पावन 
चरित्र पढ़ कर हमारा हृदय गद्‌ गद्‌ भौर शरीर रोमाश्चित हो उठता हे । यह स्याग, 
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यह तपस्या, यह शाखनिष्ठा, ओर यह एकाग्रता सचमुच स्वर्शीय विभूति हे \ 

"वाचस्पति मिश्च" के जीवन सं उनके लमावेश ने उनको द्देव कोटिः में परदः 
(1 = 

दिया हे । उनके चरणो में शतश्लः नमस्कार । 


श्री उदयनाचायं [ ८४ वि० ] 


न्याय साहिव्य के खष्टा्ओं मे श्री वाचस्पति सिश्च के वाद्‌ श्री उदयन] 
स्थान है । बौद्ध दानिक ने जिस प्रकार वाचस्पति भिश्च से पूं सैसायिक > 
की आखोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की सी जालोडनाक्ी। 
उद्धार के किए श्री उदयनाचायं ने “न्यायवातिंक-तात्पथं दीका परिशुद्धि" नायक 
ग्रन्थ की र्ना कौ । इसके अतिरिक्त वौदध विद्वानों के संघं के कारण ही उन्होने 
°न्यायङ्गसुमाञ्जङि' ओर (नाव्मतसविवेकः नामक दौ अच्यन्त उछ श्रेणी दैः 
दार्शनिक अर्थो की रचना कीदे। इनमे से छसुमाज्जलिः स ई्वर-लिद्धि का 
सफर ओर स्तुस्य प्रयास क्रिया गया हे । उसकी रचना वद्ध दाशंनिक 
(कर्याणरक्तित' [ ८२९ वि° ] कौ ईशर भङ्गकारिका' के उत्तर दे ख्पसं हद्‌ हं। 
दूसरे (आस्तर विवेक" की रचना *कर्याणरक्षित' कौ “अन्यापोहदिचारकारिकाः 
शौर शश्रुतिपरीनत्ता' तथा शर्मोत्तराचायं' [ ८४७ वि° ] के “अपोहनाम ब्रकरण' एवं 
(ज्णभङ्ग सिद्धि के उत्तर रूप मे हु है । इसका दूसरा नाम “वौद्धधिक्षार' सी है । 
इसमें उन्होने अपोह, तणमभद्ग ओर श्रुव्यप्रामाण्य का खण्डन छ्िया है । ओर ्षण- 
अङ्ग, बाह्याथं भङ्ग, गुणगुणि मेदभङ्ग तथा अनुपलम्भ दन चार ॒वौद्ध सिद्धान्तो की 
आरोचना करते हए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध की हे । 

















श्री 








दश्वर ओर आस्मा के विषय में “उद्यनाचायं' के बौद्धो के साथ वहुधा लाला 
- होते रहते थे जिनमे युक्तयो द्वारा बौद्धो के पराजित होने पर भी बौद्ध दश्वर 
की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे । एक बार इसी प्रकार के लाखाथं के वाद्‌ वे एक 
ब्राह्मण ओर एक बौद्ध को छेकर एक पहाड़ी की चोटी पर॒ चद्‌ गणु जौर वह से 
उन्हेनि दोर्नो को नीचे ठेर दिया । अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बौद्ध मर गया जौर 
ब्राद्यण बच गया 1 जिससे कोर्गो ने ईश्चरवाद्‌ की सस्यता स्वीकार की । 
इसे वाद्‌ इस नर हट्या का प्रायश्चित्त करने की दृष्टि से वे जगन्ना्र पुरी की 
यान्ना को गए परन्तु वह उन्हें जगन्नाथ' के दशेन नहीं इष्‌ । इसे उन्होनि अपना 
अपमान समन्ना जौर उल्ल समय जगन्नाथ को संबोधन करके कहा-- 
फेश्वयेमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
समायाते पुनवोँदधे मदधीना तव स्थितिः ॥ 
हे जगव्रान्‌ ! आप्‌ रेश्चयं के मद में मत्त होकर जाज मेरा अपदान कर रहे 
ङेकिन जिस समय बौध आपक्छा खण्डन करने आवेगे उस समय आपकी स्थिति 
मेरेहीद्वाराहोगी1 
` इख प्रकार जगन्नाय के दशनो से निराश्च होकर इ्दोने बनारस मँ ठुषानरू मँ 
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ष्वतीतेषु शकान्ततः। 
धां लक्षणाबलीम्‌ ॥ 
का पर्यासत पतन हो चुके ® कारण जौर द्िंशेषकर 
वट विद्वानों का बिल्डर ही भावसा हो गया। 
का क्रियाव्मक संघपं घायः समाक्च हो गया । केवर 
विद्वानों की जाखोचना जोर पूर्वोक्त वार्त का पिष्ट- 
दा । दूस से उत्तर देने वाला को नहीं था अत्व नैयायिका 
ॐ वहं लारा आल्लोचनः निर्जीव आलोचना रही । उमे कोई आकर्षण 
न रह गया। 











र ओर 
५८ 


उद्यनाचायं ॐ वाद्‌ यह टीका-प्रदीका की पद्धति तो समाप्त दो गर, परन्तु 
प्राचान पद्धति से न्याथसून्नं के उप्र ष्वतन्त् ठेत्ति आदि की रचना खगभग 
शब्रहवीं शताञ्दी के अन्त तक चरती रही । दख वीच मं प्राचीन न्याय के जिस 
साहिव्य का निर्माण इजा उसी सूची वीच दी जा रही है । उद्यन के उस्तरवर्ती 
सयाया सै जयन्त भद्रका नाम विशेष उर्टेख योभ्य है उनकी न्याय- 
सज्ञरौ एक उच्छ्र मन्थ ह । स प्रकार प्राचीन न्याय का यह्‌ परिच्छेद प्रायः 
समाप्त हो गया । 


५ प्राचीन न्याय-सम्बन्धी जो ऊचु सादिष्य मिता है उखकी सूची इस भकार 
तयार की जा सकती है-- 


१ न्याय सन्न सोतम अपादङ्ृत [ सूखम्रन्थ ] 

टीकाषु- 
न्यायभाप्य वार्स्वायन ३०० ई० 
न्यायचात्तिक्र उद्ोतकर ६३५ +, 
न्यायवा -तापपर्यटीका वाचस्पति भिश्च ८४० », 
नयायवातिंक-तासर्थटीका-परिश॒द्धि उद्यनाचायं ९८४ +, 
न्यायमञ्जरी जयन्त भट १००० + 
न्यायनिवन्ध-परकाश्च वधमान १२२५ +) 
न्यायालङ्कार श्रीकण्ठ 
न्यायसू्रोद्धार वाचस्पति भिन्न ( द्वितीय) १४५० + 
म्याय रहस्य रामभद्र १६३० 5, ` 
न्यायक्सिद्धान्तमाखा जयराम १७०० }१ 
न्यायसूत्रद््ति दिश्वनाथ १६३४ + 
न्यायसंक्तेप गोविन्द्‌ खन्ना १६५० „+, 
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सभ्य न्याय 
श्राचचीन न्याय, का संतक्त परिचय हम ऊपर दै चु है । “नव्य-न्या 
परिचय जगे देगे। इन दोनो ॐ वीच सं न्याय साद्विव्य का एक स्तर्‌ उ 
जिसे हम ^मध्य-न्यायः कट्‌ सकते हे 1 इख मध्य-न्याय' के भी दो सागदहें ए 
वौद्ध-न्याय' ओौर दूसरा 'जेन-न्याय' ! वौद्ध शौर जन.-मारत कै दो असल 
जिनका उद्य दसा के पूर्व छुट शताब्दी सै इञा था । परन्तु बौद्ध ओर 
न्याय उतने प्राचीन नहीं ह । वास्तविक वौद्ध-न्याय का धारस्भ पञ्चम दाताच्डी नि० 
भ आचाय दिङ्नाग ॥ ४५०-५२० ] खे, ओर वास्तदिक (जेन न्यायः का प्रारस्म्‌ 
| आचाय सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से होता हे । उनॐ पूं इन दोनो धर्मो 
का कूगभग एक हजार वषं से अधिक का इतिष्टास दे)! इल एक हजार वं के 
रम्बे कारुमें दोनों धमो मे पयां दानिक प्रगति इद हे! वौह्धधमं 
बीच सौत्रान्तिक, वैमापिक, माध्यमिक तथा योगाचार नाम से चार ददंनिक 
सम्प्रदायो का विकासहो चुकाथा ओर नागार्जुन, असङ्ग, चसुबन्ध सरसे 
| दाशंनिक यहं जन्मरे इुकेथे। इसी प्रकार जेन धर्मम भी उपास्वाति जसं 
| प्रकाण्ड दाशंनिक “तस्वा्थाधिगस सूत्रः सदव पभ्रौद्‌ मर्थो की स्चनाकर चुकेथे। 
| परन्तु वह वर्तुतः उन दोनो धर्मो का श्रमेय प्रधानः युग था। भहाव्मा इड एवं 
। महावीर श्वामी ने जिस धमं छा उपदेश किया वह रमेव प्रधान धम था । उसकी 
विवेचना के छिये उन्होने जावश्यकतानुसार उस समय की प्रचरित न्याय आदि 
| की प्रणाल्थो को ही अपना छिया था। इसलिये उन प्रारर्मिक एक सहच वर्धो > 
, मं हमें “बौद्ध न्याय' या जेन न्यायः की अलग उपरुन्ि नहीं होती है [ पत्म 
| । हाताब्दी वि० में आकर बौ्धोम आचार्य दिदनागने, ओर जैने जाचायं 
| 
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सिद्धसेन दिवाकर ने करमशः “प्रमाण समुच्चयः एवं “न्यायावतारः अन्थ च्खि क्र - 
“बौद्ध न्याय तथा “जेन न्याय' को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन व्रितेचना करी से . 
उपस्थित किया । इसीलिये जाचायं "दिङ्ना! “वोद न्यायः के तथ) सिद्धतेन 
दिवाकर” “जेन न्यायः के प्रवर्तक या जन्मदाता माने जाते द 


दिङ्नाग [ ४५०-५२० ई० ] 9 

ल्याय दृशन के आष्यकार “पक्षिरू स्वामी" या “वात्स्यायनः (काञ्नीवरम्‌' के 
रहने वारे थे । इसी प्रकार बौद्ध न्याय के जन्मदाता ञाचायं “दिङनागः भी 
(काञ्ञीवरम" के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुरु म उत्पन्न दूये थे । वौदधो ढी "दाली 
सुत्रीयः शाखा के अदुयायी (नागदन्त नामक पणि नको बौद्ध धर्मवें 
दीक्तित किया । उन्हीं से दिङ्नागे हीनयान कै अनुसार त्रिपिटकछो का गध्ययन 
किया । उसके वाद्‌ धरिद्ध बौद्ध. विद्वान्‌ वसुवन्छु से उन्होने हीनयान तथा महा- 
यान. कै त्रिपिटक आदि का अध्ययन ;किया । अपनी प्रखर तकरं शक्तिके कारण वे 
“तकं पुङ्गव" कदे जाते थे । उनकी प्रतिमा से प्रभावित होकर उस सम्रय के प्रसि. 
धतम “नालन्दा विश्वविद्याख्य' ने उनको अपने य्ह निमन्त्रित किया था। 
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[ ३६ | 


९ 
> उखा, महाराष्ट्र छर दक्षिण आरत का व्यापक खूप से ्रमणक्तिया 


९ 


उन्ड 


श । ख्गमय ७० वष कौ जघु्ये उद़ीलाके किल्ली वन भदेश सं शानितपूवक 
निर्याण प्राह किखा। 


य न्याय मन्थ शप्रसयाण सञ्चयः हे। श्र यन्थ सस्करत 
रूपमे च्खि गयाथा ओर्‌ उन पर दिङ्नागने स्वथं 
रन्ठु उसका खस्छृत संस्करण टक्ष हो गया ! उसके 
से उल्का अज्ुवादे पाया जाता हे । मूख अन्थ १ प्रत्यन्त 
पथाजुमान परिच्छेद; ३ मान परिच्छेद; » दैतुद््टान्त 

६ जाति एरिन्डैद्‌ रूप & परिच्छेद नें विक्त 
थम परिच्छेद का तिब्बी माषासे संस्छृत मेँ मरस्यज्चुवाद्‌ 
छर धकाश्चित हु हे । दिङ्नायने नैयायिको कै चार प्रमार्णो के स्थान प्र 
्रस्यक्त तथा अनुमान दो दी प्रमाण माने है! अतः इस अन्थमे दो ही प्रमाणो 

चिदेचन किथा गया हं । दसके अतिरिक्तं €-७ मन्थ ओर भी दिडनागने 
ठेख आगे सूची में क्रिया जायगा । 












जिल प्रकार वारस्यायन भाष्य प्र ब्रातिक, तास्पयं दीका आदि अनेक भ्य।ख्या 
न्थ लिखि गये ह उसी प्रकार दिडनाग के इस रमाण समुच्चयः पर धर्मकीर्ति 
[ ६५० ई° | ने श्रसाण वार्तिक कारिका" तथा श्रमाणवार्तिक वृत्ति", दैवेन््रवोधि 
[ ६५० | ने श्रमाण वार्तिक पञ्जिका तथा श्रमाण वातिक पञ्ञिका दीका, रविगुक्च 
[ ७७५ ] ने प्रमाण वातिक वर्ति, ओर जिनेन्द्र बोधि ने "वि्चाखा मलख्वती नाम- 
प्रमाण सञुच्चय टीका”, परक्ताकर रुक्त [ ९४० द° | ने श्रमाण वातिका्ङ्कार' आदि 
ग्रन्थो क निन किया हं। 

इस प्रकार "दिडनाग' [ ४५०-५२० | से प्रारम्भ होकर मोक्ाकर रुक्त [११००] 
तकर "वद्ध न्यायः के साहिस्य का निर्माण होता रहा, जिनमे ३१ आचायां ने 
मन्थो की रचना की। इनमे मी दिङ्ना [ ४५०-५२० |, धम॑कौतिं [ ६५० | 
जर शान्त रक्तित [ ५४९ ] विशेष रूप से प्रसिद्ध द । 


सिद्धसेन दिवाकर { ४८८०-५५० ] 


ब्राह्मण न्यायाचायो मँ वास्स्यायन का जर बौद्ध न्यायाचार्यो मे आवां 
दिङ्नाग काजो स्थान हे वही स्थान जेन न्याय कै इतिहास सँ सिद्धसेन दिवाकर 
का हे । उन्होने अपने प्रसिद्ध यन्य न्यायसार छी रचना कर जेन न्याय को जन्म 
दिया । उनके पूवं भद्रवाहू द्वितीय [ ३७५ | ओर उसास्वाति [ ८५] ने भी अपने 
न्थ मं दाश्च॑निक सिद्धान्तो की च्चा की है परन्तु वह “जन न्याय” के जन्मदाता 
नहीं माने जाते ह | सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से लेकर ।यञ्ञो विजय 
[ १६८८ | तक ३७ जेन विद्भानो ने जन च्यायः पर जपने-अपने ग्रन्थ लिखि कर 
न्याय साहित्य के निर्माण मे योग दिया 8 । 
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[ ४ ] 


भारत कौ राजनीतिक्‌ स्थिति मं परिवर्तन हो जाने पर सुख्यतः राञ्याश्रय से 
पोषित बौद्ध धर्मं अधिक कारु तक भारत ओँ ख्हर नहीं सका 1 प्रतिक 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते ही बौद्ध विद्वान्‌ मारत को द्योडकरं पते अधिक 
अयुर्‌ पड़ने वारे तिब्बत, ङ्का आदि देशो को चङे गये । इंखल्ि सन्‌ ११०० 
भे “मोक्ताकर गृक्तः की "तक भाषा की रचना के वाद्‌ भ्वौद्ध न्यायः ढी प्रसत्ति एक 
द्म रक गई । परन्त॒ "जेन धर्म! उन प्रतिर परिस्थितियों सं ददृतापूरवक सार 
मेही जमा रहा इसलियि उसका साहित्य निर्माण का कार्यं चरता ही रहा । 
जओौर १६८८ त "य कोविजय' की सुन्दर दानिक दृति प्राक्च होती रदी । हस 
प्रकार इतने लम्बे समय में "बौद्ध न्यायः तथा (जेन न्यायः का जो साहिष्य तैयार 
इभा उसकी सुची हम आगो दे रहे दै । इसी को हम “मध्य न्यायः का साहिष्य 
कह सकते हे । 
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दिडनागके शिष्यहें 


पञ्चस शरताष्दी क॑ प्रास्य सं 


ध्यकाीन न्याय के निर्भीता का विवरण 


सन्रहव। शताब्दी तक्‌ के बोद्ध तथां जन 
न्यथायाचाय्‌। च संसयाटुक्रस तथ। मन्थां छा परसिचिय 





वृद्ध न्यायकेनि 






5 [नसोता आचाय 











खयः, २ प्रमाण सघ्ुस्वय 
(वेश्च, 8 प्रसाण साख 
तु चश, ६ ज्निकार 
पर त, ७ आारञ्वनं प्रीता, ८ आल- 
प्रान्त द्रृत्ति। 
नाग ने वा्स्यायन का खण्डन 
किया =, 
२ परमार्थं [ ४९८-५६९ |- 
चीन देच को गया। वसुबन्धु 





तकश्ाख' गोतम के ^न्यायसूत्र' का | 


चीनी माषा जें अनुबाद किया । 
न्यायसूत्र पर माण्य मीलिखिा। 
३ शाद्धरश्वामी | ५५० ई° | - 
(हेतुविद्यान्यायप्रवेश्च- 
शाख'अपर नाम ^न्यायप्रवेश्च तर्क॑शाखः 
४ धम॑पार [ ६००-६३५ ई° ]-- 
१ आखम्बनप्रस्यय ध्यानलाद्न्यास्या 
२ विद्यामात्र सिद्धिशाख व्या्या 
३ षट्शाख वैपुरय चाख्या 


५ आचायं शीलभद्र॒॒[ ६३५ ई० ]- 
नारन्दा विश्वविद्याख्य में धर्भ॑पारु से 
छध्ययन कर वर्धके आचार्यं बने 
हेनव्लांग को पढ़ाया । 


& आचाय धम॑कीतिं [ ५६० ई० ]-- 
१ प्रमाणवा्तिक कारिका, २ प्रमाण 
वातिक वृत्ति, ३ प्रमाण विनिश्चय, 
४ न्यायविन्दु, ५ हेत॒विन्दु विवरण, 
& तकं न्याय या वाद्न्याय्‌, ७ सन्ता- 
नान्तरसिद्धि, ८ सम्बन्ध परीता 
९ सम्बन्ध परीका ख्ति। 








१ लिद्धसेन दिवाकर [४८०-५५० ई ]- 
१ न्यायावतार 


२ जिनभद्र्‌ गणी [ ४८४-५८८ ]] 
अपर नाम च्सा श्रमण 
आवश्यक नियुक्ति पर “विं रोषपावश्यक 


माप्य" नामक टीका 


३ सिद्धसेन शणी [ 8०० ई० | 
उमास्वाति के (तत्वार्थाधिगम सूत्रः 
पर (तवाथ टीका, 

४ समन्त भद्‌ [ ६०० इै° |- 
उसास्वाति के ^तव्वाथाधिगम सूत्र परं 
१ "गन्ध ह्तीमहाभष्य'नासक टीक्रा 
२ आघ मीमांसा, २ युक्तीयादुश्ासनः, 
४ रत्नकरण्डक 

५ अकलङ्क दैव [ ७१० ई° ]-- 

१ आप्त मीसांसा पर शष्टश्ती दीका 
२ न्याय विनिश्चय, २ रुघीयखय 

४ त्वां वार्तिक व्य।ख्यानाल्ङ्कार 

५ अकरलद्कर्तो्र, & स्वरूप सम्बोधन 

& विद्यानन्द | ८०० ई० | 
१ जाप्तमीमां ्ाकड्ङृतियां भष्टसाहख 
२ प्रमाण परीक्ञा, २ भप्त परीक्ता 
४ त्वां श्कोक वार्तिक 
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न्यस्य --- ० 
र्रप 
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[ ४२ 


(न € 


बोद्ध न्याय के निमौत। आचाय ।, 


1 


जैन न्याय के निमौता आचार्यं 














७ देवेन्द्रबोधि [ ६५० ई° ]-- 
प्रमाण वातिक पञ्चिका 

८ शाक्यवोधि [ ६७५ ई० ] 
प्रमाण वार्तिक पञ्चिका टीका 


९ विनीतदेव [ ७०० ई° |-- 
१ न्यायविन्दु टीका, २ हेतु चिन्दु | 
टीका, ३ वादन्याय व्याख्या, » सम्बन्ध | 
परीक्ञा टीका, ५ आलमस्बन परीत्ता 
टीका, ६ सन्तानान्तर सिद्धि रीक्ता। 

१० रविगुक्त [५७२५ ई° [-- | 

प्रमाभ वातिक वरचि । | 

११ जिनेन्द्र बोधि [७२५ ई° ]-- | 





विज्ञाामल्वती नाम प्रमाण | 
समुच्चय टीका । | 
१२ शान्त रक्तित [ ७४९ ई० ]-- | 
१ तरव संग्रह कारिका, २ वादन्याय | 
वृत्ति बिपञ्चितार्थ । 
१२ कमलरीर्‌ [ ७५० ई° | 


१ न्याय विन्दु पूवप संकतप्चि |, 
२ तरवसंग्रह पञ्ञिका । 
९४ कल्याण रक्तित [ ८२९ ई° ]- 
9 स्व्॑तसिद्धि कारिका, २ बाह्यार्थं 
सिद्धि कारिका, ३ अन्यापोह्‌ विचार 
कारिका, ४ ईश्वरभङ्ग कारिका, 
५ श्चुति परीक्ञा। 
१५ धर्मोत्तिराचायं [८४७ ई° ] - | 
१ नयायदिन्दु टीका+२ प्रमाणप्रीक्ता, | 
२ अपोह नाम प्रकरणम्‌ + » पररोक ¦ 
सिद्धि, ५ च्षणभङ्गलिद्धि, & प्रमाण | 
दिनिश्चय टीका। | 
१६ सुक्ताकुरम [९०० ई° |-- | 
खणमङ्गलिद्धि व्याख्या । | 
१७ अचटः [ ९०० ई० ] 
हेठविन्दु विवरण | 





७ माणिक्यनन्दी [८०० ई° [-- 
परीक्तासुखसूञ्या | री्ता्चुख शाद 
८ फसाचन्द्र ८२५ ह° | 
ममेय कसर साण्ड [परीक्नासुलयका] 
न्यायङुसुद्‌ चन्द्रोदय [रुघीयख टीका] 
९ सजन वादिन्‌ [ ८२७ ई° }-- 
न्यायविन्टुटीकायाधर्मोत्तरंटिप्पण 





१० रभस नन्दी [८५० ई° ]- 
सम्बन्धोद्योत [लम्बन्धपरीक्ता की टीका] 

११ अष्टतचन्द्‌ सूरि [९५० ई० ]-- 
१ तस्वा्थंसार, २ आत्मख्याति 


१२ देवसेन भदट्रारक .[८९९-९५० ई०]- 
१ न्यायचक्र, २ दु्शंनसार 


[९८० ६०] 


१३ प्रद्युग्न सूरी 


१४ अभयदेव सूरी 
9 वाद्‌ महाणवम्‌ । 
२ सम्मति तकर्सत्र पर ^त्वारथ. 
बोधविधायिनी' टीका 


| १००० |] -- 


१५ छघुसमन्त भद्र [ १००० ई° ]-- 
अष्टसाहस्री विषमपद्‌ ताव्पयं टीका 


१६ कषटयाण चन्द्र॒ _[ १००० ई०° |-- 
"म्रमाणवार्तिका टीकाः - 


१७ अनन्तवीयं  [ १०२९ ई० ]-- 
१ परीत्तामुख पञ्चिका 
_ २ न्याय विनिश्चय इत्ति ` 





॥॥ 
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५ 


वौद्ध न्याय के 


----- ~ 





निसौता आचाय | अन न्याय के निसीता आचाये 








१९ प्व गोमिन्‌ [हि य्‌, ९२. ट ]-- 


न्याय दिद्धुयारो 


२ 


© 


प्रज्ञाकर गु [ ९४० ई° ]- 
मरार वार्तिकाङ्डकार 
सदहावट्स्वनिश्चय 
विन्रमरिला दिश्वविद्या 
दारके दारा पर्ता 
इनसे सिन्न भे । 


कदि 
ति [९८ 


1 


२१ आचाय जेतारि [ ९८० ई° ]-- 
१ हेतुतस्वो पदेश, २ वारावतारतकं 
३ धमंधर्सि(ननिश्चय 
२२ जिन [ ९४० ह° ]-- 
प्रमाण वार्तिकाल्कार दीका 
रद रत्नकीतिं [ १००० ई० |-- 
१ अपोहसिद्धि, २ त्षणसङ्गङ्िद्धि 
२४ रत्नवच्च | १०४० ई० |- 
युक्ति प्रयोगः 


२५ जिनमिन्न [ १०२५ ई° |- 
न्यायचिन्दु पिण्डितां 

२६ दानश्चीट्‌[३०२५ ई०]ुस्तक पटोपाय 

२७ छान श्री मित्र [ १०४० ई° |-- 
'कायंकारणभावसिद्धिः 

२८ तान श्री भद्र [ १०५० ई° |- 


49) 


| 





| 





शरमाण्‌ विनिश्चय दीका 
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। “उत्पाद सिद्धि मकूरण' __ 


१८ देवसर [ १०८६ ई° ]-- 
१ प्रमाणनयतच्वारोकाल्कार 
२ रयाह्ाद्‌ रत्नाकरं 


| [ प्रसाणनयचसाकाकालङ्कार्‌ दीका ] 


\९ चन्द्रम सुरि [ १५०२ ई० | 
८.) 
ख नशयुद्धि या प्रदेयरस्नक्ोष 


~+ ~~ 


| स्यराथावत्तार्‌ छ्ति 
| २० हेमचन्द्रसूरी [१०८८1१७२ ई०]-- 
| १ प्रमाण सीमांसा 





२ अभिधान चिन्तामणि 
६ काञ्याचु्ाखन्रुन्त 

छन्दौलुशा।खघत्ति 
५ अनेकार्थसंम्रह, £ दालयंमहाकाभ्य 
७ त्रिपष्टि शाका पुरुष चरित 
८ योगा, ९ निघण्टु शेष 
२१ नेमिनं कत्रि [ ११५० ई० |-- 
(पारवंनाशथ्र चरितः में कणाद के खण्डनं 
करने का वर्णन है । मन्थ नहीं मिलता! 
२२ नन्द्‌ सूरी [ व्याघ्र शिश्क | 
[ १०९३-१ १६५ |-- 
२६३ अमर चन्द्र सूरी [ सिहशि्टक ] 
“सिह च्याघ्र छत्तण' प्रवतं 
२४ हरिभद्रसूरी [ ११२० ई०| 
9 षड्‌ दशन सथुञ्चथ 
२ न्याय प्रवेशक सुप्र 
३ न्यायावतार चृतति 
४ दृशवेककिकानियुक्ति टीन्ञा 
२५ पाश्वंदेव गणी [ ११३३ ई° ] - 
(न्यायभ्रवेदा पञ्चिका 
२६ श्रीचन्द्र [११३०]-न्यायभ्रवेश्चरिप्पण 
२७ देवसद्रं | ११५० ६० |-- 
¶्यरायादतार रिप्पण' ॥ 
२८ चन्द्रसेन सूरी ११०० ई° ]- 


7 अः, 











( ४४ ] 











, बद्ध न्याय के निमोतता अचां ^, जेन न्याय के निस्पतः आचा 
२९ रत्नाकर शान्ति [ १०४० ई० ] - == 

अपर नाम कलिका सर्वज्ञ 

१ विज्ञोप्तमा्रसिद्धि, २ अन्तर््या्ि | 


[> 











| २९ रत्नम्रम सूरी [ ११८१ इ 


स्था दुरव्लाकरावतारिक्ाः 


३० यमारि [ १०५० ई° ] ~ । ३० तिरुकाचार्य [ ११८०-१२४० ई० | 
भ्रमाणवार्तिकारङ्कार दीका 1 १ आवश्यकरचुृत्ति 
। २ प्रव्येकञुद्धचरिति 


३१ शङ्करानन्द्‌ [ १०५० ई° ] - ३१ सल्ञिवेन सूरी [ १२९२ ई° | - 
9 प्रमाणवार्तिक टीका, । स्याद्वाद सज्ञरी' 
२ सम्बन्धपरीक्तानुखार । 
२ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिदन्धसिद्धि 


३२ शुभाकः्‌ गुक्त [ १०८० ई ] -- ~= | ३२ राजरोखर सुरी [ १३४८ ई० ]- 
रिभद्रसूरी [५१२७] ने इनके वतारिका पएञ्निका 
मत कारुर्रेख करिया हे । मन्थ नहीं न्यायकन्दरी पञ्जिका! [ वेशेषिक | 
मिकूता। 
३३ मोक्ताकर रुख [ ११०० ई° ]- | ३६ ज्ञानचन्द्र [ १२५० ई० ]-- 
तक भाषा ¦ ^रत्नावतारिका टिप्पणः 
संसृत ग्रन्थ नहीं मिरुता। तिन्वती । ३४ गणरत्न [ १४०९ ई° ]-- 
भाषा में अनुवाद्‌ पाया जाता हे। | पड्दशन समर्चय पर 


पुस्तक मे तीन परिच्छेद ई जिन्न तके रहस्य दी पिका त्ति 
क्रमशः-- प्रव्यक्त, २ स्वार्थानुमान, | ३५ श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० | - 
३ परार्थानुमान का वणेन है । जल्प- (तर्वाथं दीपिकाः 
उदधि बाकको को धर्मकीर्ति के | ३६ धमभूषण | १६०० ई° ] - 
विद्धान्तो का ज्ञान करनेके खि! न्याय दीपिका 
ट्िखी हे । । ३७ विनय विजय [१६१३१९८१ ई०]- 
न्यायकणिका 
३८ य शोविजयगणी [११०८-१६८८ ई०| 
9 स्याय प्रदीप, २ तकभाषा 
२ न्यायरहस्य, » न्यायाग्रततरङ्खिणी 
५ न्यायखण्ड खाच 
& छष्टषाहखी विव्रण, ७ न्यायालोक 
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` (~ भारत मे बौद्ध 


[ ४ || 
न्‌ग्य न्याय 


नो ^ त छत के व ~ > 

व धस क पतन क वाद्‌, .भारतीन इतिहास क एक नवीन धग 

का आ्ररस्भ हुजाजसक्ता परमाव सारतीय संस्छरति के अ गौ की अति ==5 

निक सत्र ए भनी पडा अरं ४ स ४ {1 य गक सति डाश्‌ 
क पर्‌ भ" पड़ा जर न्याय साहिस्य्‌ के निमाण म उसने एकं नवीन प्रकार 

नि = दिया] त्ख ~ 1 ५ 

र (दथा | दव आर ग्यारहवीं शताल्दियं 


न =, 
नि 








ल ौ इस परिवत॑न 
निर्माण होने बेग्याय साहित्य की सरी भी वदी 
ब्द) म्‌ तौ उखसं जस्यधिक परिवतंन हो गया ह । द्सीखयि 
| रो (नन्व न्यायः शब्द्‌ से कहा जाता है । हस नञ्च 
न्याय क युगसे साहित्य न्ना निांण इंआ उसकी दो प्रज विलेपतायं हे 
ज उल आन्न स्थाय सं सिच्च करती दं। प्राचीन न्याय का सारा साहिष्य सुत 
प्र्‌ अरभ्वितत धा । उल्ल समय जो ग्रन्थ बनेवे यातो लाक्तात्‌ गोतम सूम्रोकी 
चयाद्या स्पथेया उनके साप्य की दीका प्रटीका आदि खूप ल्खिगयेथे 
आर सृन्रक्म का अवरस्वन कर उनमें प्रतिपादित पदार्थौ को सशकार की भावन ॥ 
के अनुसार समश्चाने का परयत्त करते थे । दस युग सं बौद्धो ॐ खण्डन स तने 
विश्वत न्याय साहिष्य का निर्माण ह धा परन्तु “उदयनः की “्यायज्सुमाजञलि जीर 
'आत्मतरव विवेक' को छोडकर सवका समावेश सूत्रानुसारी व्याख्या पद्धतिके 
भीतर हो गया । सूर्त्रो को दोढ़कर स्वतन्त्र अन्थ निर्माण की पद्धति उल 
समय नहीं थी । । 

9. परन्तु नञ्य न्याय की विदोषताभों में से पहिली विशेषता यह दे कि उसके 
प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्ता करके स्वतन्त्र खूप से मर्थो का निर्माण प्रारम्भ 
क्रिया गया । न केवर न्याय मै अपितु व्याकरणादि अन्य शाखो मी जिस 
साहिस्य का निर्माण इल काठ से हुजा वह सी यही वात स्पष्ट दिखाई देती हे । 
इसी ने उन शाखो से मी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण ओर नवीन वेदान्त, 
भ्ाचीन वेदान्त वादि भेद्‌ कर विये हँ । नवीन व्याकरण का आधारभूत सिद्धान्त 
कोौञुदी मन्य छकच्तणालुसारिणी प्राचीन आर्ष॑पद्धति को द्योद़ं कर लूदयानुसारिणी 
नवीन पद्धति से छ्खि गया हे। इसी प्रकार न्याय सं नव्य पद्धति से जिस 
सादित्य का निर्माण दुभा उस्म मी प्राचीन सूत्र पद्धति की स्व॑था उपेक्ता कर 
स्वतन्त्र रूप मे पन्थो का निर्माण हुभा हे । 

२. नव्य न्याय की पद्धति कौ दूसरी विज्ेषता हे पदार्थो ॐ महस्व मेँ आपच्चिक 
परिवतंन । न्याय के षोड पदार्था मे से जिनका महच्च प्राचीन पद्धति भँ अधिक. 
था वह्‌ नव्य युग मँ बहुत कम हो गया है ओर जिनका महस्व कम था उनका वद्‌ 
गया हे । उदाहरण के चयि प्राचीन न्याय के सूत्रकार ने सारा पँचवौं अध्याय देवल 
(जाति जौर “निग्रह स्थानः इन दो पदार्थौ के वणन सें ्यय कर दिया है, परन्तु नव्य 
न्याय सं उनका उज्ञेख केवर नाममात्र को भिरुता है । इसे विपरीत अवयव आदि 
का वणेन प्राचीन न्याय कौ अपेक्ता नव्य न्याय सं कीं अधिक पाया जाता हे । 


५ 
ट = ~ 
इद्र द अ1₹ ५२ 
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३, नव्य न्याय की तीसरी विशेषता हे (रकरण म्नन्थः। प्रकरण अन्थ एक 
पारिभाषिक शब्द्‌ हे जिलका ङण इस प्रकार -- 

शाल्ेकदेशसम्बद्धं शाखकायोौन्तरं स्थिवम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नास प्रन्थमेदं विपश्चितः । 

अर्थात्‌ शाख के एक अंश्च के प्रतिपादक घौर आवश्यकदाुखार अन्यं : 
उपयोगी भंश्य को भी प्रतिपादन करने वाछे ग्रंथ मेद्‌ को प्रकरण ग्रंथ कहते हे ¦ 

नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक धरक्रण अथो का निर्माण हुंजा ह, 
उनको हम चार भागो से विभकू कर सक्ते हैं । 

(क) न्यायकेवे प्रकरण ग्रन्थ जो केवर ए प्रमाण पदा्थ॑क्ता निरूपण क्रते 
है ओरश्षेष १५ पदार्थो को प्रसाणके भीतर ही अन्तत कर रेते है। इस भकार 
के मन्थो जें श्री (भासर्वज्ञः [ १००० ई० ] के न्यायसारः" का नाम उज्ञेड योग्य है ! 
+भासर्व॑क्ञ' सम्भवतः काश्मीर के रहने वरे दम शताब्दी के दाद्ानिक है । 

केवर एक प्रमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह दरी बौद्ध साहिष्य से खी ग 
हे । भासव॑श्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचछित पद्धति से ही न्याय के पदार्थो का 
निरूपण कर दिया हे । परन्तु उन्होनि न केवर प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया है अपितु अनेक सिद्धान्तो को मी परिवर्तित खूप सें प्रस्तुत किय हे । 

उदाहरण के लिये उन्होने प्रमाण के तीन मेद्‌ प्रव्यक्त, अनुमान ओौर आगम क्रिये 
हे । जच कि न्यायशाद्धो सँ इनके अतिरिक्त “उपमान' प्रमाण भी मानानयाहे। 
प्रमाणो का यह त्रिदिध विभाय न्याय सिद्धान्त की अपेन्ता सांख्य ओौर जेन सिद्धान्त 
से अधिक्त मिलता दहै कर्योक्िवे तीन रमाण मानते) केखकने जनुमानको 
स्वार्थाजुमान ओर परार्थानुमान इन दो भेदो मै विभक्त करनेमे मी बौद्ध ओर 
जेन दाशंनिका के विभाग का अवरम्बन किया दै। भौर उन्दी की तरह दृष्टान्ता- 
भास एवं हेष्वाभासो का वर्णन किया दै । नव्य न्याय के जन्य रेख्को की सति 
“जाति' ओर "निग्रह स्थान" को उन्दोनि छोद नीं दिया वक्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण में उनका मी वणंन किया हे । मोक्त के सम्बन्ध में भी उनका सिद्धान्त 
्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मो मे निस्य आनन्द छी अभिव्यक्ति मानते है जब 
आध्यकार वारस्यायन ने अव्यन्त प्रयज पंक उसका खण्डन किया हे 1 

इस प्रकार नभ्य पद्धति पर न्याया के इस प्रथम प्रथ कौ रचना दसवीं 
शताब्दी मे इई जौर उसने अपने अजुरूप दादर पाया । उसके उप्र १८ टीकायं 
छिदी गदं जिनमे से स॒ख्य सख्य यह है - 

१, न्यायसार दीक्षा [ विजयसिह गणी | 
२. न्यायसार टीका [ जयतीथं | 
३. न्यायसार विचार [ भह राघव ] 
४. न्यायतास्पयंदीपिका [ जयसिह सूरि ] 
शेष का उद्ञेख अर्थो मं मिरता है दीका उपरन्ध नहीं हे । 
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[ ४७ | 


| ने लयाय के षोड पदां छा वर्णन श्ियादहे शौर दोर्नोने 
दार्थ का अन्तर्साव श्रसेयःस कर च्ियादै। इनसे से 
११५० ओर केशवमिश्र का समय रुगमग १२७५ है । 
रके "प्रकरण मन्थ वेदे जो मुख्यतः "वशेषिकः ऊ अन्थ दै 
त प्रमाण, पदार्थं क पूणंङ्प से उनम समाविश हो यया है 





स्सप्रकरणः सं जो करि दन्य का एक सेद्‌ है । न्याय ओर वंहोषिक क 
ददार्थो को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादन करने की लेखी भी श्री उद्यन ॐ वाद्‌ 
विरेष रूप से प्रचलित हहं । उद्यन ने अपनी “ङषणावङी' सं वैशेषिक दंशनं प 
सात [ अमात सहित ] पदार्थौ का वर्णन क्रिया है ! परन्तु उनसे न्याय के प्रमाणः 
पदाथ का निरूपण नहीं इई ! उससे चूं केवक “ग्र शस्तपाद भाष्य सं रमाण! का मी 
समादेल हज हे । दस प्रकार के ग्रन्थो मं १२वीं शताब्दी के "वर्लभाचायं' क 
"स्याथलीला्वती>, (अन्नं ६२३ ], का "तकंसंयह', विश्वनाथ ल्यायपलाननः' 
{ १६३४ | का (भाषापरिच्छेदः, रौगात्ति भास्कर 
जा सकते हं । 

(घ) चौधे प्रकार केप्रञ्रण म्रन्थ वेदं जिनमें ङ्‌ न्याय ओर ङ्द वंशोपिक 
के पदार्थो का निरूपण है जसे “चश्चधरः [ ११२५ ] का न्यायसिद्धान्तदोप” 
इसी रकरण मं सवदखनघंग्रह" के रेखक श्रौ (मधिवाचायं' के नाम कामी 


उद्लेख कर देना चादहिषए्‌ । 
तन्त्वचिन्तामणि ( एक युग श्रवतंक श्रन्थ )-- 
पिठ प्रकरण भं हमने जिन प्रकरण अरन्थो का उद्रेड क्रिया है, वह सब 
नव्यञ्नन्य होते हुए नग्यन्याय के महच्वपूणं मन्थ नहीं है । नव्यन्याय के साहित्य 
में सबसे अधिक मह्वपूणं स्थान गङ्गेशोपाध्याय के (तवचिन्तामणि' नासक् न्थ 
काडे। इसे ही वस्तुतः नन्यन्याय का आधारभूत न्थ जोर गङ्गशोपाध्याय को 
नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस म्रन्थने न्यायाच्च कें इतिहास सें 
वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । जव तो संस्छृत शिक्त पर भी क आग 
, पद्धति का प्रभाव दिखाई देने रगा है । परन्तु अब से केवर एक पीढं। पूं तक 
“तरवचिन्तामणि' या उसके किसी एक खण्ड को पढ़े विना दानिक पाण्ड्य प्राप्त 
करना असम्भव समश्चा जाता था । 
इस अन्थ के रचयिता श्री गङ्गेशोपाध्याय एक मथर विद्वान्‌ थे जिन्होने 
सन्‌ १२०० के खुगभग इस ग्रन्थ की रचना की । अपने निमाण कारु से ही यह 
अन्ध मेथिर सम्प्रदाय की शि का चरम उद्देश्य बन गया । केवर इस्‌ : प का 





{3 


५ 


ग (तककौशचुदी' के नाम दिप 
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न्तभाव ववेलेषिकः के शुणघ्रकरणः सै क्षिया यणा है 

















[ ४1 

पाण्डिस्य प्राक्च करने के छिए्‌ रोग अपने जीवन के १२ वषं प्रललतापू्ंक व्यय करं 
सकते थे ओर उसमें गौरव का अनुभव करते थे । १६वीं शताब्दी सें "वासुदेव सार्घ॑- 
ओमः ने वंगा के प्रधान विद्यापीठ 'नवद्वीए' मं इस मन्थ का त्रचार किया। वाघ 
देव सार्वभौम मेथि विदान्‌ पक्तघर मिश्र के शिष्य थे । उन्होने 'नवद्वीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचित किया । १५०३ मे नवद्वीप' विद्यापीठ दी स्थापनः 
होने के बाद इस ग्रन्थ का रघुनाथ शिरोमणिः आदिक द्वारा सारे वंगारूसें घ्र 
हो गया । इस प्रकार नवह्वीप ओर “मिथिला यह दोनो "नव्यन्यायः क प्रधान 
केन्द्र रहे भौर आन्न मी इन दोनो विद्यापीठ को जपने नव्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गरष करने का उचित अधिकार है । नद्वीप के बाद्‌ धीरे-धीरे महाराष्ट्र, मद्रास गौर 
काश्मीर मे प्रचार होते-होते सारे भारत से उसका प्रचार हो गया । 









इस अन्ध मे कुरु चार खण्ड है जिनमे प्रस्यक्तादि चारो प्रमाणो का विधैचनं 
करमशः एक-एक खण्ड मे किया गया हे । वद अन्थ इस पद्धति से छिला गणा हे कि 
उसका हिन्दी म अनुवाद्‌ कर सकना स्वंथा असस्भव हे । संसार फ सारे दार्शनिक 
ग्रन्थो म जितनी टीका इस मन्थ कौ इई ह उतनी किसी दूसरे मन्थ की नहीं ¦ 
श्री सतीश्चचन्द्र विद्याभूषण के रेखानुसार मूर अरन्थ रूगभग तीनसौ प्रष्टकाडे 
खौर उस पर जो टीका लिखी गह है उनकी सम्मिलित पृष्ठ संख्या रगभग दस 
छाख से उपर है 1 इतनी अधिक टीका विश्चसािव्य के विररे म्रन्थ पर ही धिर 
सकेगी 1 इससे इस नभ्यन्याय के अनथ का महरव भौर काटिन्य का कुदं आभास 
भिर सकेगा 1 

जेसा कि अभी कहा जा चुका हे 'मिथिला' ओौर नवद्वीप' यह दो स्थान नज्य- 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे दे । वहीं के विद्वानों ने इसे पठन-पाठन ओर टीका- 
श्रटीका छिख कर इसे इतना महस्व प्रदान किया है । जिन विद्धार्नो ने इस प्रकार 
नव्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावरी, कारु तथा ग्रन्थ आदि के विवरण 
सदित हम आगे दे रहे है जिसमे दोनो श्ाखाओं के विद्वानों के नाम अकग- 
अक्ग दिष्‌ द। 


~स द 
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तकंभाषाकार केरावमिश्र ४ € 


(~ => (3 =. अ 9 अ र 
बोद्ध, ब्राह्मण तथा जन तीनों सम्प्रदायो के अपने जपने सत के अज्ञुसार 
च € ४ (न म 
` तक भाषा' इस एक ही नाम से अख्ग-अरग ग्रन्थ हँ । इनमें से बौद्ध व्वकंभापः? 
के छेखक मोहाकार रक्त [ ११०० ] हे । यह मोक्ताकर की स्तकभाषा' तीर्न म 
सबसे प्राचीन हे। इसमें बौड्धन्याय के सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया यया इ । 


1 [- 6. 
ऊपर हसने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया हे उलन (तकमाषा' नामक 
५ (~ १) ् 
- तीन न्धो का उज्ञेख किया गया है! दूसरी जेन (तकंभाषा के छेखक 
जन विद्वान्‌ श्री यज्ञोविजय | १६८८ ई० | ह । इससे जेनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गया है । ओौर तीसरी 'त्कभाषाः के रेखक श्री केरावमिश्र 
[ १२७५ ६०] 1 इसमे ब्राह्यणो के न्यायसिद्धान्तो का सख्य रूप से ओर उसके 
साथ ही वशेषिक सिद्धान्तो का सं्तेप ख्प से सम्मिकिति विवेचन किया 
`गया है । केशवमिश्र की यह (तकौमाषाः बौद्ध विद्वान्‌ मोक्लाकर गु की 
म्तकभाषा' के १७५ वषं ओर यश्लोवि गी जेन स्त्कमाषाः 
तकभाषा के १७५ वषं बाद्‌ ओर यश्ोविजय की जेन (्तकभाषाः से लगभग 
गौ वषं पूवं छिखी री न्वी 3 मरी केश 
चार सौ वषं पूं छिखी गईं थी! यह प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
(५ ह १५९ 
मिश्र विरचित तकभाषा' की हिन्दी व्याख्या हे । केशवमिश्र की यह्‌ 'तर्कभाषाः 
न्याय के उन प्रकरण भ्रौ मेंसे है जिनमें सुर्य रूप से न्याय के सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन करते हए आयुषङ्किक रूप से वरोषिक दर्शन के सिद्धान्तो कामी 
समावेश कर ख्या गया हे 1 


चेद्‌ की बात ह कि अन्य भ्रन्थकारो के समान (त्क॑भाषा के रेखक केशवमिश्र 

ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोड प्रयत्न नहीं किया है ] इसक्िए उनका 

देशश-कारु आदि सब ही ऊच अन्धकार में है । उनका जो कुद थोडा सा परिचय 

प्राप्त होता है वह उनके शिष्य गोवर्धन मिश्र" के दवारा हमको पाक होता है । 

। -ध्योवधंन मिश्रः ते अपने गुर श्री केशवमिश्र की ` इस (तकंमाषाः ` परं 'तक॑भाषा- 

`भ्रकाश्च' नामक एक टीका च्खिी है। इस टीका के प्रारम्भ मे एक शोक 

` च्खिादै जिस से यह विदित होताहे कि (त्कभाषाः के निर्माता केशवमिश्र 

,  दीकाकार गोवधनमिश्र के गुर है । वह छोक जो इस गुरुरिभ्य-सम्बन्ध को 
बताता है इस प्रकार है- 


विजयश्रीतनूजन्मा गोवर्धन इतिः शरुतः । 
तकोच॒भाषां तलुते विविच्य गुरुनिर्भिताम्‌ ॥ 


. इसमें 'गोवर्धनमिश्रः ने जपना परिय देते इए (तकंभाषा? को अपने गुरु 
की वनाई इई बतलाया है । इससे यह स्पष्ट होता है किं “ऊशवमिश्रः गोवर्धन 
मिश्र के यरु थे 1 , इसकेआागे शगोचधन मिश्र न एक शोक ओर किलां है. जिसे 
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उन्€च अपने सु शी केशदसिध का परिचय देने का भवल्त किया | वह“ 


पद्यनासालुजो गरीयान्‌ बलभद्रजन्मा । 





स्य सवाल श्रपञ्चनामाद्वदुषो विनोदम्‌ ॥ | 
इस ¡ किशवमिश्रः का जो परिचय दिया है 





| स असुसारे उनके पिता का नास ध्वलभदर' था । उनके दो बे भाई क्रमाः. 
{ विश्वनाथः तथा धवह्मना्ः नास के थे। केदावमिश्र' ने अपने वदे भाई 


"पडमनाभः से तर्का का अध्ययन करके शवान्तःखुखाय' इस ^तकंभाषा? 


< शच्या ॐ 
का रचनाङ्ाड्‌) 





{* 


५ +केखवदिश्र के वड़े माई पद्याममिश्रः स्वयं एक वदे अच्छे नैयायिक 
विद्वान्‌ थे। उन्होनि वेशेषिक दर्शन के श्रस्तपाद भाष्यः पर श्री उद्यनाचा्यं 
विरचित (किरणावली? नामक टीका पर “किरणावरीप्रकाश' नामकं व्याख्या 
अन्थ, तथा क्णाद्रहस्यञ्ुक्ताहार' नासक्र एक अन्य अन्थ की रचना कीडे॥ 
८१ (दि्रिणावली' पर॒ नव्यस्याय के प्रवर्तक गंगेशोपाध्यायः के शिष्य श्री 

वेधमानोपाध्याय' [ १२५० ई० | ने भी (किरणावली-प्रकाश' नाम सेही एक 

टीका लिखी है । परन्तु "वद्नाम भिश्र' अपने क्रिरणावखी-ग्रकाश्चः मे “वर्ध॑मानः 
के (किरणावरी-्रकाश्' की अपेक्ता ऊं विशेषता बतकाते हे । , उन्हनि छ्खिा 
| है कि वर्ध॑मानः ने जिन अर्थौ का स्पशं भी नहीं क्रिया है इस प्रकार के बिठङुख 
नवीन ओर अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अर्थो का हम अपने इल (किरणावली. 
प्रकाश में वणंन कर रहे दै ॥ उनका श्छोक इस प्रकार है- 


1 


^| उपदि गुरचरणेरसप्ष्ठा वर्ध॑सानेन | 
किरणावल्यामथौस्तन्यन्ते पद्मनासेन ॥ 
अर्थाव्‌ अपने गुर्‌ जी द्वारा बतराये गए ेसे अर्थो का जिनको कि †किरणा- 
वटी-प्रकारा' नामक टीका के रेखक श्वधंमानोपाध्यायः ने अपने न्थ में चभ भी" 
नहीं है उनको हम अर्थात्‌ इस नवीन “किरणावी-प्रकाशः के ` रेखक "पद्मनाभ ` 
मिश्रः अपने इस ग्रन्थ सें छख रहे दै । ॐ. 1 
` इस शोक से प्रतीत होता है कि “पश्चनाभमिश्रः जो किं केवभिश्र के वदे ' 
माई द वर्धमानो पाध्याय [ १२५० ई० ] के रुगभगं समकारीन किन्तु ङ बाद 
के है । इसकिए 'पद्मनाभभिश्र' ओरं उनके छोटे माई केशवमिश्र दोनो का समय 
१२७५ ई० के रुगभग निश्चित किया गया है । 
॥ ववर्धमानोपाध्यायः.नव्यन्याय की (मैथिल शाखाः के पण्डित थे इसङिु" 
^+ मिश्रः तथा (केशव मिश्र" को भी प्रायः मैथिक ही माना जाता है । इस 
प्रकार तकभाषाकार केशवमिश्र १२७५ ई° के कगभग मिथिला मे उसपन्न इए थे । 





4 ~ 
@6-0. 1#6€ रि. 81110118) 51185111 ©0॥€60) 4810111. 01011760 0 66 ताएता 


‡ - 





१. 


------- ~ 








| करे | 


-उनके पिता का नाम बलभद्र मिश्रः ओर दो बड़े भाद्र्थोके नाम कमक 
विश्वनाथ सिनः तथा "पद्यनाम मिश्रः थे। इने शिष्य गोवर्ध॑नसिश्रः थे जिन्त 
इनकी (तकभाषाः पर प्तकंभाषाम्रकाः नामक ज्याख्या च्लि है। इतना ही 
^ ( > 3 ४ 
इनका परिचय इनके शिष्य “गोवधेन भिश्रः के द्वारा प्राप्त होता हे । 
१ की प्राचीन दीकर्प-- 
डाव मिश्र की (तकंभाषा' में बहुत संक्ेप सै ओर वहत सुन्दर रूप से स्याय 
के पदार्थो का प्रतिपादन क्रिया गया है इसर्एि इख पुस्तक ने विद्वानों सें 


अच्छा आद्र पाया है। इसी कारण इल ग्रन्थ के ऊपर थोढेसे खमयसेही 
प्रायः चौदह टीका लिखी गई हँ । उनके नाम निर्न प्रकार है- 


श्री गोवर्धनमिश्र कृत [ १३०० ] तर्क॑मापा-परकाशिका ! 


२ श्री गोपीनाथ कृत 
३ श्री रोभबिलव वेकटजुद्धः त 


उञ्ञ्वला रीका} 
तकमाषा-माव टीका । 


भे श्री रामङ्गि कृत ६; न्यायसंग्रह रीका । 
ज्‌ श्री माधवदेव कृत ५ सारमज्ञरी । 
६ श्री भास्कर भद्र कृत परिभाषादुपण । 
७ श्री बारुचन्व्र कृत तकंभाषाप्रकारिका । 
८ श्री चिक्नभट कृत [ १३९० ] तकंभाषाग्रकाशिका । 
९ श्री गणेशदी्षित कृत तचवप्रबोधिनी । 
१० श्री कोण्डिन्यदीक्तित कृत तकंभाषाप्रकाशिका । 
११ श्री केदावभट कृत तकंदीपिका । 
३२ श्री गौरीकण्ड सार्वभौम कृत॒ तकंमाषा-प्रकाश्िका 1 
१३ श्री नागे्ञभह्‌ कृत [ १७९० ] युक्तिपुक्तावरी टीका । 
्ृष्श्री विश्वकमां कृत न्यायग्रदीप । 


(तकभाषा' जेखी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकार्जौः का ङ्खिा 


जाना उसकी रोकप्रियता ओर प्रौढता का प्रमाण है! यह छोटा सा मन्थ 
आरतीय दश्लन का प्रवेश्वार है इसु सभी कलाकारों ने उसे अपनी 


अपनी व्याख्यार्ओ द्वारा अरत करने का यल्ल किया है । जिस प्रकार विगत 


,७०० वर्घौ से यह अरन्थ विद्वानों म आदर प्राप्त करता आ रहा है उसी प्रकार 
आशा ह इस नवयुगमे भी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह म्नन्थः विशेष 
से प्रचार ओर विद्धञ्जरनो द्वारा आदर प्राक्त करेगा । 


-दीपावली २०१० विश्वेश्वर सिद्धान्तरिरोभणि 
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तकमाषा 
"ठच्छरल्व्यद्ेविक्छा विश्रुदित 


अ= त 











श्रीकेशवसिश्रप्रणीता 


तक॑भाषा 


[व 


उपोद्रातः 





अथ श्रीसदाचायविग्ेधरसि द्धान्तशिरोेमणिबिरचितां 
(त करहस्यदीपिकाख्याः हिन्दीव्याख्या । 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिद्ुतोद्रस्‌ । 
दिवं यश्वक्ते मूर्धानं, तस्मे ्येष्टाय ब्रह्मणे नसः ॥ 
लसो दिश्वाव्मसूताय पूताय परसाद्मने। 
सच्चिदानन्दरूपाय तकंतस्वावभात्तिने ॥ 
खसुद्भूता पूता निगसनयतस्तक्रसरिता, 
तताया तन्त्रे तेः सुगतजिनविप्रद्धिपथगा। 
तदस्या धाराणां परिचयच्ते सस्यगघुना, 
वयं व्याल्याव्याजात्ततिममिनवां सन्तनु सहे ॥ 


अन्ुबन्धचतुषटय-- 


^~ ४ 
मनुष्य एकत मननज्ञीछ प्राणी दे । वह सदा विचारपू्वक कायं करता है, 


'मस्वा कर्माणि सीभ्यतिः" इसी से मनुष्य कहलाता दै । अतएव मनुष्य उसी 
कर्मं से प्रटृत्त होता दै जिसमे उले 'दषटसाधनता' जौर @तिसाध्यताः का ज्ञान 
हो । "इदं मदिष्टस्ताधनम्‌' यह कायं मेरा इष्ट्ताधन दै, इहद्वे मेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, गौर “इदं मचछति साध्यम्‌" यह कायं मेरे प्रयत्न ले साध्व ३, मैं इश 
कार्यको कर सकता हं दसा जान कर ही मनुष्य करिली कास मं श्रदरत्त होतादे। 
दं" पद्‌ से १ "दिषयः, मत्‌, पद सेर अधिक्तारी,, "६्' पद्‌ से 
इन चारो काक्तान 
(प्रयोजनः इन 


इस जाने 
३ श्रयोजनः! शौर साधनम्‌" या साध्य” "पद्‌ से ४ (लस्बन्धः 
जा जाताडे। इष्कु “विषयः “अधिकारी, (सम्बन्धः सौर 


9 अथर्ववेद १०,७,३२ । २ निरुक्त ३१०७ । 
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"न 2 ----- 


^ `. ` च्व ज्कन्न 


~= 
--- ~ 


९) 


तकंसाषा [ शाघ्प्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम्‌ अल्पेन बाञ्छत्यलस्तः श्रुतेन । 


संक्षप्रय॒क्त्यन्विततकमापा, प्रकाश्यते तस्य कृते सथेपा ॥ 


१२. 





चारों को “अनुबन्धचतुष्टयः कहा जात्ता हे। श्रचर्तिप्रयोजङक्तानविषयस्व" 
मदुबन्धव्वमर्‌", प्रलृत्ति कराने वाछे अर्थात्‌ दं सदिष्टपाधनम्‌' आदि ज्ञान ढे 
विषय जो; ५ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन ओर ध दस्बन्धरहै; वे राते 
अनुषन्धचतुष्टय' कहटाते है । ओर उनका न्ञानदही सनुष्यको क्ली भी 
कायं सें प्रवृत्त कराता दै । दसक्िएु किसी अन्य के अध्ययन मी सुप्य तव 
ही ्रद्त्त होदा है जव उसे उसके विषय आदिकाज्ञान हो । अनुद ग्रन्थे 
अधिकारी पाठको की भभिरुचि भौर प्रवृत्ति हो से इसफे किर अन्धके 
आरम्भ सें ही उघ्ठकरे विषय, प्रयोजन भादि का उत्छेख कर देना आदश्यक्‌ हे । 
| इसीकिएु प्राचीन संस्कृत साहिष्य में सर्वत्र अन्धारम्भ मे "जलुवन्धचतुष्टयः ऊ 
|| निरूपण करने की परम्परा रही हे । जैसा करि कहा भी ३ -- 


||| सिद्धार्थं लिद्धक्तम्बन्धं + श्रं श्रोता ` प्रवर्तते । 
(|| शाख्रादौ तेन दक्तन्यः ` सम्वन्धः सप्रयोजनः'9 ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सस्वन्ध आदि काक्ञान होने पर दही अधिकारी श्रोता 
धयक्ति किती श्ञाख् या अन्ध आदि के श्रवण या अध्ययन आदिर प्र्त्त होता 
है। इ्ङ्िए्‌ मन्थ के आरम्भ सं विषय, सम्बस्ध, अधिकारी, प्रयोजन जादि 
का प्रतिपादन कर देना चाहिर्‌ । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हए इस तकंभाषा भ्नन्थ के रचविता श्री 
“केशावमिश्च' ने अपने म्रन्धनिर्मांण का प्रयोजन बताते हुए मन्थ काप्रारम्म 
हस धकार किया है-- 


जो आरुषी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक | ग्रहणधारण- 
पदुर्बाखो न तु स्तनन्धयः, अर्थात्‌ जो इख विषय को ग्रहृण ओर धारण कर सकर 
देखा वालक इधमूंहा बचा नहीं ] भी थोडे से श्चवण्‌ [ अध्ययन अथवा गुरमुख से 
श्रवण ] से न्याय [ शास्र | के सिद्धान्तो में प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना ] 
चाहता है उखके लिए संक्षिप्त युक्तियो से अन्वित यह तकभाषा | ग्रन्थ ] मेँ 
| केशव मिश्र | प्रकाशित कर रहा हूं । 





१ मीभांसाश्छोकवातिकम्‌ १,१७॥ 
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"नामकरणम्‌ | उपोद्धातः द 





3 ९ 
स्याय के ज्लिद्धास्तां क्रा सरख्तापूद्वक परिक्वानं कराना 
€ 


(५. 
९ 


विषयं ई ! त्याथ-छिद्धान्त 
री दे। जर अन्धका 

के साथ बोध्यवोधकभाव 

अनुवन्ध चतुष्टय" की सूचना इह । 






म ८ 


लेखक ने अपने न्थ का नाम श्त्कभाषः) रखा । यों तो न्यायसूत्रकार ने 
अपने षोडश पदार्थौ ने "तक नामक पक पदार्थं माना है भौर उसक्ता सत्तण 
(वद्विद्धात्तस्वेऽरथे  कारणोएप्तितत्तरवच्तानार्थसुषस्लकंः, १ इस प्रकार किया हे ॥ 
परन्तु तक्ंभाषा ऊ टीकाकारो ने "तक््यस्ते-प्तिपाद्यन्तेः दति लकौष्साणाद्यः 
यु ( 


वोडश^उदााः' 


धाः" । इस भकार तकं शाब्द की श्युस्पत्ति की है ओौर उसका अर्थं 
प्रसाणादि षोडश पदार्थं कियाद! तकंभाषा के अतिरिक्त श्री अन्नंभह्‌ के 
(तर्कसंग्रह, श्री जगदी तर्का्ह्भार के 'तर्काद्धतः ादि अन्व भ्रन्धो के दीका- 
छायो ने सी प्तक शब्द्‌ द्धी इसी प्रकार री भ्युस्पत्ति ङी है। अतएव दस 
-उु्पत्ति ॐ आधार पर॒ (तकन्ते-भतिपशयन्ते, "दति त्का ऽ=-भमाग्वाद्य, खोड 
द्राति, सत्यर्तेऽचया इति तकंभाषाः । अर्थात्‌ प्राणादि पोडक्च पदार्था की 
व्याल्या करते वाली पुस्तक होने के कारण इसा नान (्तक्तंमाषा' रखा गया 


डे ओर वह सार्थं या अन्वथैः सक्त! दे । 


न्यायसूत्रकार ने (कास्णोकदत्तितस्तस्यानथमूलस्तकः' यह जो तक का 
छत्तण किया दै उसके अनुसार किी तस्व ॐ निर्णय क लिष्‌ कारणो ओर 
युक्तं से उह अर्थात्‌ अनुलन्धान का नाम तकंहे। लामा आदि विशेष 
दिवादग्रस्त विष्यो म तद्व निर्णये लिपु न्याय दशंनने षिदोषद्पसे 
युक्त भौर कारणो से उहापोह की दै, धनौर यदी उसका भधान विषय रहा | 
इतिर्‌ न्परायशशाख का नासी स्तक अथवा ^तकंशाख' हो शचा है। इसी 
प्रसङ्ग से न्याय से अनुमान, उस में प्रयुक्त होने वाले शध देतु, तथा अश 
हेषु देव्वाभाल, आदि का विदेष विवेचना की गई है । नौर तसव-निणैय 
के लिपु होने वादो कथाओं के "वाद्‌", जल्पः, वितण्डा" आदि सेद्‌ करके 
उनके नियम रौर 'निग्रहस्थानः जादि का विशेष बणेन किया गया दै। इस- 





9 न्यायसूत्र १,१,४० । 
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स मन्थ का प्रयोजन 














र ५५ 
श तकभाषा [ पाश्वात्त्यतर्कार्थाः 





1 वासन ~ ९ 
लिए कारणो के उहापोहात्मक तकं से विशेष रूप से सम्बद्ध होने के कारण 
यह न्यायज्ाख अनेक स्थरा से तकं जथवा तर्कुशाख नाम स्ते व्यवहृत हृभा 
+ भ ल 3 
वह उचितष्ठीदहे। इसीलिए उस न्यायशाद्ध ॐ सिद्धान्तो का परिचय दे 


४ ४ क 
चारे इस मथ का तकभाषाः नाम रदा गया है वह अन्वर्थं भौर उचित हौ हे । 


९ 


(९ 
पञ्चा्यतक- 
¢ = श [न 
पाश्चास्य दन मे न्यायशाख अथवा तकशा फे लिषु 'लाजिकः शाब्दं 
३ 4 
का प्रयोग होतादहे। यह राज्ञिक इाब्द्‌ यूनानी भाषा की मूरू टटोगललः घातु 
है क € =, त [१ न क ७ 
से बना है। इस रोगस धातु का र्थं विचार तथा वाणी दोनो! इतलिष् 
विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ वाणी द्वारा विचारो को 
6 ८, ८ लो 
भिच्यक्त करने की शरी तथा नियमों का निर्धारण करने वारी विद्या क 
नाम छाज्ञिक अथवा तकंलाख है । हमारे यहो न्याय न्नाख क आदि पवतेवं 
€ 


1 


=¬ 


ॐ 


महपि “जक्तपाद्‌ गौतसः' माने जाते ह । इसी प्रकार पश्चिसी तरकुलाख ॐ भ्रव 
यूनान के प्रसिद्ध दाक्ञ॑निक “अरस्तू? माने जातेदै। ये अरस्तू सहोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानो सम्राट्‌ सिकन्दर, जिसने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्वं भारत पर आक्रमण 
करियाथा, के गुरुथे। उनके तकंशाखमे ओर अपने न्यायशचाच्च न अनेक 


(> ५ 


भेद होते हए कच समानतां मी पाई जाती ह । सैष वनेपि दशन के द 
गुण, कम आदि सत्त पदां के स्थान पर अरस्तु ने १ दव्य [ सण्ष्टन्त ], 
रगुण [क्ाष्टी |, ३ कमं [ पक्शन ], ४ समवाय [ रिरेशन ], 4५ परिमाण 
[ क्ान्ट्टी ], & काल [ दाहम ], ७ देश [ स्पे्ठ ]+ ८ क्रियाभाव या नैष्कर्म्य 
[ पेश्षन ], ९ भधिकारसम्बन्ध [ पजान 1 नौर ९० स्थिति [ सिलुएु्न ] 
रूप दस पदाथा को माना दै, निन्द केटागरीज्‌ [ (2809० ९8 | कहते हैँ । 
मीमांसकं के समान उन्होनि अनुमान के प्रतिन्ा, हेतु, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय भौर निगमन ये तीन ही अवयव साने द । 


. 


[नि 


£ 


नवीन तथा प्राचीन शैली का सेद- 


न्याय, वेदान्त, ज्याकरण आदि जारो मे नव्य तथा प्राचीन नास सेदो 
प्रकार का सादिष्य पाया जातादे। नव्य न्याय नौर प्राचीन नवाय नभ्य 
१ 9 ५4) 








1. 8४05870९, = 2. 0िणशाक, = 3. (नागा, 4. 16181107, 
5. पण, 6. (पल, 7. 998८6, 8. 2855100, 9, 12058688107, 


10. अप्रथय, 
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नव्यप्रत्तसेदः | उपोद्धातः श 








व्याकरण जओौर प्राचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त नौर ध्राचीन वेदान्त आदि 


शब्द्‌ का प्रयोग वहुषा होता दै रन्त दल नव्य ओर प्राचीन कामेद्‌ किस 


(| 
[1 


आधार पर क्रिया जाय यह कहीं निदिं नही क्था गया है । इतटिए बहुधा 





1 न 


क पराचीन समयमे छिखिाया बह प्राचन भौर जो अपेन्ताछ्त 






~ 


जवीन कहते हं ¦ परन्तु यह व्यवस्था 





ॐर्‌ पराचीन क्ता यह बद्‌ कालच नहीं अपित्‌ प्रकारछत हँ । इन सभी शारो 
प्राचीन का व्यवहारं होतादे दो प्रकार की र्चनापु पाई 


जाती दं । न्याय, वेदान्त थवा व्याकरण आदि शार्खाके आदि अन्थोंका 


~ 
+) 
५] 


निर्माण सूत्रङ्पमें हुथा था । स्याय दशन के भूक आधार अद्षपाद्‌ गौतम 
कते न्यायसूत्र । वेदान्त दृ्ंन का भूक आधार बादरायण व्यास्घत वेदान्तसूत्र 
हे । इसी श्रकार ज्याकरण क] सूर आघार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी कै सुत्रहे। 
इस प्रकार इन सत्र के मूक अन्ध सूत्रखूपमेंदै। आरो इन तव्िपर्यो परजो 
मन्थ लि्ले गए उनतें दो प्रकार की पद्धति का अवलम्वन किया गवा दे। एक 
पद्धति के ग्रन्थकारो ते सूत्रकम का घवलस्बन करके उनकी व्याख्यां ही 
अपने मन्थ लिख । जेते व्याकरण सें कालिकाः, महाभाष्य, जादि, न्याय में 
पवाद्स्यायन भाष्य (न्याय दार्तिकः घादि, वेदान्त मे शङ्कराचार्य, रामाचुजाचायं 
जादि्धत माप्य । ये सव सूत्र क्रम का अनुसरण करके दही ट्खि गष है । 
इस सूज्रक्रमानुखारिणी पदति को हस प्राचीन पद्धति कहना चाहते दै । इन 
विष्यो में दूरी पद्धति के अन्थ इख प्रकार के ह जिनमें सूघ्क्रम का ध्यान नं 
रख कर उस शाद के दिषय को स्वतन्त्र ख्पसे लिखा गयादे। जसे व्याकरण 
मे “खिद्धान्तकोयुद्‌]>, नयाय मे "तकंमाषा? ुक्तादलो' आदि वेदान्त मे अद्वैत 


-विद्धि, "दिखी? आदि। यह ग्रन्थ यद्यपि मूम्रन्धो के विषय का ही प्रतिपादन 


करते ह परन्तु उनमें सूटप्रन्थों ॐ सुन्नक्रम का अवरस्वन नहीं किया गया हे। 
इस पद्धति को नञ्यसतैखी कहना चाहिये । इस दृष्टि से भ्राचीनकाक सँ भी लिखि 


-गए्‌ “सिद्ध।न्तकौञ्ुदीः आदि अन्ध नव्य व्थाकरण ॐ भौर आधुनिक कारुमे भी) 


€. 
सूत्रक्रम क अनुसार ख्ख जाने वाङ यद म्रन्थ प्राचीन व्याकरण के अन्तगंत 
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& तकंसाषां [ प्रकरणघन्थाः 








समञ्चने चाहिये । हमने जपने द्ंनमीमांखाः नासक्र म्रन्थसे दस सेड्‌ कः 
निरूपण इस प्रकार किया है :-- 


€ 


"दवेधं दशर साहिव्यं नूतन्रस्नमेदतः । 
ग्रहनं सूत्रक्रमापेक्ति, तदुपेक्ि च नूतनत्‌ ॥ 
सूत्रवार्तिंकमास्यादि, क्ठचिद्टीकापरस्परा 1 
प्रन दहाँनसादहिष्यं नूतनं उ तथेतरत्‌ ॥ 
सूत्रक्रमं परि्यञ्य स्वतन्तरदिुधेस्ततः 1 
ग्रन्था येऽच्र करतास्ते तु साहिप्ये नूतने मठाः ॥ 
नूतन प्ररनमेदोऽयं न "कारपेक्तिको मतः} 
ङ्गीकृतोऽसौ ल॑त्र भङ्गीमेदा्तु केवट स्‌, ॥ 


इ ल्तण ॐ अनुसार तकंभःपा नवीन सी का अवलम्बन करङे छिखिी 
[> १ ~ त ५ (~ 
गह है अतएवच उसकी गणना (नव्यन्यायः के साहित्ये की जानी चाहिष्‌ | 
+~ 
दो प्रकार कै श्रकरणः मरन्थ-- 


नभ्य शटी में सभी शाखरमें ङु हस प्रकार के म्रन्ध पाए जातेहेजो 
उस-उस शाख के केवल एक देशका प्रतिपादन करते, अर्थात्‌ शाख ॐ 
सम्पूणं विषय का प्रतिपादन नहीं करते है । पसे प्रथो को प्रकरण ग्रन्थ कटा 
जाताहे) प्रकरण अन्ध का लक्तण इस प्रकार क्रिया गया हे :-- 


१ क 
शास्त्रकदेशसस्बद्धं शाख कार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः भ्रकरण नाम अन्थमेदं विपश्चितः? ॥ 


तकभाषा में न्याय ॐ सुख्य सुख्य पदार्थो का प्रतिपादन किया है उनके. 
समस्त विषर्यो का पूणं रूप से वर्णन नहीं छिया गया है अतषएव हृसको न्याय 
का श्रकरण अन्ध कहना ही उचित दे। तकंभापाके अतिरिक्त अन्नमह्का 
^तकंसंम्रह विश्वनाथ की शन्याय्ुक्तावो" जगदीश तर्कालङ्कार का ^तर्काश्रतः, 
खौगाक्ति भास्कर की (्तकंकौसुदी' लादि सन्य षनेक प्रकरण ग्रन्थ भी न्याय 
म लिखि गण्‌ है । इन प्रकरण ग्रन्थो सं प्रायः न्याय मौर वैनेषिक दोनो दर्यनो 
के पदार्थो का सम्मिलति रूप से वणेन क्रिया गयाहे। परन्तु उनमेंसे ङु 
अर्थो मेँ न्याय को प्रधान ओर वेरोषिक करो गौण शौर दूप्रो मं वैशेषिक को 





है 9, 
9 दशनमीमांसा, अ० १। २ पाराशर उपपुराण ञ्ञ २८, २१ ॥. 
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म्रकरणम्न्थाः | उपाद्धातः 





प्रधान आधारं उना कर न्याये पदार्थौ कागौण रूप से विवेचन करिया गया 
हि। न्याय में प्रमाणादि सोलह पदा का वर्णन ड जोर वैरोषिकसे द्रव्यादि 
छः पदार्थौ का। न्यायप्र्ान प्रकरण मर्न्धोस्तं ज्याय ॐ प्रसाणादि सोलह 
पदार्थो कासुख्य रूप लते प्रतिपादन क्रिया सयाद! उनसे चे प्रमेय नामक 
द्वितीय पदार्थं के अन्तर्गत प्रमेये वैशेषिक ध्रतिपादित 
द्भ्यादि दधुः पदार्थो का अन्त ॐ उनका वर्णन कियाद । त्कभाषा सं 
इसी पद्धति का अवलटस्बन क्रिया दै । अतएव वह न्यायप्रधान प्रकरण म्रन्थ 
है । इसके विपरीत (तकंषग्रह" न्यायद्ुक्तावली' आदि मँ वैशेषिक के दभ्वादि 
पदार्था का सख्य ख्पसे बणेन क्रिया गयादै। ओर उस गुण नामक द्वितीय 
पदार्थं के अन्तरत बुद्धि" नासक् पदार्थस न्याये प्रमाणादि पदार्थौ का 
अन्तर्भाव करर वर्णन क्रिया सया दै । अत्व वह वैरोपिङ्प्रधान प्रकरण अथ 
है! हसने पनी दु्चंनमीसांसाः स इस विषय का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया ह :-- 





^ ग्रन्थाश्च प्रकरणाख्या नव्याः सन्ति तथा्तिधाः। 
न्यायकाणादयोस्तच्वं यत्रेश्चैव वर्ण्यते ॥ 
चित्‌ पदार्था न्यायस्य, कचिद्‌ वेशोषिकस्य च । 
निता सुख्यतस्तेषु तथान्तर्माविताः परे ॥ 
पटपदार्थान्‌ कणादस्येवान्तर्माव्य प्रमेये । 
न्यायस्यार्थानू समालम्ञ्य वर्णनं चेषु दृश्यते ॥ 
वरद्राजस्ताकिंकरक्षां चक्रे तथाविधाम्‌ । 
कृता केशवमिश्रेण तकेमाषा च तद्विष्ठा ॥ 
न्यायात्‌ प्रमाणमादाय षटुपदार्थान्‌ कणादतः । 
अन्नभव्टेन संगृह्य रचितस्तकंसं्रहः ॥ 
न्यायटीखावतीं चेव चक्तार वक्मश्तधा । 
तकाल्ङ्कारः तवान्‌ जगदी चस्तकांष्धतस्‌ ॥ 
अथ आषापरिच्छेद स्यायञुक्तावीं तथा । 
स्यायपञ्चाननश्चक्ते विश्चनाथाभिधः सुषीः ॥ 
सौयाक्तिभास्कंरेणाथ रचिता तकंकौदी । 
ग्रकरगञ्न्थश्रेण्यामस्यामायाति च ध्रुवस्‌” ॥ 





4 द्चनमीमां्ता ० ३। 
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तकंमाषा [ पदारथोदेशः 


|| 











"प्रमाण-प्रमेय. संशय-प्रयोजन-टृषटान्त-सिडान्त-अवयव तकं-निणंय-वाद-जत्प- 
वितण्डा-हेत्वाभाख-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाच्चिःश्रेयखाधिगमः' ।१ 


इति न्यायस्यादिमं सूतम्‌ । 





स (= [ना भन = र: सो त 
अस्यार्थः | भरसाणादषाडशपदाथानां तन्त्वज्ञानान्साश्षपराप्रमयतीति | 


न च श्रमाणादीनां वच्त्वज्ञानं सम्यग्नानं तावद्भवति यावदेष) 
परीक्षा न क्रियन्ते । यदाह माध्यकारः-- 
शत्निविधा चास्य शालस्य प्रवृत्तिषद्देयो लक्षमं परोक्षा चेतिः ।२ 


उद्देशस्तु नाससात्रेण वस्तुसङ्कीतेनम्‌ । तच्चास्मिन्तेव सते कतम्‌ । 
लद्णन्त्वसाधारणघसवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिस त्वम्‌ । लक्षितस्य 





"=> 








देल प्रकार प्रस्तुत तकभाषा नेव्यन्याय्‌ का न्यायप्रधान प्रकरण यन्थ ह | 





अतएव मन्धकार ने प्रमाग-प्रमेवादि न्याय के प्रथस सूत्र को उष्टूत करते हुए 
अपने मन्ध का प्रारम्भ इस प्रकार करिया ह ;- 


१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, 
७ अवयव, = तके, ९ निणंय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वाभाष, 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानं के तत्वज्ञान से निःकनेयस की प्राप्ति होती है । 

यहं न्याय [ दर्शन | का प्रथम सुतर हे । 

इसका अथं [ यह है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थो के तत्वज्ञान से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 


मौर प्रमाणादि [ सोलह पदार्थो ] का तत्त्वज्ञान [ अर्थाद्‌ ] यथाथ्ञान 
तव तक नहीं हो खकता है जव तक इनके १ उद्देश, २ लक्षण ओर ३ परीक्षा 
न किए जायं । जेषाक्रि [ न्याय दजन के ] भाष्यक्रार | वात्स्यायन ] ने कहा 
दै [कि | इख [न्याय | शाख्रकी तीन प्रकार से वृत्ति होती दै । १ उद्देश, 
२ लक्षण ओौर ३ परीक्षा। 

उनमें से नाममाव्रस्े वस्तु काकथन उद्देश । कहा जाता ] है । ओर वह 
{ उद्देश | इखी | प्रमाणप्रमेय।दिूप प्रथम । सूत्रम करदियाहै। २ असाधारण 
कमं का कथन लक्षण [कहलाता] है । जैसे गौ का “सास्नादिमत्त्व' [गाय के गे 
के नीचे जो खाल र्टकती रहती है उखको सास्ना या गलकम्बल कहते ह । सास्ना 


१ गौ० न्या० सु० १-१.१। २न्या. सू. वा. भा. १-१-२ 
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शाघ््रदृत्तिमेदाः | उपोद्धातः ६ 


लक्षणसुपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा | तेनैते लक्रणपरीत्ते प्रमाणादीनां 
तत्त्वज्ञानाथ कतेव्ये | 





(1 
ग 


के अतिरिक्त अन्य क्रिघी प्राणी के नहीं होती। अतएव यह्‌ गौ का अखाधारणं 
धन्या लक्षणदै। ३ जिघका लक्षण क्रिया गया वह्‌ उखका ठीक्र लक्षण 
ठया नहा स [वचार का नाम परीक्ना है । इषकिए | उदुदेशके प्रथम सूत्रमें 
खटा जाने कं वाद अव शेष ग्रन्थमें | प्रमाणादि के तत्तवज्ञानके लिए 
{ उनकी | यह कक्षण जौर परीक्षा करनी चाहिए । 





प्रवति के सेद-- 

यहा म्रन्थकरार्‌ ने ्रिविघा चास्य शाखस्य प्रटृ्तिः--उद्‌दै द्यो लत्तणं परीश्ता 
चेति' इस वाःस्थायन भाष्य को उद्धत करते इए न्याय लाख छी त्रिविध प्रत्र्ति 
का णेन करियाहे। इय त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन सर्वथम भाव्यक्ार 
वारस्यायननेदही क्रिया ओौर वह म॒ख्यतः न्याय चास्मे ही खामू होता 
। अन्य सव्र शा्स्रामे गू नहीं ष्टोता। न्याय ऊ समान-तत्र' कराने 
खे वेदोदिकु मर भी च्िवि् नहीं अपितु परीक्ता को छोड़ कर केवल उदेश ओर 
छच्तग रूप द्विविध प्रध्त्ति करा ही वर्णन है । जौर कहीं कहीं घत्यन्त श्रद्धाप्रधान 
[बौद्ध-जेनादिकों ऊ धम॑सं्रह आदि] परथ मै केवर उदे रूप एकविध प्रृत्ति 
भी पायी जाती दै । द्विविध परचरत्तिका वर्णन करते हपु वैशेषिक दशन कै 
ग्रश्ञस्तपाद्‌ माध्य पर "कन्दरो" रीका के लेखक श्रीघराचायं लिखते है-- 


0 1] 


<] 


“अनुदिरेषु पदार्थे न देषां क्षणानि प्रवर्तन्ते निर्विंपयसवात्‌ । अलक्तेषु 
च तच्ध्रतीव्ययावः कारणामादात्‌ । घतः पदार्थब्युरफादनाय् भ्रचरत्तस्य शास्त्र. 
स्योऽयथा प्रहत्तिः । उद्देशो छद्ठणं च । परीक्तायास्तु न नियमः । 
य॒च्ाभिदहिते खणे प्रवादान्तरभ्या्चेपात्‌ तच्वनिश्चयो न अवति तन्न परप- 
श्य॒दासा्थं परीक्ताविधिरधिक्रियते । यत्र तु लन्षणायिघानसासथ्यदिव तस. 
निश्चयः स्यात्‌ वन्रायं व्यर्थो नार््यते ! योऽपि त्रिविधां लास्त्रस्य ध्रृतिभिच्डुति 
तस्यापि श्रयोजनादीनां तास्ति परीता । तत्‌ कस्य हेतोक्तणसात्रादैव ते प्रती- 
यन्त इति । एवं चेदर्थप्रतीव्यनुरोधात्‌ शास्त्रस्य ्र्र्ति्ं त्रिविधेव । नामधेयेन 
पदर्थानामसिधानसुदुदैचः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयच्यावतंक्रो धसां रुक्तणस््‌ । 
छक्लितस्य यथालक्षणं विचारः परीका" । 





^्यायकन्द्‌खी पृष्ठ २६॥ ट 
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१० तकंसाषां विभागान्तभां 
तचछयाषां [ विमागान्तभावः 





| 


इसका अभिप्राय यह हे कि, "पदार्थो का उदुदेश्च | नाममान्र से कथन्‌ ] 
न करने वर उनके लक्तण नहीं हो सकते ह उंयाकि लक्षण का कोई विषय 
उपस्थित नहीं डे जिका लक्षण क्रिया जाद । [ अतएव वः कर्न 
आवश्यक है ] यदि पदां ॐ लक्षण न करिए जार्य्‌ तो [ तच्वक्त ५) ] कारण 
न हने ते तस्वक्ञान नहं होगा । इस्ाख्द्‌ पदार्थं बोधन क्त छिद्‌ प्रच्रत्त सास्र 
कं उदा भार्‌ लक्षण रूप दोन धकार की प्रचत्ति आवश्यक ह । परन्तु परीत्ता 


काको निवय नहीं)" 


५४ 


+ 


त “जहां त्त कर नै पर भी दूसरे मतो के आक्तेप ॐ कारण तखनिर्ण॑य 
नहींहो 9 हे वहीं परपक्तके खण्डन ङे छित परीक्ता विधि का अवटस्बन 
किया जाता हे । ओर जौँ त्तण कथन मान्न से ही तरख का निश्वय हो जाता 
हे वर्ष परीका विधि ङे व्यर्थ होने से उसका गवदस्बन नहीं क्रिया जाता । 
भौर जो [भाष्यकार वारस्यायन] त्रिविध शास्त्र-प्रछत्ति मानते है उनके य्ह भी 
प्रयाजन छादि की परीका नहीं गइ हे। यह क्योंडै! दखल कि छत्तण- 
साच्रसे दी उनकी प्रतीति हो जाती डे] जव दादे तव अर्थी प्रतीति के 
७लुत्ार शरदृत्ति होती हैन कि तीन ही प्रकार की चहु कहना चाहिपए्‌? । 


९ ९ न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन ते त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन 
का हे ओर वेशेषिक दर्शन क टीकाक्रार श्रीधराचा्यंने द्विविध प्रवर्ति क 
५. है। सका कारण यह दै कि स्याय दर्शतं के 1 त 
के विवेचन में सूत्रकार नेष्ी परीक्ञा व्धिका भी अवटम्बन क्ियादहै। 
प्रयोजन भादि के वणेन मे यद्यपि परीन्ता विधि का प्रयोग न्यायसूत्र मं नहीं 
ध ४ सि भी पाई जाती हे इस्टिष्‌ न्याय 

ध घ भ्दक्तिका वर्णन कियाद । दते 
विपरीत 1 दशन मे सूत्रकार ते परीका विधि का अवलम्बन नहीं किया 
स ५ ही क क्रिषु गद्‌ हें । अतएव वैरोविक् 

यंने परी गड कर कै 
4 4 पराक्ता को छोड़ कर केवल द्विविध जास्त 
विभाग-- 

वाध की इस त्रिविध प्रवर्ति कै भतिरिक्त नन्यायवातिककार' श्रो उदयोत- 
कराय तथा ^याचमज्ञरीकार' जयन्त ह ने दस्त्र ॐ चतुर्थं श्रकार 
विभागः को प्रश्न उटाकर भौर अन्त मे उसका उद्देश मे ही समावेश दिखा 
कर त्रिविध भ्दृत्ति का ही समर्थन क्रिया है : उन्हनि छिखा है :-- 
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लक्षणलक्षणम्‌ | उपोद्धातः ११ 








ॐ भी होते दहै, इसटिए्‌ “शङ्धिस्" गौ का लक्तण नहीं 





श्रिदिष्धा चास्य शाद्स्य प्ररत्तिरिव्यु्तम्‌ । उदि्टविमागश्च त्र च्रिदिधायां 
शाखरप्रचत्तावन्त॑बति । तस्सादुि 


दुदिषटविमामो युक्तः । न; उद्िष्टविभागस्योदधे 
एवान्तभावात्‌ । कस्मात्‌ ? सत्तगसासान्यात्‌ ! समानं खणं नासधेयेन 


पदाशांभिघानघ्ुदेदा इत्ति । 


[4.4 


क ५ र 2 = 
भथात्‌ ज्याच कौ त्रिविध प्रचरत्ति होती हे यह कहा गया है परन्पु उघ्च 
न्निविध प्र न्तिमे उदि >. (क ~ हि हि 

्रिविष्व प्रवृत्ति मे उद्िष्ट के विग का अन्तर्भाव नहीं होता है इसलिष्‌ उदि 
के "विभाय को मो चौधा प्रकार मानना उचित्तहै। [ यह प्रश्न दस्रा 


उत्तर करते द | नहीं, उद्िष्ट क निभाग का अन्तर्भाव उदेश्सेही हो जाता 





हं 
यकि दोनों का रक्षण हमान दे। नाममाच् से पदार्थो ॐ कथन दोही 


हते है भौर "विभागः मे विभक्त पदार्थो के नाममात्र का कथन ही 


० 


होता है अतः विभाग दा अन्तर्भाव उदेशं हीहो सकतादै} अतः उसक्त 
खया परिगणन की आवश्घ्रकता नहीं हे। 


लक्षण कां लक्ष्ण-- 


[न भ 


५ 
है । आर्‌ ज 


= 


इन तीनो विभागो मे से उदेश ओर परीता का लक्षण सीधा 
यदहं मन्थकार ने दिचा ह वही “वास्स्यायन भाष्य गौर न्यायकन्दली धा 
सन्य श्रन्धोनें मी दियादहे। परन्त लच्तणः का छक्तणः थोड़ा समन्ने योश्व 
हे । यह तकंभाषाकार ने छक्तणन्त्वल्ताधारगघसमंवचनस्‌? । अर्थात्‌ असाश्ारणः 
शमं को ुषण कहते दहं । जैसे गौका सन्षण सास्नादिमच्वदै। यह सक्तः 
ते व्याख्या की हे । असाधारण धञ्‌ या विदेष धमं वह कहटाता हे । जो डवल 


ङ 


र्व 
ख्य [ जले गौ ] मं रहे। जो धर्स सचय से भिन्न अर्चय महिष आदिमेंभी 


पाया जाय वह छक्षण नहीं कहलाता ड क्योकि उसमे 'अत्तिव्या्चिः दोष होता 
है ! “अख्चयचत्तिस्वमतिव्याल्िः जो धर्म भक्चय शर्थात्‌ रुद से भिक्नमें 
रहे बह (शतिष्याक्ि' दोपम्रस्त होने से रु्तण नीं होता। जसे शङ्गिस्व सींग 
होनेको गौ का लक्तण नदीं कहा जा सकता है क्योकि ख्दय गौ से भिन्न अर्थात्‌ 


जअलच्य महिषादि मे मी शङ्गिस्व घमं पाया जाता है। अर्थात्‌ सींग भं भादि 


४ षने 1 
इसी प्रत्र 'छचयैकदे्ानरत्तिष्वमव्याक्षि? जो धमे ख्चय के एक अश स. 


ं = 
न पाया जाय वह "व्याति, दोष म्स्त होने से रक्षण नही कषा जाता । जते 





9 न्या० वा० १, १,३. । न्यायमञ्जरी प° १२॥। 
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ू^2 
९१ 


५ 
तेकभाषा [ लक्षणग्रयोजनम्‌ 
1 त्र ¬: अथ &्, ~ व 
शादखेयत्व' अर्थात्‌ चितकवबराएन गाय का रुणः नहीं हो सकता है । क्योकि 
ख्चय-गौ के एक वडुत वड़े माय सं अर्धात्‌ वहतत सी गौरजो यह (शाबखेस्वः 





या चिततकवबरापनं नहीं पाथा जाता हे। अत्तषुद यह श्ावलेयत्वेः घसं लब्धासि" 
दोषग्रस्त होने से गौ का र्तण नदीं हो सकता ह । । 
तीसरा दोष अक्वम्भव हे । खचधरसात्राघ्त्तिस्वमलस्भवःः अर्धात्‌ जो धसं 
लच्यसान्र सं न पाया जाय दहु असग्यवे दोप ङहलाता है । जेषे “एकन फत्दः 
असम्भवदोपञ्नस्त दोनेसेगोकाल््षण नहीं हो लक्रताडहे। यौ हविशपः प्राणी 
हे शर्थात्‌ उसके खुर वीच से च्रे हृए होनेखेदो शफ (खुर) होते है । उट 
का पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत से चरने सं सहायता निलती हे । 
इखलिषएु ऊंट एकशः एक खुर वाला प्राणी हे । परन्तु गौ एकश्चफ नहीं अदितु 
द्विख्फ श्राणी हे । अतषए्व यदि कोटं एकलशफत को गोका लक्षण वनाना चाहे 
तो चह लक्तण एक भी गौ में नहीं सिखेगा । छदयमान्र लारी गोओ. घदि्य- 
मान हागा। शत्च वह गौका स्तण नहो सकता, इस प्रकार ९ 
अतिव्याप्तिः | भखचयल्ु्तित्वमतिष्यास्सिः ] २ अब्यास्ि| व 
व्याप्तिः ] भोर ३ असम्भव | खचयमात्राच्तिव्वसलम्भवः | इन तीनों च से 
रहित धमं ही छक्तण होता हे । एसे धमं कौ ही असाधारण न या (लचयता- 
वच्छंदकसमानयततः धमं भी कहते हं । इश्ए्‌ अतिव्चाप्ट्यादिदोत्रयरहितो 
धमो छक्षणसर या चय ताचच्छेद्कलसनियतो धमो ठन्तणस्‌ । भयथंवा (लसा. 
धारणघर्म॑वचनम्‌ छक्षणम्‌› यह तीनों ही छक्तणः क प्लन्ञणः हो सकते ह । 


लक्षण का प्रयोजन-- 


सलग केदो प्रयोजन माने गु हैं एक व्याद्त्ति अर्थात्‌ सजातोय या 
विजातीय अन्य पदार्थो से मेद करना ओर दूसरा भ्यवहार को प्रवर्त करना । 
“व्थ्राबत्तिव्यंवहारो चा रक्षणस्य प्रयोजनम्‌" । गौ का लक्तण करने का अभिप्राय 
उसके समानजतीय महिषादि चतुष्पद्‌ ओर उसफे असमानजातीय चतुप्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थो ते उप्तको भिन्न करना ही होता है । इसरीको 
समानासमानजातीचभ्यवच्छेदो हि छत्तणार्थः कह कर लक्षणा प्रयोजन बताया 
हे) यही धमं या लत्तण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता ३। इस्रखिये ज्यवहार 
भी क्ञण का प्रयोजन हे । इस प्रकार छक्तण ऊ द्विविध प्रयोजन माने गप ई । 
प्रमाणलघ्षण- 


प्रथम सूत्रम न्याय शाख ॐ प्रतिपा भ्रमाणादि षोडश पदार्थो का 
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ओर प्रमा का करण यह लक्षण [ अंश ] है। 















प्रमाणलक्षणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ १३ 


१-प्रसाणानि 
प्रमाणम्‌ 

त्रापि प्रथयमदिष्टस्य प्रमाणस्य तबह्लक्षणसुच्यते । प्रसाकरणं 
प्राणम्‌ | अत्र च प्रसाणं लद्यं, प्रसकरणं लक्षणम्‌ । 

नलु प्रसायाः करणं चेत्‌ परमाणं तदि तस्य फलं वक्तव्यम्‌ , करणस्य 
पलवन्त्वानियमात्‌ 1 , स्यत्‌ । प्रसव फलं, साध्यभित्य्धः। यथां 
छिदाकरणस्य परशोश्देव फल्‌ । 
उद्देश अर्थात्‌ नाससान्र से परिगणन कर दिवा गयाहै। अव श्ेद अन्धस 
उन रुण नौर एरीक्ता करनी द । उददेच सूत्र मै सवसे पदे प्रमाण को 
रखा है अतएव उछी क्रम से सवसे पहिले प्रमाण का ल्तण करते है । यद्यपि 
न्यायचून्नकार ने प्रसाण सामान्य क्रा लक्तणसुचक कोद सूत्र नटीं छलाह 
परन्तु उनके भाष्यकार चास्स्यायन ने--श्रमाण ऋ्द्‌ का निर्वचन ही उसका 
छक्षण दै अतएव सूत्रकार को उसका अलग लक्तण करने की आवश्यकता नहीं 
हे" । इस प्रकार का माव व्यक्त करते हु िखा हे 

(उपरुव्धिसाघनानि प्रताणानीतति समाख्यानि्चनसासधरयाहोद्धभ्यम्‌ । 
प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिष्टानौ हि परसाणच्व्द्‌ः?° । 

| इसका अभिप्राय यह दैकरि प्र उपल पूर्वक मा धाते करणस व्युद्‌ 

प्रत्यय करने से प्रमाण शब्द्‌ धिद्ध होता है अतएव प्रसा का करण अर्थाव्‌ साधन 
प्रमाण कहछाता दै 1 यह प्रमाण का खासान्य छक्तण ध्रसाण पद्‌ के निर्वचन से 
ही निकर आता है । अत्व उपरन्धि सर्थाति ज्ञान अथवा भरमा क साधन 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कते दह । यहं प्रमाण का सामान्य छदण हुंजा। इसी 
आप्य के लाधर पर तकभाषाकार प्रमाण रक्षण का साञान्य खक्तण करते ईै-41 

उन [ पोडद्च पदार्थो ] मे शी प्रथम उद [ वपे पिके कट हए | प्रम 
का लक्षण खवप पटे कहते ह । प्रमा का करण प्रमाण 2े। इस [ लक्षण] ` 
से प्रमाण्‌ यह [पद ] लक्ष्य [ पद, अर्थात जिसक्ता लक्षणं करना दै वह | र 








[ परदन ] अच्छा यदिप्रमाका करण [ अर्थाद्‌ साधनं | प्रस 
[ खाधन ल्प प्राण ] का फठ बतला चाहिये , ववौक्रि | 


साधन ] का फल होना आवच्यक् है । 








४3 








| 


पर= 
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१९ तकसाषा [ प्रमालक्षणम्‌ 


म्रसा 
का पुतः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌] 
उच्यते । यथाधथानुमवः प्रसा । यथाथ इत्ययथाथौनां संशाय-विपर्थय- 
तकज्ञानानां निरासः । अडुमव इति स्प्रतेर्निरासः। 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्तिः । अनुभवो नास स्टतिन्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 





[ उत्तर ] ठीक दहै [ अर्थात्‌ करण का फल अवदय होत्ता दै । इसल्मि ] 
प्रमा ही [ प्रमाणष्प करणया साधन का | फल अर्थात्‌ खध्यहै। [ जिका 
साधन होता है वही उसकाफल होता प्रमाकाकरणया साधन प्रमाण है 
तो उखका फल प्रमा ही होगी ] जैसे चेदन [ काटने ] के करण फ़रसे का फक 
छेदन ही होता है। [ इसी प्रकार यहां प्रमाके करणं अर्थात्‌ प्रमाण का फल 
प्रमा ही खमनज्नना चाहिए ] 

दृक्ष प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्तण इजा । परन्तु इस रक्त" से प्रमा 
ओर करण दो शब्द्‌ आप्‌ जब तक उनकी व्याख्यान दहो तव तक यह्‌ छक्तण 
स्पष्ट नहीं होता । तषव आगे प्रमा का छच्तण करते हैँ । 

[ प्रन | फिर प्रमा क्या है निसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते है । यर्थाथं अनुभव [कानाम | प्रमाहै। यथार्थंप्दसे 
अयथार्थ [ ज्ञान ल्प] संशय, विपयंय, ओर तकंज्ञान का निराकरण क्रिया 
[ जिखपे संशयःविपयंय भौर तकं ज्ञान में प्रमाका लक्षणन चला जाय ]। 
अनुभव इख [ पद | से स्मृतिका निराकरण क्रिया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इख 
किए रखा कि स्मृति मे प्रमा का लक्षण-अतिव्याप्तन हो जाय ]। 

[ज्ञान केदो भेद ट एक अनुभव भओौर दूसरा स्मृति । उनम से ] ज्ञात. 
विषयक ज्ञान कौ समृति कहते है ओर स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते है । 

व 

म्भक्यन््मागनू्‌, यह्‌ प्रमाण का सामान्य लक्षण क्रिया था। उस 
स्पष्टीकरण के छप्‌ श्रमा" का लक्तण करना आवश्यक है लतएव व्यथा भवः 
प्रमा" यह श्रमा' का ककण ज्या दै । हस लक्ञणमें भी श्रमाः यह पद्‌ छ्चय 
अंश्च हे भौर ध्यथार्थाज्ुभवः' इतना क्कण जं दहै। लतण अंशने यथार्थ 
भौर भनुभवदहन दो पदृौका समवेशदै। चणम ये दोनों पद्‌ विेष 
अभिप्राय से रखे गए ै। उपर अत्िव्याश्चि आदि लक्षण फे दोषां का वणेन 
क्ियाहे। इन पदं ॐ रखने का प्रयोजन तिष्या दोष का निराकरण करना 
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प्रमालक्षणम्‌ ] प्रसमाणनिहपणम्‌ १५ 





(का 
हीहं। कदि पदके रखने काक्या प्रयोजन दै इसके जानने का सीधा मार्यं 
४५ पि ~ 9 णनि = 
३ (5 उख पदु का छप्तण खं हटा द्विया जच अ।र्‌ तत्रं उसका प्रभाव 
होता इलको दैवा जाय तव उल पद्‌के रखने की उपयोगिता प्रतीत हो 





यथव 

ध पदु कौ हटा द्या जाय तो (सन्ुभवः श्रसा? 
केवल इतना रण रह जाता है! इ कषण ॐ होने पर छक्ति को रजत प 
ग्रहण करने वाखा मः या द्विपय॑यः ज्ञान मी घञुभव रूप होते ते श्रसाः 


4? 


कहलाने लगेगा । थवा अंधेरे सै किसी ऊचेसे पेडइके ठठ को खड़ा दैख 

> ©, 1 मे 

कर श्थाणुवो पुरूषो दा" यह सं्ञवास्सक' क्वान भी अनुभव रूप होने से श्वमाः 

कंहराने लगेगा 1 इसी प्रकार तक वान सी प्रसा का खण चला जायया । 
५ ६, 


परन्तु संदयय, विपएयय धर तक सान यधाथं क्वान नहींह। उनको श््रमा' 
नहीं कहा जाताहै। यदि अ्चुभवः प्रमा इस स्तण के साध वथा पद्‌ 


म प्रमाके लक्षण की अतिष्वाक्चि के निराक्रणरे किष व्यधार्थं एद्‌ का 
सन्िवे्य श्रमाः के लक्षण सै करिया गयाडे। 

इसी प्रकार स्छति को भी प्रमा नहीं मानते द । अतपच स्ति सं शरसा 
क सक्तण की अतिभ्याक्षिके निवारण के लिए अनुभव पद्‌ का निवेज्ञ इस 
लच्तण सै किया गया है । सक्ते से जाए इए पदौ इसप्रकार प्र न 
अद््लन को (पदुकरध्यः कहते है । ओर स प्रकार "पदुद्व्यः अथात्‌ प्रस्ये क प्रद्‌ 
के रखे जाने का प्रयोजन वताते इप्‌ छी ग ज्याड्या को दसपदु्त्य ग्याद्या 
कहते दै, 'सपदङ्रव्यं भ्याख्पायतास्‌ः कडने से इसी भकार पदङ्कस्य-लहित 
ञ्याख्या कराना ही अभिप्रेत होता ३ 1८ 


अधम लक्षण-- 

जो पदाथ जंघा है उसको उसी रूपमे अहण करना यथार्थं ज्ञान अधवा 
श्रना? कहलाताः है । उसपते मिनन ख्पर्भे रहण करना अयथार्थ ज्ञान-या 
अप्रमा-कहच्छा्रा दे । इल अयथाथं सःन संशय, विपयंय जौर्‌ तर्कज्ञान ये तीन 


मेद्‌ यह परदरधित किण ह। योगद्शनर्भ (विषयंयो.मिथ्वाल्नमततूयशरतिषटय्‌" 


भर्थात्‌ अतद्कप से प्रतिष्ठित्त मिथ्या क्न को विपयंय कहते दहै यह विपर्थय 
का रुप्तण करिया है। जेषे शक्ति को पढ़ी देख कर कभी-कभी उसके “चाक चिक्य 
अर्थात्‌ चमक ादि के कारण उसको रजत समश्च ल्या जाता है । रेकी दृशा 





१. योग, १,८ 
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१६ तकसाषा [ तकेस्याप्रमात्वम्‌ 





शुक्तिमें जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्वुष अथात्‌ अरजत रप शुक्ति 
भ प्रतिष्ठित होता है। अतपच अतद्रूप सें प्रतिष्ठित होने ङे कारण उसको 
मिथ्या ज्ञान थवा विपयय कटते हैँ ओौर वह जयथा्थं क्वान होता ह, 
नैयायिको ने इसी अतदरुपप्रतिष्ट अर्थकरा बोधन करने ॐ लिय स्तददि 
तस्परकाद्कन्कनमभसमार कषा दे । जिह्टका अर्थं यह दहे कि स्तद्भावचति अर्थाद्‌ 
रजतव्वाभाववतिः जिषमे रजतस्व का भभाव हो उल शुक्ति भादि सं तस्प्रार 
शर्थात्‌ रजतस्दविज्ञेषणक् ज्ञानको भ्रमा कहते दै । (तलपरकारकस्‌ भे प्रकार च 
का अर्थं विशेषण होतादहे। "उदभाववत्ति घर्थात्‌ रजतत्वाभाधवति शुक्तिकादौ 
रजतसव से रहित शक्तिका आदि मं (तत्पकारकस्‌° अर्थाद्‌ रजतत्वप्रकारकस्‌ः 
जिस्म रजतत्व विहेषण ख्पसै प्रतीत हो अर्थात्‌ इदं .रजतरः चह छान 
सिथ्या ज्ञान, चिपयैय, अप्रमा या चम कटा जाता है 1 









संशय ओर तकं का अप्रमाल-- 

त विएयंय के अतिरिक्त संराव ओर तकं ज्ञान क्रो भी म्न्धकरार ने 
अयथाथं श्वान कहा हे । इका कारण यड्‌ दहै कि प्रध्ये पदार्थं का एक निश्चित 
स्वप होता है । उस निशित खूप से जो उस पदा्थका रहण है वहतो उस 
का यथां ज्ञान "तद्भति तस्रकारकं क्ञानं चथार्थोऽजुभवः' है । परन्तु संशये 
पदार्थं का निश्चयास्मक खूप से ग्रहण नहीं होताहे। अत्व ्निश्चवास्सक 
संय शान भी (तदभाववति तस्प्रकारक्स्‌' इने से अयथाथं क्तान ही हे। 

तकंज्लान को भी अन्धकार ने जग्रथा्थं जान के अन्तगं माना दै । इका 
कारण यहद करि तकं मी निश्चय से पूं की अनिश्चयावस्थाकता नाम है {८ 


तकं का स्तण न्याय सुत्र मे /भवित्ताश्वेऽथै-कारणोवपद्ितरतपवद्छालाथ- 
हस्तक । 


हस प्रकार किया गया दै । इष्छके भाष्य में भाष्यकार ने छिखाहैक्गि-- 





“कथं पुनरयं तच्वन्ञानार्थः, न तस्वद्वानमेवेत्ति । अनवधारणात्‌ । गनुजाना- 
स्ययसेकतरं धम कारणो पपस्या न स्ववधारयत्ति, न व्यवस्यति, न निश्चिनोति 
पएुवमेवेदमिति ।, क 

जर्थात्‌ तकं केवर एक पन्त का समर्थन सात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
करता है कि यह पदार्थ ठेखा ही है 1 अतएव भनवधारणात्मक या अनिश्चयात्मक 





१. न्याय सूचन 9, 5७० २. वात्स्यावन भाष्य $; 9; ४०। 
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ज्ञानसेदाः ] प्रसणनिरपणम्‌ १५ 








होते से तकं को यथार्थं ज्ञान नहीं कह सकते है न उघ्वे तश्वन्ञान सै, 
सहायता मिख्ती है इक्‌ सूत्रकार ने तक्को (्तत्वन्लानार्थः' तश्वज्ञान छ 
किण पेला कषा है तखद्धान ही नहं कहा है । इख प्रकार भाष्यकार के 
अश्ुलार तक भी अनवधारणास्यक, भनिश्चयारमक ज्ञान हे शतण्व वह यथार्थ 
श्वान के भन्तगत नदीं है। संशय भौर तकं दोनो ज्ञान अनवधारणारमक है 
परन्तु संशयं भलुमान का प्रवत्तंक होने से परम्परया जौर तकं तस्वक्लान सं 
सान्तादुपयोगी ३ इसक्िए संशय भौर तकं एक नहीं है । इस प्रकार प्रमाका 
छक्षण करते ससय संजय विपर्यय णौर तकं त्तान से भ्रमा छक्तण की अतिभ्याकि 


वारण के छिद्‌ लक्षण स यथार्थं षद्‌ का निवे्ञ किया गया दहै । 


(= ९ 
ज्ञानि. जद्- 

स्ञान क मी “अन्ुभवः तथा स्ति" भेद से दो भेद माने गये ह । उनसे 
से क्षा्त विएयक ज्ञान को “स्तिः कहते है, जौर उससे भिन्न धर्थात्‌ अज्ञात 


विषयक घ्ठान को (अनुभव? षते है । ज्ञात दिषयक स्लान भी दो पकार का होता 










हे जिनमें एक को ति" ओौर दूसरे को श्रस्यभिज्ञाः कहते है । किसी वस्तु को 


जब हम देखते या किष प्रकार से जानते दै तब उस ज्ञान से हमारे आध्मा में एक 
संस्कार उतपन्न हो जाता है । वस्तु काज्ञान तो स्थिर नहीं रहता दै परन्तु वह 
संस्कार' बराबर वना रहता है । ओर कालान्तर मै जव किसी कारण से वह 
संस्कार उदुबुद्ध हो जाता द तन्न विना बाह्य इन्द्रिय आदि की सहायत्ता के उक्ष 
पदां का पुनः स्ञान होने रुगता हे । इह्धी क्लान को शति" कहते है । स्मृति 
सदा (ज्ञात विप्र कीदीदोती है । इसलिए ह्ला विषयं ज्ञानं स्छतिः' यह स्ति 

1 लक्षण है स्ति का कारण सदा संस्कार का उदोघ ही होता ह इ्तलिष्‌ 
“संस्कारजन्यं ज्ञानं सतिः" यह भी स्ति का दूसरा कुक्तण हो कता हे । स्मृति 
को पैदा करने वारे संस्कार के उद्वोधक साश्यादि हँ । यथा 'सादश्यादृ्टचिन्ताय्याः 
सतिवीजस्य बोधकाः” । साइर्य,. लद््ट॒ नौर चिन्ता भादि स्ति ॐ बीजः 
धर्थात्‌ संस्कार के उदोधक्‌ है । जिल पदाथं को हम पिरे देख चुके है उनके 
सदश पदा्थको देलनेश् र उसकी स्छति हो जाती है कि रेसा पदार्थं या व्यक्ति. 
हमने वर्ह देखा था † य्ह सादृश्य संस्कार का उद्वोधक होता है । कभी किसी 
बात को भूल जाने पर सोचने से उसका स्मरण हो भाता है यँ चिन्ता याः 
सोचन। संस्कार का उद्धोधक भौर स्ति काजनकदे। भौर कभी भट्ट वश्यः 





9 तर्कभाषा संस्कार प्रकरण । 


२त्‌० भा 
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९८ तकंभाषा [ स्परतप्रत्यभिन्ञे 





विना सादश्यदृ्ञंन या चिन्ता के भी संस्कार का उद्वोघ ओर स्ति की उस्पत्ति 
हो जाती है । जलेघा कि महाकवि जौर प्रकाण्ड दानिक श्रीहर्षने लिखा 
जदष्टसप्य्थमदष्टबेभवास्कसेतति सुद्िजनद्श्चनातिधिस्‌ 
स्मृति ओर प्रव्यभिज्ञा- 

ज्ञान का एक मेद्‌ ओर भी हे निष्को भिक्ञाः कहते रै ¦ प 
का लन्तण (तन्तेदन्तावगाहिनी"तीतिधपष्यनभित्ताः यह किया ण्या दहे } अर्थात्‌ 
तत्ता, भौर (इदन्ता' दोनो को अवगाहन करने वारी प्रतीति श्रस्यभिक्ताः 
कहलराती हे । तत्ता का भ्थं तद्दे भौर तत्कारु सश्चन्ध अर्थात्‌ पूवेदेद्च भौर 
सूव॑कारु सम्बन्ध हे । ओर "ददन्ताः का अर्थं एतदुदे ओौर एतस्कारुलस्व 
जिसमें पूर्वदेश पूवकारु घौर वतमान देच वर्तमान कारू दोर्नोकी प्रतीततिहो 
उस प्रतीति को प्रव्यभिन्ञा कहते है । जेसे “सोऽयं ॐवदत्तःः यह भरसयसिक्ञा का 
उदाहरण हे 1 यह वही देवदत्त हे जिते हमने काश्लीमें देखा था । इमे सः” 
पद्‌ "तत्ता" भर्थात्‌ पूर्वदेश पूर्वकाल सम्बन्ध का चयोतक घौर (अयं' पद्‌ इद्न्ताः 
अर्थात्‌ एतददेश्च एतस्काू सम्बन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश ओौर कारु के खभ्वन्ध 
का बोधक दै अर्थात्‌ "सः पद देवदत्त की पूर्व देश कालादि विलिष्ट अवस्था 
को ओर (भयं पद देवदत्त की वतमान देशकालादि विशिष्ट अवस्था को 
भ्रकार्ित करता है । इमे ^तत्ताः रूप पूर्वदेश पूर्व॑काक का ्योत्तक “सः अञ 
स्मरणार्मक है जौर उसकी उत्पत्ति पूर्व ददांनजन्य संस्कार के उद्वोधन से होती 
हि । इसे विपरीत “भयं” पद्‌ से बोधित एतद्देश् एतत्कार रूप शददृन्ता' शश 
भ्रस्यक्तास्मक दै, ओौर उसकी उप्पत्ति इन्द्रिय जौर अथं के सन्चिकष॑ से होती हे । 
इस भ्रकार श्रह्यभिक्ञाः स्ड्ति सौर अनुभव उभयात्मक क्ञान दै) उलकी 
उत्पत्ति मेँ संस्कार तथा इन्द्रिय सक्ञिकषं दोनो ही कारण ह । वह एक अश्न 
भं ज्ञात-विषयक ्ञानभी हे अतएव उसे स्यति का (्ातव्विषयं ज्ालंरखटतिः” 
यह छक्षण अतिव्याप्त हो लाता है । इसलिये अन्य रोग 'लंस्कारयाचजन्यं 
जानतः" यह स्ति का लक्तण करते है । इसमे मी मात्र पद्‌ संस्कार 
जओौर इन्द्रिय सन्निकर्षं दोनो से उस्पन्न होने वारे श्रस्यमिज्ञाः ज्ञान में स्ति 
के रुचण की अतिव्या्ि के वारण के छिषए रखा गय हे । 

`स प्रकार ज्ञान के तीन मेद्‌ इए एक अनुव दसरा स्ति" भौर 
तीसरा श्र्यमिक्ञा' । इनमे से केवर “यथार्थं भनुभवः को श्रमाः कहते 








॥ 








9 नैषध, १, १,३९। 
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| भमाणनिरूपणम्‌ १६ 


करणम्‌ 


कि पुनः करण ? खाधकतसं करणम्‌ । असि श यितं धकं / ष 
अष्ट 7 ^ अत साध साधकः 
अट्ट करणासित्यथ्‌ः | ॐ साधकतम्‌ 


(0) 


र 
कारणम्‌ 
नलु साधकं कारणभिति पयोयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति। 
यते यस्य ~~ पवंभा = [> 
1 यस्य कयात्‌ पूवेमावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत्कारणम्‌ । 
> ~ ९ 


>: = 


दक पटस्य कृरिणप्‌ | 









हं । भौर इल यथाथ लनुभव के “करणः को श्रसाणः कड ह । इस, यथा्थानु- 
भवङ्प असा फी उत्पत्ति ही प्रमाणद्प करण का खाध्यया फरुडै। यु 
वात वर्ह तक की । प्रनाण के श्रमाकरणद्‌ प्रमाणः इस रुषण जँ श्रमाः 
पद्‌ ्ायादहै उसकी व्याख्या यह तक हो ग्रः अव रक्षण का दूसरा पद्‌ 
करणः रह जाता है ! इलि भये “करणः ओौर उसके प्रसङ्ग से (कारण? 
की व्याख्या करते है. 

[ प्रन | फिर करण किसको कहते हँ ? 

[ उत्तर | घखाधकतम को करण कहते हैँ । अतिशयित घाधक अर्थात्‌ 
ख्वंच्छृष्ट कारण [ खाधकतम होने से करण कहलाता है । ] 

[ प्रन ] साधक ओर कारण तो पययि वाचक हँ । यही नहीं मादरम है 
कि वह कारण क्या है। [ अर्थात्‌ कारणं किखको कहते ह यही जव तकन 
माङुम हो तव तक्त खाधकतम अर्थात्‌ प्रकृष्ट कारणरूप कारण का ज्ञान नहीं ह्य 
खकता है । अतएव कारण का लक्षण बतखाने की आवदयकता है । ] 


[ उत्तर ] बताते है । जिघखकी कायं [ अर्थावु उत्पन्न होने वाले घटादि 
पदार्थं ] से पहिले सत्ता निश्चित हो ओौर जो अन्यथासिद्ध न हो उघको कारण 
कहते हैँ । जेसे तन्तु भौर वेमा [ अर्थात्‌ कपड़ा बुनने का साधनरूप दण्ड 
धि आदि पटके कारण है। 


यह कारण का सासान्य लक्षण छ्िया । इस कारण के रक्षण में नियतः? 
शौर “अनन्यथासिद्धश्चः ये दो दिशेषण पद्‌ विष मख के दै । इनको इष 
छन्तण से रखने का क्ष्या प्रयोजन है इसके जानने का प्रकार यह है किं उनमे 
से एक एक पदको हटा देने से क्या हानि होती है यह देखा जाय । इस प्रकार 
-ॐ विचार को “पदङ्कव्य' कहते है । कारण के “यस्य कार्यात्‌ पूवंभावो नियतः 
ङस खप्चण मे यदि “नियतः पद्‌ न रखा जाय लौर यस्य कार्यात्‌ पूंमावः 
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(> (३ 4 द्‌ ४ र 
यद्यपि परोतपत्तौ देवादागतस्य रासमदः पूर्वमावो विद्यते, तथापिः 

य, (~. = 
जासा नयतः । 2 < 4 ~ 


ह्न 
== ८. 
= -- ई 


\-- 





केवर इतना लन्तण रखा जाय तो ङभ्डार्‌ जब घडा बनाता &ै उस समय जो 
वस्तुषु उपस्थित हों वे समी घट क अति कारण कटकाने लागी ¦ स यदि 
कोहं देखने वाखा पुरुष अथवा यभ आदि- कोद्र मन्य प्राणी वह उपद्विधत हो 
गया है तो घटोर्पत्ति के पूवं उ्ठकी मी सक्ता होने से उलभ कारणक छण 
चखा जायगा । अतएव उसके वरण करने के लिए “नियतः पद्‌ रखा डे ! 
देवात्‌ जाये डर राभ [ गदहा ] भादि की पूंसत्ता तो हे परन्तु बह निथत 
नीं है । अर्थात्‌ जव जव घड़ा वने तब तव राम आदि अवश्य उपट्थित 
हो यह आवश्यक नहीं ३ । इक्षक्िए्‌ रासभ भादि मे कारण का लन्तण नही 
जायगा । भौर तन्तु वेमा आदि का पूर्वं भाव नियते भर्थात्‌ जव पट क्षी 
उत्पत्ति होगी उसके पूवं तन्तु वेमादिक की उपरिथति अवश्य होगी । इसलिए 
नियत्त पूव भावी होने से तन्तु वेमादिक पटे कारण कहलाते दै । परन्तु 
राखभादि “शूलं मावी" होते हए मी “नियत पूर्वमावी' न होने घे कारण नहीं 
कहटराते ह । यही वात जागे कते हे । <^ 


यद्यपि पट कौ उत्पत्ति [के समय ] में देवात्‌ आए हृए रासभ | गदहा ] 
आदि का पूर्वभाव [ हो खक्ता ] है, फिर भी वहु निश्चित्‌ नहीं है । [ अरु 
जब जब कपड़ा बने तब राखभ की उपस्थिति अवद्यः हो यह॒ बात अनिवार्यं 
नहीं है । इखक्ए्‌ राखभादि मे कारण का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता ] 


६ तन्तु तो पटकाकारणहेही। तब जहौ तन्तु रहेगा वदा उसका रूप 
भी रदेगा । इतलिपए जसे तन्तु पट के प्रति कारण है इसी प्रकार नियत 
पूं भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण हो सकता दे, यह बाङ्का 
उव्पन्च होती है । उसका समाधान यह किया दै कि तन्तुरूप पट के परति नहीं 
अपितु पटक रूपके प्रति कारण दह, पट ऊ प्रति तो वह न्यधालिद्ध' होने से 
कारण नहीं है । क्योकि कारण ॐ लक्षण मेँ “अनन्यथासिद्ध' विशेषण भी रखा 
गया है । उसका ऊभिप्राय यह दै किजो नियत्त पूर्वभावी होने पर शलन्य- 
थालिद्ध' न हो उखको कारण कहते ह । तन्तुरूप पटरूप के भ्रति, तो कारणा 
हि परन्तु पट के प्रति कारण नहींदहै। क्योकि पररूप उत्पादन मै दही तन्तु 
ङ्प = ज -जातादै। अतः पट के प्रति वह अन्यथासिद्ध 





होने से कारण नहीं हे यही जगे कहते है-- ` 


<~ 
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^ _ - तन्तुरूपस्य तु नियतः पूर्ंमायोऽस्त्येव किन्खन्यथासिद्धः पटरूपज- 
\ एष्ाणल्वात्‌ › पटं प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौरवभसङकात्‌ [व 

9 ६४“ तेनानन्यथासिद्धनियतपूर्भावितवं कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियत- 

कप्धाद्भावित्ु कायंतवम्‌ । 


"1 ^ --- क ५.) क - 






(.८* 








तन्तुह्प का नियत पूवंभाव तो है ही, किन्तु वह अन्यथासिद्ध [ होने से पट 
कै प्रति कारण्‌ नहीं हो उक्ता ] है। पटके रूपक उत्पादनमेंही उखकी 
| [ रक्ति या उपयोगिता की 1 खमा्ति हो जाती है । | इसलिए | पट के प्रति भी 

। ( तन्तु ख्य के ) कारणत्व [ मानने ] में कल्पना गौरव होने लगेगा । [ इसलिए 

तन्दुरूप पटल्प के प्रति कारण नहीं है ] 
इसक्िए अन्यथाखिद्ध नियत पुव॑भावित्व' [ यह ] कारणत्व [ अर्थात्‌ 
कारण करा लक्षण | है । शौर अनन्यथाचिद्ध नियतपरचाद्धावित्व' [ ही ] का्यत्व 
| [ अर्थात्‌ कायं का लक्षण ] है । 
कारण क इल लक्षण अनन्यथासिद्ध' षद विशेष महस्व का है । 
इ्ष्िएु उसको विशेष ख्प से ्षमन्च छेना उपयोगी होगा। श्री विश्वनाथ ने 
ज्याय घुक्तावी मेँ पच पकार के अन्यथासिद्ध भरतिपादित किष्‌ है-- 
येन सह पूर्वभावः कारणसादाय वा यस्य । 
अन्यं भरति पूरवमावे ्ञाते यस्पूर्वभावदिक्ञानम्‌ ॥ 
जनकं प्रति पूवदत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृद्धते । 
अतिरिक्तमथापि यद्धवे्नियतावश्यकपूर्वभाविनः ॥ 
एते पञ्चान्यथासिद्धा द्ण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्भितम्‌ ॥ 
ठृतीयन्तु भवेदुष्योम, ऊलारुजनकोऽपरः । 
पञ्चमो राप्तभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्स्वसोौ ॥ 

3 थेन सह पूवंमावः' जिस धसं के सहित कारण का कार्थं 2 प्रति पूर्वभाव 
गृहीत होता हे वह धमं कार्य ढे प्रति अन्यथासिद्ध होता है । यह प्रथम 
अन्यथाविद्ध का ल्तण दै । जेसे-- दण्ड घट का कारण है । उसकी कारणता 
दण्डल्व धमं विशिष्ट दण्ड में गु्ीत होती है! अतएव दण्डत्व के साथ 
पूर्वभाव गृहीत होने से दृण्डट्व घट के पति प्रथम प्रकार का अन्यथासिद्ध है । 

-२ (कारणमादाय वा यस्य" यह द्वितीय अन्यथासिद्ध का रक्षण है । इसका 
अभिप्राय यहहै कि जिसका कायं के साथ स्वतन्त्र रूप से भन्वय व्यतिरेक न 





9 न्यायसिद्धार्तसुच्छावखी १९। २२ । 
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हो, अपितु लपने कारण ३ द्वारा भन्वय व्यतिरेक हो वह न्यथा चिद्धः 
कहाता है । जेषे--घर के भ्रति द्ण्डरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक दही 
हे अपितु भपने कारण दण्डके द्वारा अन्वय ग्यतिरेक होता है) इलति 
दण्डरूप घटके प्रति अन्यथासिद्ध है । यह्‌ अन्यथासिद्ध का दूष सेः 
“जन्यं भरति पूलंभावे ज्ञाते यस्पूर्वभाव विज्ञानम । यह तृतीय अन्यध 
का ष्ण हे । इसका सिप्राय यह है कि किसी अन्य ङे भत्ति पू 
ज्ञात होने पर ही जिसका कार्यं के प्रति पूर्वभाव गृहीत षो सॐ वह तृत्तीर 
छन्यथासिद्ध होता दै । लेषे--आका्ञ घट के प्रति जन्यथादिद्ध हे । आकाश्च 
्रस्यक्न नहीं है । उसकी लिद्धि शब्द्‌ के समवायि कारण ङे रूपमे ्नुमान 
द्वारा ही होती हे । इसक्िए्‌ घन्य अर्थात्‌ शब्द्‌ के प्रति पूर्वभाव अर्थात्‌ 
कारण के रूपमे भाकाश् मे सिद्ध होने पर ही उसकी घटके भरति पूव 
इत्तिता सम्भव हो सकती हे । इस्‌ आका, घटादि के प्रति वृतीय 
प्रकार का-भन्यथासिद्ध हे । 

जनकंभ्रति पूवदत्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्यते" । यह चतुर्थं अन्यथासिद्ध 
का ख्तणहे। इसका आशय यहदहै कि कारण काजो कारण है वहं 
चतुथं अन्यथासिद्ध होता है । जनक भर्थात्‌ कारण के प्रति पूवंघत्तिता 
जात्‌ कारणत्व के विना जिसकी कायं के प्रति पूर्व्त्तिता गृहीत न हो । 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थं अन्यथासिद्ध कहलाता हे । जसे 
कुम्भकार का पिता घट के प्रति अन्यथासिद्ध है । 






द 
4 







(भतिरिक्तमथापि यद्धवेज्ञियतावश्यकपूर्वमावि नः? । यह्‌ पञ्चम अन्यथासिद्ध 
कारत्तण है । इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिक्त 
जो ऊद भी हे वह सव पञ्चम भन्यथासिद्ध हे । जैसे पटोर्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासम । नन्यथासिद्धिनियतपूर्वभा विव्वं कारणत्वम्‌? इल कारण 
खत्षण की व्याख्या करते समय नियत पद्‌ का प्रयोजन रासखभमे अत्तिव्याप्ष 
वारण दिखाया था । वह रासभ पञ्चम प्रकार का भन्यथासिद्ध कहलाता हे । 


इस प्रकार सुक्तावरीकारः ने पोच प्रकार के जन्यथासिद्धः दिखलाये ई । 


परन्तु इन सो मं "पञ्चम" अन्यथासिद्ध ही सबसे मुख्य है । इसी लिये मुक्ता वछीकार 
ने “एतेष्वावश्यकस्त्वसौ' छिखकर उसकी महत्ता को सवित क्रिया है । इसी कारणः 
तकंभाषाकार ने इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसे महस्वको ध्यान मे रखते इण्‌, 
अन्य अन्यथासिद्धो' से जग विशेषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया । अन्यथा 
*भनन्यथासिद्धपूंभाविश्वं कारणत्वम्‌, इतना ही कारण का छद्धण किया जाःसकत 
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„ यत्त॒ कश्चिदाह कायौलुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । 
नत्यविभूनां उ्योमादीनां कालतो देशतश्च व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । 





। था। उस ््तणमें नियत पद्‌ ङे रखने की लावश्यकता नथी । क्योकि 
उसका काम अन्यथासिद्ध पदसे ही पूरा हो जाता । परन्तु उसके दस विशेष 
। हस्व के कारण ही कारण क रन्तण मँ उसका समावेश किया गया दै । 
दृ शटी का भवरुर्वन भा्यकार्‌ वात्स्यायन ने भी न्यायदृन के प्रथम 

सुघ्र की व्याल्यामं ङ्रियाहे। न्याय के पोडश् पदार्थों से संशय दृष्टान्त 
ञादि पदार्थो का अन्तर्भाव प्रमेय पदार्थे ही हो सकता है। परन्तु न्यायज्ञाख् 
की दृष्टि से उनका विशेष महच्व होने से सूत्रकार ने उसका षरधकू्‌ परिगणन: 
क्रिया है । भाष्यकार कारेख दस प्रकार दै :-- 
| “तन्न संश्यादीनां पृथग्वचनमनथंक, संकयादयो हि यथासंभवं प्रमाणेषु 
प्रमेये चान्त्मवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति । 
। “सल्वमेतव , इमास्तु चत्तो विदाः पृथक्रस्थानाः पराणदछतामचुगरहायोपदि- 
श्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीज्िकी न्यायविद्या । तस्याः, एथक्प्रस्थानाः संज्ञया- 
दयः पदार्थाः । तेषां प्रधग्बचनमन्तरेणाध्यात्मविघ्ामात्नमियं स्यात्‌ , यथोप 
निषदः । तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थैः पथक्‌ प्रस्थाप्यते"? | 
। इन रपौच प्रकार ® अन्यथासिद्ध मे तृत्तीय जन्यथासिद्ध का उदाहरण ्‌ 
| ` काञ्च को वताया है । (वृतीयन्तु भवेद्‌ व्योमः । परन्तु यह उदाहरण टीक्‌ 
नीं ह क्योकि आका्च को कार्यमान्न के प्रति साधारण कारण माना गया है + 
जेसा कि मूर मन्थ को अगली ही पङ्कि मे आता हे। इसलिए भाश्च को 
भन्यथातिद्धः का उदाहरण न वनाकर उसका कोड अन्य ही उदाहरण देना 
चाहिर्‌ था । सुक्तावीकार का (तृतीयं तु भवेद्‌ ग्योम' िखकर भाकाश को 
अन्यथासिद्ध बनाना उचित नहीं दै, बर्योकरि आकाश को अन्यथासिद्ध मानः 
छने पर मन्थ की भगी पङ्क का समन्वय नहीं हो सकेगा । 

ओर जो किसी ने कहा है कि (कार्यानुकृतान्वयन्यतिरेकि कारणम्‌" यह कारणं 
का लक्षण है वह भयुक्त दै । क्योकि वैखा कहने पर नित्य ओर विश्रु आकाशः 
कारु आदि पदार्थो का किसी कार या देशा में व्यतिरेक [अभाव] सम्भव न होक 





१. न्याय वा० भा० १, 9१॥ 
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से उनका अकारणत्व प्राप्त होने रगेगा । [अर्थात्‌ "यदि कार्यानुकतान्वयव्यतिरेकि 
कारणम्‌' यहु कारण का लक्षण करिया जायगा तौ नित्य ओर सर्वव्यापक आका 
आदि पदार्थो का किसी देश या किसी काल मे अभाव सम्भव न होने से उन 
कारण का यहु लक्षण नहीं जा सकेगा । इखलिएु अव्याप्तिदोप प्रस्त हौ जाने 
-यह लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक जादि "कार्यानुछतान्वयभ्यतिरेकि कारणद्गुः यद्व॒ क" 
छ्तण करते ह । इस लन्ञण का भभिप्राय यह हे कि "कार्येण भनुद्खतौ अन्वय 
उ्यतिरेकौ यस्य तत्कारणम्‌” भर्थात्‌ कायं जिले स्वय ओर व्यतिरेक का _लु. 
सरण करता हं उसको-कारण-कहते-हे । इससे भन्वय जौर व्यतिरेक का ख्तण 
“तरसच्वेः तसलत्ता अन्वयः" भोर "तदमावेः तद्भावो ऽयतिरेकः' किया जाता है । 
साधारणत्तः कारणता का निणेय भन्वयञ्यतिरेक से ही होतादहे। जसे जगनि 
दाह के प्रति कारण है यह बातत अन्वयभ्यतिरेक से ही सिद्ध होती हे । शग्नि 
ओर दाह का अन्वयव्यतिरेक इस भ्रकार होगा--.भग्निसच्े द्‌ाह्न्ता' अर्थात्‌ 
अग्निक होने पर दाह ष्टोता है यह अन्वय हुभा भौर "अग्न्यभावे दाहाभावः 
अग्नि $ अमावस दाह क दाह का अभाव होता है यह व्यतिरेक हआ । हून दोनों के 
नेसे ही शग्निदाह क प्रति कारण सिद्ध होतादहे। इसी आधार पर ङ्‌ 
भग "हततम काम" ण क क करत 





[त ५ ४ शच 


\ नैयायिको का सिद्धान्त पक्च यह है कि “कार्यानुङृतान्वर्यम्य तिरेक कारणम्‌? 
यह कारण का लक्ण ठीक नहीं हे, क्योकि शाका कारु आदि जो निस्य ौर 
८“ विभु पदाथ है उनम कारण का यह रक्षण सम्भव न होगा । आकाश, काल 
` नादि पदार्थं निस्य षै अतपुव किसी काठ से उनका अभाव नहीं मिरेगा । भौर 
वे विशु भर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक दै अतएव किसी देश मे उनका अभाव नहीं 
भिरेगा । इसलिए यद्यपि “लाङाशसस्वे घटसत्ता' यह अन्वय तो बन जायगा 
परन्तु जाकाज्ामावे घटाभावः" यह व्यतिरेक नहीं बन सङेगा। क्योकि आका 
के नि्यह्ोने से किसी कामे भौर विभुहोने से किसी देशम उसका जभाव 
नहीं मिरेगा । इसी प्रकार “कारकत्वे घटतत्ताः यह अन्वय तो वन जायगा 
-परन्तु “कालाभावे बराभावः, यह व्यतिरेक नहीं मिरु सङ्केगा। इषकिए्‌ अन्वय 
चन जाने पर भी व्यतिरेक के धसम्भव होने से कारण यह लक्तण ाकाश, काक 
आदि निस्य विभु पदार्थो मेँ नहीं घट सङ्केगा । भतः अभ्यास दोषग्रस्त होने से 

चह कारण का क्षण ठीक नहीं हे। 
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उद्तायिकारणम्‌ ] प्रसाणनिरूपणम्‌ २५४९ म 
तच कारणं त्रिविधम्‌ । खमवायि-बसमवाधि-निमिनत-मेदात्‌ । तत्रे यत्स. < 


सनतत कायसुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । यथां तन्तवः पटस्य समवायिका- 
र्णप्‌ । यतस्तन्तुभ्यैव पटः ससवेतो जायते, न तुयौदिषु । 





आकाल्च कारु आदि को कायंसात्र के प्रति साघारण कारण साना गया हे । 
य्यपि तकंभाषाकारने कारण के खस्रवायि कारण, अखमवायि कारण भौर निमित्त 
कारण ये तीन ही सेद्‌ किए दै । परन्तु दाक्यन््ति मँ ॑प्रकारान्तर से साधारण 
कारण जर अल्लाधारण कारणयेदो भेदभी क्िषएुदै। उनसे 4 ईश्वर 
तथा उसके रे क्लान, २ इच्छा तथा ४ कृति, ५ प्रागभाव, & भाकाङ्ञ, ७ काल, 
< दिक्‌ इन शारो को कार्यं मान्नके प्रति साधारण कारण मानाहै। जौर 
ऊही-कदीं प्रतिबन्धकसंसर्गांभावको सी कायंसान्न ङे प्रति साधारण कारण माना 
गया है । दश्च रकार ९ साधारण कारण होते है । 
योगद्ण॑न के व्यास भाष्य सै मी उष्पत्तिकारण भौर स्थितिकारण धादि 
भेद से नौ प्रकार के कारणो का वणन करते हर्‌ यष्ट लिला दै" :- 
(उत्पत्तिस्थिव्यभिष्यक्तिविकारप्रस्ययाक्तयः । 
व्रियोगान्थयव्वष्टतयः कारणं नवधा ईट्तस्र्‌ ॥ 
निस्य भौर विभु पदार्थौ को कारण मानने का क्षिद्धान्त श्री उदयनाचायं 
ने मी अपनी न्यायङ्ुखुमाज्जलि में प्रतिपादित करियादै भौर कारण का अन- 






-ञ्यथासिद्धनियतपूंभाविध्वं कारणत्वम्‌” यही लक्षण माना हेः । 


(पू्मावो हि हेदुष्वं मीयते येन केनचित्‌ । 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्भिधीरन्यथा न हिं ॥' 
इस प्रकार नित्य भौर विञ्यु भाकाक्च आदि, काय॑मान्न के प्रति साधारण 


कारण है । इस टिए न्यायसुच्तावलीकारश्री विश्वनाथनेजो धाकाश्चको तृतीय 
-अन्यथा सिद्ध का उदाहरण बना दिया दै वह उचित नहीं हा दै । सी प्रकार 


लाकाश्चादि मे अन्याक्च होने के कारण “कार्यानुज्खतान्वयभ्यतिरेकि कारणम” यह 


कारण का लक्षण भी ठीक नहीं हे । 


ओर वहु कारण १ खमवायि कारण, २ अखमवायि कारण ओौर ३ निमित्त 


कारण इख भेद से तीन प्रकार का होता दर । 


उमे से जिखमे खमवाय सम्बन्ध से कायं उत्पन्न होता है उको समवाथि- 


-कारण्‌' कहते है । जैसे तन्तु पट के समवायि कारण है । वर्योकि तन्तुभो मे 
-ही खमवाय सम्बन्ध से पट वैदा होता है। तुरी भादि मे नहीं। 


$ योग० २, २८ । २ न्यायङ्कसुमाञ्जलिः 9, $, १९ । 
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२६ तकंभाषा [ अथुतसिद्धै 


नज तन्तुसम्बन्ध इव तुयोदिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते, -तःकथं 
तन्तुष्वेव पटः स॒मवेतो जायते न, त॒योदिषु ? 1 1 ८ 
सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेत्ि । तत्रायुतधिद्धयोः 
सम्बन्धः चमवायः। अन्ययोस्तु संयोग एव ।“ 
को पुनरयुतसिद्धौ ? ययोर्मध्ये एकमविनश्यद्पराभ्नितमेवावतिषते 


0 ५ 
4 1 1. 

इसका भभिप्राय यह है कि पट की उत्पत्ति ॐ प्रति (तुरी (तन्तुः ध्वे? 
जादि अनेक कारण है । परन्तु उन्म से समवाधि कारण केवरु तन्तुहीहै, 
“तरीः "वेमा" भादि पट के समवायि कारण नहीं भपित निमित्त कारण होते है ! 
पटके प्रति तुरी, तन्तु, वेमादिक की, इसी कारणता का वर्णन सहाकवि श्रीहुषं 
ने अपने नैषधीय चरित नामक महाकाव्य सें वदी सुन्द्रत्ाछे इस प्रकार 
किया दै-- 

“सितांश्वर्गेवंयति स्म तदुगुणेर्महासिवेभ्नः सहङकष्वरी बहुम्‌ 1 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यञ्चः परं तद्धटचातुरी रीः ॥ 

अर्थात्‌ , रणभूमि के प्राङ्गणं महान्‌ असरूप वेमा की सहकारिणी 
न के सैनिक की चातुरीरूप तुरी, उस शुभ्र व्ण ॐ शौर्यादि गुणरूप तन्तुर्भो 
से दिगङ्गना के जावरण के छिए्‌ कीतिंरूप पट को बन रही थी । इस समसत 
वस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कविने एस कायं कारण भाव को प्रदर्दित 
किया है१) 

[ प्ररन | तन्तु [के खाय] सम्बन्ध के समान तुरी दिके साथमभीः 
पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यों तन्तुओ मे ही खमवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्नः 
होता है ओर तुरी भादि मे नहीं। 

[ उत्तर ‹ ठीक है। [ पट का तुरी भौर तन्तु दोनों के साथ सम्बन्ध अवद्य 
दै | परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक] संयोग भौर [दूखरा] खमवाय । 
उनमे से दो भयुतसिद्ध [ पदार्थो ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है] भौर अन्यों 
कातो संयोग | सम्बन्ध ] ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमे से तन्तु ओर पट 
अयुतसिद्ध है इसलिए उनका सम्बन्ध खमवाय है गौर तुरौ पट अयुतसिद्ध नहीं 
ह । इषलिए उनका संयोग सम्बन्ध है। अतः तन्तु पट के समवायि कारणर्है 
ओौर तुरी पट का खमवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्रहै] 

[ प्रन ] किन दो को भयुतसिद्ध कहते ह ? 

[ उत्तर ] जिन दो मंसे एक अविनश्यदवस्था में दूरे के आधित ही रहतष्ट 
दै वे दोनों ही [ परस्पर ] भदयुतसिद्ध [ कहकाति ] ह । 


¶ : भ ~ - ~ ५, १२ 
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विशरेषलक्षणस्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ & 





इलका जाश्ञय यह हुजा कि जिनदो पदार्थो ते कोई एक पदार्थं 
खरे ॐ आश्रित ही रहता हे धर्थात्‌ जिनको एक दूसरे से र्ग करके नहीं 


ट्‌ 
देखा जा सकतादहेवे दोनों परस्पर बञुतसिद्ध कलते ह । गौर उनका 
परस्पर समवाय सस्बन्ध होता है । जेते १ मेज नौर सेज का रूप, दन दोर्नौ 
को धल्ग नहीं क्या जा सक्ता है। इसलिप वे दोनो लयुतसिदध ह । इनमें 
दै शौर रूप उसका गुण । इसि यह का जा सकता है कि गुण 
को गुणी से जङ्ग नहीं किया जा सक्ता दै । अतएव “गुण नौर गुणी पररपर 
अयुतसिद्ध हँ । भौर उनका सम्बन्ध समवाय कहलाता हे । दसी प्रकार २ 
(अजदयवः ओौर "अवयवी" धर्थात्‌ तन्तु भौर पर को भर्ग नहीं किया जा सकता 
है । अतएव दोनो अयुतसिद्ध है रौर उनका भी समवाय सम्बन्ध ही होता 
दै । इसी प्रकार ३ “क्रिया मौर क्रियावान्‌" जसे क्रियावान्‌ गेंद सें ल्ढकने की 
क्रिया रहती है उस क्रिया कोद से जल्ग नहींकियाजा सकता है । भत्व 
क्रिया ओौर क्रियावान्‌ जयुतसिद्ध ह भौर उनका समवाय सभ्वन्ध होता है । 
४ "जाति भौर व्यक्तिः में व्यक्तरूप अश्वादि मे रहने वाली जआाश्वस्व आदि जाति 
को अश्च से अलग नहीं किया जा सकता है अतएव जाति भौर व्यक्ति भी 
अयुतसिद्ध है भौर उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता दै । इसी प्रकार ५, 
परमाणु भादि 'निष्य पदार्थः भौर उन रहने वाटा भन्तिम मेदक धमं जिसको 
“विशेषः कहते है ये दोनो भी अयुतसिद्ध दँ वर्योकि "विशेष" को “निष्य द्भ्य” 
परमाणु भादि से भटग नहीं किया जा सक्रता हे। अतएव निस्य द्रव्य भौर 


विशेषः दोनों का सम्बन्ध भी समवाय कहलाता हे । 
इष प्रकार १ (अवयव जवयवीः २ शुण गुणी ३ "क्रिया क्रियावान्‌, ४ 


(जाति व्यक्ति" ओर ५ “निष्यद्रभ्य तथा विशेष इन पचा को अयुतसिद्ध भे 
परिगणित किया जाता हे ओौर उनका सम्बन्ध समवाय कहराता हि । इनमे" 
से अन्तिम “निस्यद्गभ्य भौर विशेष' में से "विशेषः पदाथ के ऊच स्पष्टीकरण- 
की आवश्यकता है । | 
घटत्व परत्व भादि एक-एक जाति क अनेक पदां मिरुते ई । जेषे- घटस्व 
जाति ॐ दस घट व्यक्ति उपस्थित होते दँ । उन सव विभिन्न ग्यक्तियों में घटः, 
घटः, इस प्रकार की घनुगत प्रतीति भर्थात्‌ एकाकार प्रतीति होती है । इस 
एकाकार प्रतीति का कारण बटस्वादि सामान्य है उसी को “जातिः कहते है । 
जरह जाति अर्थात्‌ घरस्वादि सामान्य क कारण दस घट. व्यक्तियों मे (भय घटः" 
{अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती व्हा उसके साथ ही दस घट 


<. 
<] 
८] 
| 

” (0४ 


` व्यक्छियो का परस्पर भेद भी प्रतीत होता दै । इस भेदप्रतीति का भी कोः 
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कारण होना चाहिए । इसलिए एक घडा दूसरे घडे से व्यो सिन्नहै यह प्रर 
हो सकता है । दस प्रश्न का उत्तर उसके कारण मेद्‌ अर्थात्‌ लवयव सेद्‌ के 
आधार पर यष दिया जा खकता है कि दोनों घडे जक्ग-जरुग वयनों से वने 
है इसलिए भिन्न है । घट के अवयवो को कपा कहते है । भर्थात्‌ दोनो चो 
के कपार भिन्न दै इसकिष दोर्नो घडे भी भिन्न) किर कषार ॐ विचय र्म 
भी यही प्रन उस्पन्न होगा कि दह कपार एक दूसरे खे क्यो भिन्न है ¦ ; 
उत्तर भी भवयव मेद्‌ फे भाधार पर दिया जा सकता है किं उन दोना कपा 
ॐ अवयव अर्थात्‌ कपालिका भिन्न ह अतएव उन भिन्न कपालिका से वते 
कपारु भिक्नर्दै। दके वाद्‌ जव कपालिका ङे विषय यही प्रश्न होगा तो 
` वर्ह भी अवयव मेद्‌ की पद्धति से काल चल जायगा! अर्थात्‌ कपालिकाः 
क्यों भिन्न इस प्रशन का उत्तर यह दिया जा सकताहै कि उनका निर्माण 
भिन्न शवयवां अर्थात्‌ भिजन-भिन्न छद कपालिकार्जो से हा दै जतए कपा 
लिका परस्पर भिन्ने । इ प्रक्रिया से घट का विश्ेषण करते-करते हम 
द्थणुक तक पटं चते हैँ । तव द्ववणुक के विषय मे मी यही प्रशन होता दहे कि 
दो हथणुका में परस्पर भद्‌ वरयो है । इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 
अवयव भर्थात्‌ परमाणु भिन्न है इसचिए भिन्न परसाणु्भो से बने इष द्वथणुक 
भिच्च ष । भव यी प्रशन परमाणु के विषयमे उपरि्थत होदादैकिवे दो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न है उसका क्या कारण दहै। यक्ष भव तक दिष्‌ 
इण्‌ भवयव भेद्‌ वारे उत्तर से काम नहीं चेगा क्योकि परमाणु ॐ अवयव 
नदीं होते । स्थूरु पदाथं का विशेषण करते-करते जो सबसे द्योटा अन्तिम 
खवयव है उसको ही परमाणु कहते ह । उसके धागे भौर अवयव विभाग नहीं 
हो सकता्ै। हइसर्ए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु निष्य 
है । तब दन परमाणुर्भो मे परस्पर भेदके लि्‌ वैशेषिक दर्शन सं दिल्तेष 
नामक एक पदाथ की कल्पना की गई दै। इसी विशेष" नामक पदार्थं के 
अत्तिपाद्न के भाधार पर इस दक्षन को वैशेषिकः दर्शन कहते ह । एक 
परमाणु दृ्रे परमाणु से भिन्न इसलिए है कि उनम रहने वाका ववेशेषः भिजन- 


-भिन्नदहे। भौर विष का स्वरूप ही “स्वतो व्यादृत्त' माना गया दै) इख 
श्रकरार नित्य द्भ्य परमाणु आदिमे रहने वाला अन्तिम सेदुक धम (विशेष 


कहा जाला । हर परमाणु के रहने वाला विक्ेष एक दूसरे से भिन्न भौर 
-स्वतो ष्याडृत्त दी है इसि उसे आगे नौर कोह मेदक धमनीं ३। 
-विदोष भन्तिम मेदक ध्म है भौर वह निव्य करभ्य परमाणु धादि मे रहता हे । 
-परन्तु जैसे जाति को व्यक्तिसे यागुणको गुणी से छख्ग नहींक्ियाजा 


म 


णद 


01 
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श्रयुतसिद्धौ रि 
यु 1 प्रमाणनिरूपणम्‌ रह 





सकता कता है इसी प्रकार विष नो जि ऋ दन्य परमाणु नादि से अक्त नहं 
किया न है इसलिए निस्य दष्य भौर विशेष ये दोना अयुतसिद्ध कहे 
जाते ई नौर उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता हे । 

दस प्रकार धययोम्॑ये एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतलिदधौ विज्ञातञ्यौ" 
धर्थात्‌ जिन दोसे से कोई एक, दूष्रे के आश्रित ही रहे उससे भल्गन किया 
जा ल्के उनदोर्नाको अयुतसिद्ध क्ते है । दसं लिए १ 'जदयच जवयचीः, 
२ शुण गुणी, ३ "क्रिया च्ियावानू?, ४ जाति व्यक्तिः भौर ५ (निष्यद्वभ्य 
तथा दिश्ञेषः चे पच अयुतदिद्ध माने गद्‌ दै । यहां तक भयुतसिद्ध के ुत्तण 
का स्पष्टीकरण हो सया । परन्तु लन्तण म “जविनश्यत्‌? पद्‌ भी दिया हणा 
। अयुतसिद्ध क रक्षण सँ इख “भविनश्यत्‌' पद्‌. के रखने का क्या प्रयोजन - 
इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता ह। यदि इस रत्तण म 'अविनश्यत्‌? पद्‌ 
न रखा जाय तो हस छच्तण स॑ नभ्या्ि दोष भा जायगा । 'लचयेकदेश्ावरृतति- 
स्वमग्या्चिः' ज उक्षण रुच्य के एक दशमे न जावे उसे अब्याक्षि दोषम्रस्त 
कहा जाता है । यदि "भयुतसिद्ध' के इश्च रु्तण मँ ॒से (अविनश्यत्‌? पद्‌ को 
हटा कर केवल (ययोर्मध्ये एङमपराश्रि तमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ" इतना ही 


कक्तण किया जाय तो अयुतलिद्ध ॐ जो पांच भेद्‌ धमी प्रदक्ित किष दै उनमें 
से पहिखे तीनों मे यह रन्ञण नहीं जा सकेगा । क्योकि गुण भादि खदा यणी 


जादि 2 आश्रित ही नदीं रहते है भदित एक समय पे्ला भी भाता दे जब 
किं गुण, क्रिया तथा अवयवी ये सब निरध्रि्तमी हो जाते ई । इसलिए 
"कभपराभ्रितमेवाचतिषठते' यद लक्षण उने नहीं घर सक्ता दै । जाति छौर 
व्यक्ति मे भी जाति 2 निस्य होने पर मी व्यक्ति के भनिश्य होने से व्यक्ति का 
नाद्ल होने पर जातिके निराश्रयहो जने की सम्भावना हे! केवर निस्य 
द्व्य जोर विशेष इन में दोना @ नित्य होने सै अयुत्तसिद्ध का रपण घट 
सकेगा । शेष चार सै व्याच हो जायगा फलतः सचयेकदेश भँ धचरृत्ति होने 
घे यह कक्तण अभ्या हो जायगा । उसका वारण करने के लिए लक्तणं में 
(अविनश्यत्‌" पद का प्रयोग भावश्यक हे। 

घटरूपं का कारण घट दै इसी प्रकार घट मं रटने बाखी क्रिया का कारण 
जी चट डै। इस गुण तथा क्रियाके नाश क अन्य प्रकारो से भतिरिक्त एक 
प्रकार यह भी डे कि कारण के नाशसे कायंका नाश होता है। भर्थात्‌ घट 
क नाद्य से चय्गत रूप तथा क्रिया आदि का नाश होता हे। इस दश्चा मे घट 
का नाकच कारण दे, भौर रूपादि गुण तथा क्रिया का नाहा कायं होगा । कारण ` 
ओर कायं मे पर्वापयं का होना भावरयक है । ' भत्व पिले घट का नाहाः 


£ ०४ 


@6©-0. ।-अ€ रि. 148111110118) 5118611 0166101 चकष. 0101260 0\/ 66810011 








30 ५ त रि 
४ , ॥ तकंभाषा द { अ्रयुतसिद्ध 
तटुक्तम्‌-- १९८१ ॥ 3 न य ~+ ह ल १. ॐ>\-२ 
तावेवायुतघिद्धौ द्रौ विज्ञातव्यो ययोदैयोः ।:4४ ~ “ 1 
९-५. अनस्यदेकमपराध्ितमेवावतिष्ठते ॥.“ @>) छान धु 
090. 


होगा तब उसके बाद्‌ घटगत रूप अथवा क्रिया काना होगा ! 
षटनाश भौर घटगत रूपादि गुण तथा क्रिया ऊे विनाक्चसे कसं 
तण का अन्तर अवश्य होगा। यहजो एक क्षणक) काल है 
क्रिया का “विनश्यत्ताकाक' है ओौर उस कारम गुण त्थाक्रियादि 
जते दहै । जव घटका ना्चहो गया ओौर घटगत पादि गुण भथव 
का नाक्ञ भगे क्तणर्मे होना है तव उस एक कणे रूपादिका -कोटं आश्रय 
नहीं है क्योकि उनका आश्रय भूत घट पिरे णमे नष्टहो चुक्रा दहै! इस 
किए इस क्षणे रूपादि गुण निराश्रित हो जते हैं । इ तण ॐ अगे दण 
मेँ रूपादि गुर्णो कामी नाक्षहो जाता दहे । यह क्षण उनङ़े नाश्च के खभ्यवहितत 
"पूवं का प्तण दै। विनाश से भव्यवदित पूर्वं का क्तण ही उसका (विनदन्तः 
काक! -कहा-जाता है । (विनशयत्ता' का अर्थं "विनाल कारणलासग्री सान्निध्य 
है। धर्थात्‌ जिस णमे विनाश के समथ कारण उपस्थित हो जौँय दही 
‹विनश्यत्ता काल! है । उस विनाक्ष कारण साममी के द्कन्र हो जाने पर अगले 
क्षण सं कायं का विनाश्च अवश्य हो जायगा । आश्रयभूत घटादि कानाक्ञदही 
रूपादि छ विनाश की सामग्री का सान्निध्य है । इसलिए इस "विनश्यत्ता कालः 
"म रूपादि निराधय मी रहते रै । अतएव यदि "ययोर्मध्ये एकमपराश्नितमेवा- 
चतिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विन्ञातव्यौ" यही अयुत्तलिद्ध का जन्षण रखा जाय तो 
शगुण गुणी? "क्रिया च्ियावानू? नौर “अवयव भवयवी' में यह र्ण नहीं घट 
सकेगा क्योकि गुणादि अपराश्रित ही नहीं भपित विनश्यत्ता कार मे निराशध्रित 
भी रहते द । इस दोष के निवारण केलिषु ही गयुतसिद्ध के क्क्तण सं 
“विनश्यत्‌, पद्‌ का समावेश क्रिया गया है । इसका प्रयोजन यह इभा कि 
अविनश्यदवस्था मे जो पराश्रित ही रहे उसको अयुतसिद्ध॒ कगे "विनश्यत्ता 
काल मँ पराध्रित होना वश्यक नहीं दै! उस कारम निराश्चित भी रह 


सकता दै । इस प्रकार “जयुतसिद्ध क रच्तण मे अविनश्यतः? पद्‌ का खमवेशा 
कर देने से उक्त दोषका परिहार हो जातादहै। गुण क्रिया जादि "विनश्यत्ता 
का" सं निराध्रित रहते है परन्तु अविनश्यत्ता कार मे तो अपराश्रित ह रहते 
ई । दक्तङिए उनमें छक्तण का समन्वय हो जाताहै। इसी बात को ग्रन्थकार 
श्रतिपादितत करते ईदै- 

इसी से कहा टैः-- 

उन ही दो को भथुतसिद्ध खमक्षना चाहिए जिन दोनों मे से एक अविनश्य 
-दवस्था मे दूरे के भाधित ही रहता दै । । ६ 


..2॥€ 
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अ । अवययुतविन गुणगुणिनो, क्रियाक्रियाबन्तौ, जातिव्यक्ती, 
तन्व चति4 अवयव्याद्यो हि यथक्रममवयवायाध्रिता एवा- 
-तविनश्यन्तः | विनश्यद्वस्थास्तनाघ्नित! एवावति ष्ठन्तेऽवय- 
रयादः । यथा तन्तुनाशे सति पटः । यथा वा आश्रयनाशे सति रुणः। 
विनश्य्ता तु विनाशकारण सामभ्रीलाननिध्यन्‌ । 
तन्तुपटाचप्यवयवावयविनौ, तेन तयोः सम्बन्धः -- उन्दुपावप्यभयनावयविनो, तेन तथोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिदध- 
जसे १ अवयव अवयवी", २ गण गुणी", २ क्रिया क्रियावान्‌", जाति ओर 
व्यक्ति' तथा ५ "नित्यद्रव्य ओर विशेषः । अवयवी आदि यथाक्रम अवयवांदि के 
आशित ही रहते हैँ । विनश्यदवस्था मे तो अवयवी आदि निराधित ही रहते है 
जसे तन्तु | स्प अविनश्यदवस्था मे अवयव | के नाच्च होने पर पट [ खूप अव- 
यती निराध्रित हो जाता है ] अथवा जसे आश्रय [ घटादि ] के नाश हो जाने 
पर [ उमे रहने वलि रूपादि ] गुण [ विनश्यता काल में निराध्रित हौ जात 
हँ ] विनश्यत्ता तो विनाज्ञ कारणकी सामग्रीका सान्निध्य [ समस्त विनाश 
कारणों का एकत्र हो जाना ] है । 
पूना दारे संस्करण से य्ह मूल पुस्तक में (मवयवाद्यो हि यथाक्रमसवय- 
व्यादयान्निता एवावतिष्न्तेऽविनश्चन्तः' इस प्रकार का पाठ रखा है । परन्तु यहं 
-याठ ठीक नहीं है । क्योकि अवयव अवयवी के धरित नहीं र्ते है अवित 
अवयवी अवयव के आश्रित रहता है । धागे जो उदाहरण दिथा है "यथा तन्तु. 
नाशे सत्ति पटः । वह भी इसी घात का समर्थक है कि तन्तु प अवयव के 
नष्ट हो जाने एर पट रूप अवयवी निराश्रित हो जाता दहै। अर्थात्‌ पड डप 
अवयवी तन्तु खूप अवयव @ आश्रित रहता हे। ओर तन्तु रूप अवथव पट 
रूप जवयवी फे आश्रित नहीं रहते । इसलिए नोरिएण्टल जक एजेन्सी पूना 
द्वारा भकाश्ित नवीन संस्करण कै दस स्थल का गद्‌ हे। य्ह यथाकम 
ब्द ने पाठ संशोधन मेँ कदाचित्‌ ङु स्नान्ति पदा कर दी हो । अयुतलिद्धो 
का परिगणन करते इए ऊपर की पक्ति मेँ पिरे वयव को शौर पीछे भवयदी 
को रखा है । अवयव जवयविनौ" । उसके बाद्‌ अगली पंक्ति मे यथाक्रमः पद्‌ 
का प्रयोग हे, इसलिए इसको यथाक्रम करने से (भवयवाद्यो हि यथाक्रम 
, मवयञ्यायाध्रिता एवावतिष्न्तेः य पाठ बन गया है । यष्टी कदाचित्‌ पाठ 


(५ 
संगो कि भेके उदाहरणसेभी 
धक की आन्ति का बीज दहै । परन्तु जेसा 
स्पष्ट हे यह पाठ ठीक नहीं है । अतएव हमने र्षी उस्र पाठ को संशोधित कर 


-श्यद्धः पाठ को मूर मं स्थान दिया हे। इस प्रकार भयुतसिद्ध का र्षण कर ` 








` -भवब समवाय सम्बन्ध का उपपादन करते : ॥ , 


तन्तु भौर पट भी भवयव भौर भवयवी हँ । इषकिएु अयुतषिद्ध होने से 
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त्वात्‌ । तुरीपटयोस्तुन समवायोऽयुतसिद्धलवामावात्‌ । नदि तुरी पटाश्रपत 
वाततिष्ठते नपि पटस्तुयोश्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव । तदेवं 
तन्तसमवेतः पटः । 

यत्समवेतं कायसुत्पद्यते तत्समवायकारणप्र्‌ | अतस्तन्तर्‌ब ससवायि- 
कारण पटस्यनत्‌ तयद | 

पटश्च स्वगदरूपादेः समवायिकारणप्र # एवं मरतपिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः ससवबायिकारणय्‌ | 
उनका सम्बन्ध समवाय है । तुरी ओर पटमे अयुतसिद्धत्व का अभाव होने 
उनका समवाय [ सम्बन्ध ] नहीं है । [तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इख लिए नहीं 
कि | न वुरी पटके आधित ही रहतीटहै ओर न पटतुरीके अशध्रितदही र 
ह \ इसकिए [ अयुतसिद्ध न होने से | उन दोनों का सम्बन्ध संयोग ही है) 
प्रकार [ यह स्पष्टहो गया कि तन्तु भौर पट के अयुत्तसिद्ध होने से | तन्तुं 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला | है। 

जिस मे खमवेत [ समवाय सम्बन्ध से | कायं कौ उत्पत्ति होती है वहु खम- 
वायि कारण [ कहलाता ] है । इसलिए तन्तु ही पट का समवायि कारण है तुरी 
आदि नहीं । 

[ तन्तु ओर पट अवयव अवथवी है, इसर्िए तन्तु अवयव, पटरूप अवयवी 
का समवायि कारण हे.यह बात इष उदाहरण से सिद्ध हुई । आगे गुण ओर 
गुणी के सम्बन्ध से दूरा उदाहरण बतति हं | ओर पट अपने में रहने वाटे रूप 
आदि [गुणों ] का समवायि कारण दहं । इी प्रकार मिद्रीका पिण्ड धट का 
समवायि कारण है ओर घट अपने मे रहने वलि रूपादि [ गुणो | का समवायि 
कारण हें । 

यहां पट स्वगत खूप का भौर घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण है । 
यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूरा उदाहरण प्रस्तुत 
कियाद वह केवर दूसरा उदाहरण दैनेक्ी द््टिसेही नहीं दिया गयादै 
अपितु गुर्णो क उत्पत्ति क्रम के सम्बन्धे एक विशेष सिद्धान्त के स्पष्टोकरण के 
किए ही यहां उसका उद्छेख इञा हे। साघारणतः यह प्रतीत होतादहे कि गुण 
शौर युणी इन दोनों की उपति एक खाथ होतो दै । जिष्ठ लपरश्र घट उत्पन्न 
होता है उंची खमय घट के रूपादि युग्य उस्पन्न होते है । इषकिए उनमें कायं 
कारण भव नहीं हो सकता दै । क्योकि कायं कारण भवके छिए्‌ पौर्वापयं 
आवश्यक दै । जेषा कि "अनन्यथासिदधनियतपूभाविष्वं कारणस्वम्‌” ओौर 
५अनन्यथासिद्धनियतपश्राद्ध।विस्वं कार्यत्वम्‌” इन कारण भौर कार्यं ॐ रक्तणों से 
भी उनका पौर्वांपयं सूचित होतादहे। अतः शुण ओर गुणो का समानकालीन 
जन्म होने से शुणी का गुणो का समवायि कारण नहीं कहा जा सकता है”। यहः 
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निर्शुण होने वे उस गुण नहँ रहते इए उसमे दन्य का क्ण न घट | 


३४ तकंाषा [ निर्मणोत्प्तिः 


तद्‌] कारणभेदोऽप्यस्ति । घटो दहि घटं प्रति न कारणसेकस्थैव 
पोवापयासवात्‌ । न्‌ हं स एव तमेव धरति पूवेमाबी पश्चाद्भावी चेति। 
स्वरुणन्‌ व्रतत ठु पूत्तमावल्वाद्‌ स्वाति गुणानां खस्वायिकाश्णस्‌। 

नन्वेवं सति प्रथ ण वटाऽचाष्षुवः स्याट्‌ , अषपिद्रढ्यस्वाद्‌ 
घयुब दरव्यं चक्षुषं -यन्सह्स 
वत्‌ । तदेव £ व्यं चष 1 9) स 77 

तच्‌ [ प्रथम क्षणे तिर्गणघट कीं ८. होती र उखके त्राद उघ 
यट में ल्पादि गुण उत्पच्च होते हं एसा मानने पर गरुण ओर गुणी अर्थह्‌ घट ` 
ओर कूपादिं | कारण्‌ येद भी [ हो घक्त्ता ] है। वट घट कै प्र्ति [ अर्थात्‌ 
स्वथं अपने प्रति ] कारण नहीं होता दै एक [उसी घट [मेही पौर्वापयंका 
अभाव होने से वही [ वट | उसी [ स्वयं अपने | कै प्रति पूर्वं भावी [ कारण | 
ओर पश्चादूभावी [ कायं | नहीं हो खक्ता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि || 
गुणोंकते प्रति तो पूवंभावीहोनेसे गुणोंका खमवायि क्रारणहो सक्ता 
[ इष किए प्रथम क्षण सँ नि्ंण्‌ धट कौ उत्पत्ति होने के बाद अगलेक्षणमे 
उखे खूपादि गुणं उत्पच होते दै यही सिद्धान्त मानना उचित दहै। ओर इस 


दशा मे घटादि गणी स्वगत रूपादि गुणों क खमतायि कारण हो सक्ते हं । | 

इस पर पूेप्ी फिर शंका करता है क्रि यदि प्रथमक्षणे निशण घट 
उत्पन्न तादे इष लिद्धान्त को मानाजायतो उसमें दो दोष भा जञ) 
पिलादोषतो यह होगा क्रि उष प्रधम क्त्र म घट का चाह्युष प्रव्यक्त नहींहो 
सन्निगा । वर्योकरि चा्धुप प्रव्यत्त उसी द्वव्य काहो लकता है जिस सदत्‌ 
परिमाण भौर उद्भूत पये दौ गुण रहते हं । प्रथम इण का घट क्योकि 
निर्गुण उत्पन्न होता दै दस छिद्‌ उस खूपाद्धि गुण रहते ही नहीं इपर रूपं 
रदित होने से घट का चाद्धप प्रव्यक्त नहीं हो सकेगा । जेषे वायु रूप रहित 
द्रव्य हे उसका चाद्धुष प्रस्यत्त नहीं होता । देसी प्रकार भरथसन्नण का निगरण 
घट भी खूप रहित है धतः उसका चाज्लुष प्ररवत्त नहीं हो सकेगा । यह पहिला 
दोष निशेण उप्पत्ति पक्त म आत ह । 

दूरा दोष यह होगा जि प्रथन्त के घट को दब्य नहींकहा जा सक्रगा 


-कर्योक्रि शुणाश्रयो द्रव्यम्‌" जो गुण का आश्रय हो, जिष्लमे गुण रहते हो उसी 


को द्भ्य कहते हे यह द्वव्यका ख्चगहै। प्रथसच्ण का घट गुणाश्रय नहीं हे 
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निगुणोतप्तिः ] क प्रमाणनिरूपणम्‌ ३३ 


नः न = ट =) न 
नु यदवृ“षटाद्यो जायन्ते तदेव तदतरूपादयोऽपि, अतः समान- 


कालीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सब्चेतरविषाणवत्कार्यकारणभावं एव नास्ति 
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<~ पोवोपयौमावात्‌ । अतो न समवायिकारणं सुहयः, स्वगतह्पादीनास्‌ + , 
1 6 (1 तण विशेषः = वा यि र स्य ।- 1192 1 थग 11 {897८120८ 
+ˆ कारगविशेपल्वात्‌ समवायिकारणस्य | 

क (^. र ~~ ५ ~ © 
| अब्रोच्यते । न गुणगुणिनोः खमाननृलीनं जन्म, किन्तु द्रव्यं निर्य 
| णमेव श्रथसयुतपयते पश्चात्‌ तत्ससवेत। गुणा उत्पद्यन्ते । समा 
| प्तौ लु गणाणिनो् #कलवाद्‌ सेदो न स्यात्‌ । कारण 
| | न तप्ता तु गुणश! णनासेमानसासर्म काद्‌ सदो न स्यात्‌ | क (रणसंद्‌- 

(~ छ अ 

| 4 नियतंसवात्कायभेदस्य । तस्मात्प्रथसे क्षणे निशौण एव घट उत्पद्यते 
॥ 
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णभ्यः पर्व = वति > सवायिक! 
गणेय पूवभावीति भवति गुणानां ससबायिकारणः 

२ [क = इ ्--- > सू ७ 
एवपक्त उठा कर प्रथम पण निगुण घट उस्पन्न होता भौर अगले कण 
उस रूपादि गुण उस्न होते है । इख प्रकार गुणी जौर गुर्णो की उत्पत्तिमें 


1 


पौर्वापर्यं बन जाता जौर गुणी गुण का समवायि कारण होता ह दस सिद्धांत 
पत्त को रथिरं करने केलिषु यह्‌ दूसरा उदाहरण दिया गयाद्ै। पंक्लियों 
अथं इस प्रकार है :-- 
[ प्रशन | जव ही घटादि [ गुणी ] उसपन् होते ह । तव ही उनमें रहने वाले 

रूपादि [गुण] भौ उत्पन्न होते हैं । इसलिए गुण ओर गुभी के खमानकाटीन होने 
से [ घमान काल मे उत्पन्न होन वाले ] वाये ओर दाहिने सीगों के समान उनमें . 
कायकारण भाव ही पौर्वापियं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है । अतएव 
घट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि [ गुणो ] के समवायि कारण नहीं हो सकते । 

[ यह पूर्वपक्ष हुमा ] । ध, 

| स्वका खमाधान करते हँ । गुण बौर गणी का खमानकाीनं जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुण द्रव्य ही उत्पन्न होता है ओर उक बाद उसमें समवाय 
सम्बन्ध से रहते वाके गुण उत्पन्न होतेर्ह। गुण बौर गुणो को समानकाठीन 
[ एक खाथ ही ] उत्पत्ति [ मानने ]मेतो उनकी कारण सामभ्रीके [भी] 
खमान होने से गुण मौर गुणी का भेद भी नहीं बनेगा । क्योकि कायंका भेदः 


कारण के भेदके खाथ नियत दहै। | अर्थात कायं में भेद तभी हो सकता है जव 
उनके कारण भिन्न हो । गुण भौर गुणौ का खमानकालीन जन्म होने एर उनकी 
कारण खामश्री भी खमान ही होगी उख दशा में रूपादि को गुण ओौर घ्रटादिक्रो 
गरणी कहा जाय यह भेद भी नहीं बनेगा । इस ल्ट गुण ओर गुणी का समानः 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है ] इस लिए प्रथम क्षणमे नि्गणघटही 
उत्पन्न होता है ओर गुणों से पूवंभावी होता है इघकिए्‌ { स्वगत छूषादि | गुणो 
का खमवायि कारण हो सकता दै । 


द मा 
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~ ५. ~, 


अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्नयत्वामवात्‌ । गुणाश्चयो दछयसिति हि 
द्रव्यलष्णम्‌ | 


(4 कमे चले यदि य] 
4 ` सत्यम्‌ । थसं णे वटो चदि चश्युषा न गृह्यते का ना हानिः । न 


र 


दि सयुणतत्पान्तप्ेऽप्‌ 1 नेमेषावः {रे गृह्यत । तन उयवास्थितसेतननि- 
गुण एव प्रथमं घट उस्पद्यते । द्वितीयादिष्षणेषु चक्षुषा गृह्यते । 


ण युणाश्रयलासावाद्‌ द्रह्यस्वापत्तिः । संसवायिकारणं 






अचाध्षुष हौ जायया [ अर्थात्‌ उका च्चुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] वाघुके 


से । जो रव्य महत्‌ परिमाण ओौर उद्भूत रूप से 
त्यक्ष का विषय होता ] है । [ इघ प्रकार निर्गणो- 
त्पत्ति पक्ष में प्रधम क्षणयं घट का चा्चुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यह पथमे 
दोष है । दुसरा दोष आगे कहते हं ] 

| प्रथम क्षण के निर्भृण घट मे | गुणाश्रयत्व का अभाव होने से | वह | 
रव्य भी नहींहो खकरेगा। [कयोंकि] गुणका आश्रय व्य [ होता] ह, यह 
द्रव्य की लक्षम्‌ टै । [ प्रथमक्षण के घटके निगुण होने से उयपें गरुणाश्रयत्व प्‌ 
द्र्य कः लक्षण नहीं घट उक्ता है अतएव प्रथम क्षणका वट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा खकता है । ये दोष निर्गुणोतपत्ति पक्ष मे आते टै । आगे उनका खमा- 
धान करते ह । ] 

[ उत्तर आपका कहना | ठीक है। [ प्रथमक्षणे घटादिका चाक्चुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । परन्तु ] यदि प्रथम क्षणम चक्षुसे वट का ग्रहण तदी होता 
तो इसमें हमारी क्या हानि दै । [अपके] गुणोत्पत्ति पक्षभे भी [ यदि 
प्रथमक्षण में देखने व्रा के पलक मारने का | निमेपावघर [ होने पर ] ते घट 
का ग्रहण नहीं होगा । [ इसलिए यदि प्रथमं क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमे कोई हानि नहींहै। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमेही घटका प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है। द्वितीय क्षण में रूपादि गुण उल्यनन हो जाने परही 
उसका प्रत्यक्ष होगा ] इखच्िए यह निदिचत हुआ करि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षण ] 
मे निरुण घट ही उत्पन्न होता है भौर द्वितीयादि क्षणो तं [ ङ्प आदि गणो के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

ओर न प्रथमक्षणे गुणाश्रयन होने से [घटादि का] अद्रव्यत्वं हो खकता 
हे। [ क्योंकि “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" यह्‌ व्य्त रलणन 7 खक्षण र्हीं है अपितु हमारे मतम 
समवायि कारर्णद्रव्वम्‌' यह द्रव्य का कक दै अतः] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इख द्रव्य के लक्षण का सम्बन्ध [ प्रथमक्षणके घटम भी] होते 


खमान रूप रहित द्रव्य होने 
युक्त होता ह वही चाक्ुष [ 
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28 , तकंभाषा [ श्रससवायिकारणम्‌ 


द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयलाच्च । योग्यता च॒ < 


04 


> < 


गुणानासत्यन्तामावुुभावः । ^ ठ त र 
५ असमवायिकारर्णं तदुच्यते यल्लसवायिकारण 
+“ सथ्य तदसमवाप्रिकारणुप्र । यथा तन्तुसंयोगः. पटः 

तन्तुसंयोगस्य शणस्य षृटसमवायिकारणेए न्त 


समवायिकारणे प्रत्यरा अनन्यथासिदध 
(] 
प्रति कारणघ्वाच्च । ् 





से [ प्रथम क्षण का घट भी द्रव्य लक्षण से युक्त होनेसेद्रव्यहीदै। उसे अव्य 
नहीं कहा जा सकता | 
[ यदि आप समवायिकारणं द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षण को न मान कूर "गणा 
श्रयो द्रव्यम्‌" इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते हतो ] योग्यता से गुणाश्रयं 
होने से भी [ प्रथमक्षणके घट को अद्रव्य नहीं कहु सकते ह । अर्थात्‌ प्रथम क्षण 
। का घट यद्यपि उस प्रथम क्षण में गुणों का आश्रय नहीं है परन्तु उसे र.णाश्चय 
होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान है । अगद क्षण मे वह गुणाश्रय 
हयो जायगा इस योग्यता के कारण उसको गुणाश्रय मान कर भी लक्षण कासम- 
न्वय किया जा सकता है । ] यह योग्यता [ का अभिप्राय } गुणोके अत्यन्ताभाव 
। का अभावदहै। 
अर्थांल घट सें गुणो का अस्यन्तामाव त्रैकालिक नभाव नहींदै! इटि 
चट मेँ गुणों के भस्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रैकालिकं जमाव न होने से वतंसान एक 
षण सरे गुण का भाव होने पर भी अगले क्षण मे गुणोत्पत्ति के योग्य होने 
| से उसको गुणाश्रय मान कर शुणाश्रयो द्रभ्यसर्‌ः इ द्भ्य चणका सी 
| समन्वय हो सकता है । इसकिए प्रथम षण मेँ निशुण घट उस्पन्च होता है ओर 
द्वितीय आदि ्षण मै उसमें रूपादि गुणो की उत्पत्ति होती दै । अतः गुण भौर 
| गुणी का समान कालीन जन्स न होने से चादि गुणी, स्वगत खूपादि गुरो के 
भ्रति समवायि कारण हो सकते हैँ । यह सिद्ध इजा । 
आगे अलमवायि कारण का छन्तण करते हँ :-- 
असमवायिकारण उसको कहते है । जो खमवायिकारण में रहता पप्रत्याखन्न] 
हो भौर [कार्योत्पादन मे] जिखकी सामथ्यं निदिचत हो [ भर्थावु जिखमे (अनन्य- 
थासिद्धनियतपुवंभावित्वम्‌” यह कारण का लक्षण घटता हो | उखको अखमवायि- 
कारण कहते है । जैसे वन्तु संयोग पट का अखमवायि कारण है 1 तन्तु संयोग युणः 
[ है उख ] के पट के खमवायिकारण तन्तुओों [ रूप ] गुणियो मे समवाय सम्बन्ध! 
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अलमवायिकारणम्‌ ] प्रसाणनिकूपणम्‌ ३७ 


एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य अप्तसवायकार्णप्‌ | 





से विद्यमान होने से [ पट के ] खमवायिकारण मे प्रत्यासन्न होने ओर [पटके 


सी समावाधिकारण तै प्रस्यासत्ति खाक्ात्‌ तथा परृग्परया दो प्रकार से मानी. 


प्रति | अनन्यधाखिद्धनियतपूरवभावित्व [ ङ्प कारण लक्षण से युक्त ] होने से पट 
कत प्रति कारण होने ३ ! [ तन्तसंयोग पट का अखमवायिक्रारण होता है । क्योकि 
"समवायि कारणे भ्रत्याघन्चमवधृतस्तास््यं चः यह्‌ असमवायिकारणं का लक्षण 
उसमे घट जाता] 

इघी प्र कार तन्तुङ्प पटल्प का अघमवायिक्रारण है । 

ञेसे गुण शौर गुणी क असमानकाङीन जन्म भथवा निर्गुगोस्पन्ति के 
च्विद्धान्त ॐ प्रतिपादन करने ॐ वरिष प्रयोजन से सखञ्रावायिक्रारण का दुश्चरा 
उदाहरण दया धा) सी प्रकार असमवायि कारण का यह्‌ दूणरा उदाहरण, 


श 


जा सकती हे इत लिद्धान्त कँ स्पष्टीकरण के विशेष प्रयोजन ठे दिया गया है । 

यहा चन्तुूप को प्प का अलमवायिकारण कहा दे । इसमे शङ्का यह्‌ 
होती है कि समवायिकारण से प्रस्यासन्न ओर अनन्यछाकिद्धनियतपूर्वभावी 
धर्मं को अस्मवायिकारण कहते दै, यह भक्तमवायिक्रारण का छक्ञण भभी 
क्रिया दे । पररूप ॐ असमवायिकारण को हनँ देखना है । पटङप गुण ह अत- 


एव उसका समवायिकारण गुणीङूप पर है ! इस्कि९्‌ पटगत कोड धमं पररूप 


का असमवायिक्रारण हो सकता है । तन्तुरूप तो तन्तु का गुण होने से तन्तु 
मे रहता है पट मे नहीं । तव तन्तुङूप पटरूप का जलमवायिकारण कैसे होगा १ 
इस शङ्का का उत्तर यह है कि खमवायिकारण मेँ जो प्रत्यासत्ति यहां कहो 


“हे वह साक्लात्‌ नौर परम्परया दो प्रकार से हो सकती है। कोई धमं कार्यके 


^ 
“भव्यालत्ति भी कहते है । जो धमं कायं के साथ नीं अपितु कारण के साथ 
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साथ एक ही र्थे रहने से समवायिकारणे प्रस्यान्न कहा जाता है । जेषे _ 
तन्तुसंयोग पट का जसमवाविकारण पिरे दिखाया था । वह पट क समवायि. 
कारन तन्तुर भें कायंभूत पट के साथ साक्तात्‌ एकाथ समवेत हे । नर्थात्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्तु्ओं में रहता है उन्दी तन्तुरभों मे तन्तुसंयोगङूप गुण 
आी रहता दै ! ईहसकिए्‌ तन्तुसंयोग साक्तात्‌ कायंरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
अर्थं ते समवेत ३ । उस प्रकार की प्रस्यासत्ति को साक्तात्‌ प्रस्यासत्ति कहते है । 
इसी को दूसरे शब्दों मे “काये कारथपरव्यासत्ति' अर्थात्‌ कायं पट ® ताथ कारण 
तन्तस्षयोग की एक अर्थं तन्तु से प्रव्यासत्ति भी कहते 4 

दुसरे प्रकार की प्रस्यासत्ति को कारणेकार््याछ्त्ति अथवा प्रस्परया _ 


५. 








1 











देप तकुमाषा + . [ असमवायिकारणम्‌, 
2 1.“ ¢ ८८ + (1 ८ = ६८८ (९ ८ ८ 
>+ नलु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तद्वतस्यैव कस्यचिद्धर्मस्य 
ह ५ “~ [३ = ~ 
पटरूपं प्रस्यस॒मवायिकारणत्वसुचितम्‌ । तस्येव समघायिकारणप्रव्यासन्न- 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य ससवायिकारण्रव्यासन््यभावात्‌ । 
९ ४ ४ १ >. # --7> स्‌ > का म्र ~) त्य प्त र्ल्पश्याः = 
&„ ‰^ ` >~ \ मेवम्‌। -समवायिकारणसमवायिक्ारणप्रत्यासन्नस्यापि परल्परय। 
समवाथिकारणप्रव्यासन्नत्वात्‌ | 6 त 


(6 









कायंभूत "पट-रूप के साथ नष्टीं धरित पट-खूप के करण. पट के -खाथ एकः, 
भथ तन्तु में प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पररूप का कारण प्ट है वह पने समवा- 
धिकरण तन्तु से समवाय सम्बन्ध से रहत। हे ! उषी "तन्तु" गुणी म (तन्तु 
रूपः र्णे समवाय सम्बन्ध से रता हे हसि “तन्तु ०" पीर “पट' दोनों 
तन्तुर्जो म प्रयास इर्‌ । इस ध्रकार तन्तुरूपः द्यपि ¶ट-खूपः क साथ 
{ एकां समवेत नहीं हे परन्तु "पटरूपः ॐ कारण पटक साथ “तन्तुस्व रूप” 
) एकार्थं मे समवेत हे) इसलिए उसे भ परम्परया या 'कारणेकार्थप्रव्यास्तस्याः । 
समवायिकारण में प्रस्यासन्न मानाजा सक्ता हं । अर्थात्‌ खमवाचिकारणके | 
) घमवायिकारणरे भ्र्यासन्न धमं को भी परम्परया समवायिकारणं प्रत्यासन्न 
मान कर तन्तुरूप' को "पटरूप' का भससवायिकारण कहा जा सकता है। 
इसी बात को भागो कहते है । 
[ प्रन | पटल्प का समवायिकारण [तो ] षट है इषलिषएु उस [ पट ] मे 
| रहने वि किसी धमं काही "पटरूपः के प्रति असमवायिकरारणत्व [ मानना ] 
# उचित है । [ वयोकि ] उस [ पटगत धमं ] का ही समवायिकारण प्रत्यासन्नत्वं 
[ हो खकता | है । तन्तुरूप का [ पटलूप के ध्रति समवायिकारण प्रव्यासन्नल्व | 
नहीं [ हो सकता है ] उ [ तन्तुरूप ] के [पटरूप कै] समवायिकारणं पट] मे 


्रत्यासन्नन्‌ होने से [ "तन्तुरूप' का पटरूप के भ्रति अखमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है ] 


[ यह पूवं पक्ष हुभा । आगे उखका उत्तर देते है ] :-- 

यह नहीं [ कहना चाहिए ] उख [ पटष्पादि ] के खमवायिकारण्‌ पट | 
के खमवायिक्ञारण [तन्तु | मे प्रत्याघन्न [तन्तुरूपादि] का भी परम्परया [ कार. 
णेकाथं प्रव्याघत्ति से | खमवायिकारण [में] प्रत्यासन्चत्व [ अभीष्ट | होने 
[ तन्तुखूप भी पटलूप के खमवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता दै । अतः. 
तन्तुहूप पटल्प को असमवायिकारण हो खकता है ]। 

इख श्रकार समवायिकारण भौर असमवायिक्रारण के स्तण कर चुकने फ. 
बाद्‌,भव तीसरे निमित्तकारण का खक्तण करते । 


् नसत ता 
एक अथ स प्रस्यासन्न हो उसको कारणे कार्थप्ररयासन्नः कमे !¡ ज 





©©-0. 1.98 रि. 1॥81111011811 31185111 00661011 4801110. 01011780 0\/ 66810011 


सष कय स्न्च्य) 
ल्ल 
ह पय 
स नः) सतक) लाय) ल= सष 
=) 


निमित्तकारणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ३६ 


, ~, निसित्तकारणं तदुच्यते । यन्च समवायिकारणं, ताप्यसमवायिकारणस । 
अथ॒ च कारणे तन्निसित्तकारणम्‌ । यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌ , 4; 
तद्द .मावानासेव त्रिविधं कारणम्‌। अभावस्य निसित्तमात्र 

तस्थ छचिदप्यससवायात्‌ । समवायस्य भावद्रयधर्मलवात्‌ | = “14/72, {4 





{1 ~. 
॥- तदतस्य विविधस्य कारणस्य सध्ये यदेव कृथसपि सातिशयं तदेव "५" {00 ` 
| “4: " * करणम्‌ । तेन व्यवस्थितुमरतुह्ु्ष णं प्रमाकरणं प्रसाणमिति ॥* ५ => 
@‡ ^< ““ यत्तु, अनधिगताधंगन्तु प्रसाणस्िति लक्षणम्‌ , तज्ञ; एकास्मस्व घट 
< चरोऽयं चटोऽयभिति धाराबादकज्ञानाना.५ गृहीत्रादिणामग्रासाण्य- 


८८ 1 ८4 - > 3 
प्रर [ङ्गात्‌ । € & 2. (1 (1 









श्व 101 अ कन = ङ 
निमित्तकारणं उषक्तो कहते है । जोन समवायिकारणं है ओर न असम- 
| यिकारणहै। फिर भी जो कारण है [ अर्थात्‌ लिखें कारण का लक्षण 
अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वम्‌* घट जाता है ] उसको निमित्तकारण कहते है 
जसे वेमा आदि पट के निमित्तकारणं है 

यह्‌ तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि ओर निमित्त | कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सतु | पदार्थाकंही हीते द । | अर्थात्‌ अभाव के नहीं | अभावका 
तो केव [ एक | निमित्त कारण ही होता है। उस | अभाव | का कहींभी 

[ किसी भी पदाथ के साथ | समवाय सम्बन्धन होने से [ कोई पदार्थं उका 

| सखमवायिकारण्‌ नहीं हो सक्ता है । ओर जव समवायिकारण ही नहीं तव असम. 
| वायिक्रारण भी नहीं हयो सकता दै1 इसकिए्‌ अभाव का कैवकरू निमित्तकारण ही 
होता दै ]। खमवायके दोभाव पदा्थाक्रा ही धमं होने से। [ अभाव का किसी 
से सवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है । ओर उसके अभावं मे खमवायि अथवा 
| असमवायिकारण नहीं बन सकने से अभाव का केव एकं निमित्तकारण ही 
होता है। त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थो के होते है । अभाव कै नहीं] । 

इवलिए इख त्रिविध कारणम से जो [ कारण | किघी प्रकार से भी [अन्यौ 
की अपेक्षा ] मधिक उ्छृष्ट [ कारण | है, वही करण [ कहलाता | है । 

इखक्िए्‌ [ अव प्रमा गौर करण दोनों पदों कौ पूणं व्याख्या हो जाने से | 
परमा काकरण्‌ श्रमाण [ होता ] है यह [ प्रमाण का | लक्षण निद्चितत हो गया । 

ओर जो [ यह भद्रुमतातुयायी मीमखकों तथा दिडनाग भादि बौद्ध आचार्यो 
ने] अनधिगत अर्थात अज्ञात अर्थं के ज्ञापक को प्रमाण कहते है यहे लक्षण किया 
हे वह ठीक नहींहै। एक ही घट में [ निरन्तर कई क्षण तक | यह षड़ा दै, 


यह घडा दै इख प्रकार ज्ञात घट का ज्ञान कराने वारी धारावाहिक्र [ द्वितीयः 
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न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगतार्थगन्दता। ` रत्यक्तेण 
सूद्मकालभेदानाकलनात्‌। कालभेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानं..--.“ 
चतुणा योगपद्यामिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियातो विभागो, बिमागात्‌ ॐव 
पू्संयोगनाशः; ततश्चोत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिरिति । 








आदि | बुद्धयो के [ गृहीतग्राही होने से ] अप्रामाण्य प्राप्त होने से [अनधिगता्थ- 
गन्तृप्रमाणं यह्‌ प्रमाण का लक्षण ठीक नहींहै || 
[ यदि मीमांसक आदि यहु कहैं कि प्रथम द्वितीय आदि | अलग अलय क्षण्‌ 
विशिष्ट घट का ग्रहण होने से [ द्वितीयादि ज्ञानोंमे भी ] अनधिगतार्थगन्तृता हो 
सकती है । [ इसलिए धारावाहिक वुद्धिस्थर म बप्रामाण्य नहीं होगा | यह भी, 
प्रत्यक्ष से सूक्ष्म [क्षण सूप | कालभेदके ग्रहण न होने से, ठीक नहींह। 
[ प्रत्यक्ष से क्षणलूप सूक्ष्म | कालभेद का ग्रहण होने परतो [ किसी वस्तुके 
गिरने या एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जानेमे होने वादी | क्रियासे 
लेकर संयोग पयंन्त चारो [ व्ापारों | मे यौगपद्य [ एक साथ हने | कौ प्रतीति 
नहो । [ जब एक वस्तु एक स्थान को छोड कर दूषरी जगह्‌ जाती है तव उसके 
हूखरी जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते ह] १. क्रिया. २. क्रिया से विभाग, 
३. विभाग से पूवंसंयोग नाश, ओौर ४ उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति । [परन्तु यह्‌ 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं आते क्योकि वह्‌ अत्यन्त शीघ्रता से 
हो जाते है । इसलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव न होने से धारा- 
वाहिक वुद्धिस्थल में क्षण' विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सकता है । अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राही होने से अनधिगता्थंगन्तु प्रमाणम्‌ यह लक्षण 
उमे अव्याप्त होगा । भतः यह ठीक नहीं है ] 
धारावाहिक ज्ञान के विषय मेँ न्याय का मत- 
धारावाहिक जुद्धिके प्रामाण्य के विषय मेंन्याय, पैशोविक, मीमांसा, बौद, 
जेन भादि अनेक दर्शनों मे विचार किया गया हे । अधिकांश लोग धारावाहिक 
उद्धिस्थल में द्वितीयादि रणो में होने वारे भयं घटः” इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
का ही प्रतिपादन करते है परन्तु उनके पतिपाद्न की ही भिन्न भिन्न हे। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने कौ चिन्ता विकोेष रूप से उनको करनी पडती हे । 
जो (अनधिगता्थेगन्तृ प्रमाणम्‌? इस प्रकार प्रमाण का लन्तण करते ह । न्याय 
वैशेषिक जादि में प्रमाणक लक्षण में अनधिगतत्व का कोई उर्रेख नीं क्रिया 
गया है इसलिए उनके य्ह अधिगत विषयक क्ञान भी प्रमाण हीह । इसीटिष 
-वाचस्पतिभिश्र, श्रीधराचायं; जयन्तम्‌, उदयनाचायं ्ादि न्याय भौर वैरोषिक् 
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#। चारावादिकम्‌ |] प्रमाणनिरूपणम्‌ १ 
9 ॐ आचार्यो ने अपने ्रन्थो से घारावादिक ज्ञानो को अधिगतार्थविषयक कह 
ञ कर भौ प्रमाण माना दहै । “न्यायवार्तिकताप्प्यटीकाः सै वाचर्पतिमिश्च ने 


च्लि हे :- 


अनधिगता्थगन्तृस्वं च धारावाहिकविन्ञानानासधिगतार्थगोचराणां लोक- 

सिद्ध्रसाणमावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामहे। न च कालसेदेनानिगत 

॥ गोचरघ्वं धारावाहिकानायिति युक्तस्‌ । परमसूदमाणां कालकलादिसेदानं पिशित. 
८ खोचनरस्सादृशरनाक्कनात्‌ । 

न चाचेनैव विक्ञानेनोपदर्चितस्वादर्थ॑स्य, प्रदतिष्वासपुरुपस्य, भापितत्वाचोत्त- 

रेपामधरासाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम्‌ । न हि विक्ञानस्यारथप्रापणं प्रवर्त॑नादुन्यद्‌ 

नच परवत॑नमर्थ्रदर्चनादन्यत्‌ । तस्मादर्थप्रदर्शनमाच्रञ्यापारसमेव ज्ानप्रवर्तकं 


प्रापकं च । प्रदशेनं च पूरववहुत्तरेदाभपि विष्ठानानासभिन्ञसिति कथं पूर्वमेव 
रमाण नोत्तराण्यपि 





इस प्रकार न्याय भौर वैशेषिक के आचार्यो ने ध।रावाहिक बुद्धिस्थ में 
उत्तर विज्ञाना का प्रामाण्य ही सानादै गौर उलभ सूचमकार्सेद्‌ का ग्रहण 
नहीं माना हे । जला क्रि यहां तकभाषाकार ने दिखाया है । तकंभाषा का प्रत 
| खेख न्यायवार्तिक तास्पयेटीका से उद्‌ शत पक्ति्यो के प्रारग्मिक एक भसुच्छेद 
| ॐ ठेख पे मिरुता जा ही दै। 
। धारावाहिकनज्ञान के विप्रय में मीसांसकों का मत- 
मीमां्र्को ने भी हस विषय पर विचार किया हे । मीमांसर्को के प्रभाकर 
। तथा कुमारिरूम दोना का जलुगसन करने वाली परम्पराभो सं धारावाहिक 
| ज्ञानो का प्रामाण्य स्वीकार क्रिया है परन्तु उने उपपादन का प्रकार भिन्न 
। मिजन दे । प्रभाकर मताजुयायी श्ालिकिनाथ आदि नैयायिको के समान सुम 
काल सेद्‌ क) समावेश क्रिषु विना ही लनुभूति मात्र होने से उनको प्रमाण 
मानवे ह । परन्तु दुःमारिरभह के अनुयाय पा्थे्तारथि सिश्र आदि सुचम कार- 
मेद्‌ का अहण मान कर उस प्रामाण्य क स्थापित करते दै । प्रमाकर मतानु- 
यायी ज्राल्िकनाथ ने अपनी श्रकरणपञ्ञिका' सं इस विषय का प्रतिपादन 
करते इष लिखा दै-- 
श्धारावाहिकेषु तहिं उत्तर विज्ञानानि स्खतिग्रमोषा विशिष्टानि कथं प्रमाणानि? 
तत्राह, अन्योन्यनि रपेच्छा धारावाहिकबुद्धयः । व्याप्रियमाणे हि पूवं विन्ञानकारण- 





१ न्यायवातिंक तास्पयं टी° परु० २१, कन्दृरी ध्र ६१, न्यायमञ्जरी ध्र 
३२, न्यायङ्कसुमाजलि ४, १ । 
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कलाप उत्तरेषामप्युल्पत्तिरिति न प्रततित उध्यत्तितो वा धारावाहिकविन्ञानानि 
परस्परस्यातिदोरत इति युक्ता सदैवामपि प्रसाणता २१ 

जर्थात्‌ घारावाहिक बुद्धिस्धर सँ सव श्वान परस्पर निरपेक्त होते है । पूर्व 
विज्ञान की कारणसामभी ढे व्यापार खे ही उत्तर विद्धानां की भी उत्पत्ति हो 
जातीहे । इसलिये इन सव विज्ञानो न उव्पत्तिकृत ओौर न प्रतीतिक्छत कोई 
विशेषता है अतएव सवका ही प्रामाण्य है। 

सके विपरीत ऊकुमारिक मह ॐ अनुयायी शश्ाखदी पिका-कार पाथ॑घ्तारमि 
मिश्र जादि सूच्म कालभेद का ग्रहण मान करं ही उत्तर विज्ञानो के प्रालाण्य 
को स्थाप्ति करते दे । उसका कारण यहद कि उन्होने अपने प्रमागलन्तण सें 
'जपूवे" पद्‌ का निवेश कर 'अनधिगत्ता्थगन्तृताः को ही प्रसा का छक्तण मानां 
हे । इसलिए धारावाषिक इद्धिके प्रामाण्यके किए उन्हे सूच्म काटसेद्‌क्ाभी 
रहण मानना पड़ाहे। पाथंसारथि मिश्र ने अपनी “शास्रदौपिका' भें दृष्ठ 
विषय का प्रतिपादन करते इषु ्खादहेः-- 

“नन्वेव धारावाहिकषेपत्तरेषां पूवगहतार्थनिपयकस्वाद्‌ प्रामाण्यं स्यात्‌ तस्माद्‌- 
जुभूतिः प्रमाणमिति अरमाणलन्तणरस्‌ 1... तस्मात्‌ यथार्थमगृहीतथाहि ज्ञानं प्रमा- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्वत्युत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्यागहीतस्या- 
्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सज्ञपि कारुभेदोऽतिसूचमत्वान्न पराष्श्यत इति चेत्‌, 

बहो सूच्मदशीं देवाना प्रियः । यो हि समानवरिषयया विज्ञानघारयः 
चिरमवस्थायोपरतः सोऽप्यनन्तरक्तणसम्बन्धितयार्थु स्मरति, तथाहि किमनच्र घयो- 
ऽवस्थित इति पृष्टः कथयति, अस्मिन्‌ कणे मयोपरब्ध इति । तथा प्रातरारभ्य 
तावस्कार मयोपर्डघ इति । कार्सेदे स्वगरहीते कथमेव वदेत्‌ । तर्मादृरिति 
काठ्येदस्य पराम; तदाधिक्याच्च सिद्धुत्तरेषां प्रामाण्य । 

अर्थात्‌ क्या यहां षदा था याहे दृत प्रकार का प्रश्न करने पर, अभीं हसी 
क्षण मेने देखा था । जवा सवेरे से भव तक तो मने देखा था । इष प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है) यह उत्तर बिना कालभेद के ग्रहण क कैसे बनेगा । 


इसलिये काकमेद्‌ काग्रहण होता है यह मानना ही चाहिष्‌ । भौर उसङ़मानः 
ने पर उत्तर विज्ञानम उस काल मेद्‌ के आधिक्यसे अगहीतम्राहिल्व बन 


जावेगा । इसलिए उनका प्रामाण्य सिद्ध हीहै। इस्त प्रकार कुमारिलमट ॐ 
जजुयायी णधं्ारयि मिश्र सुचम कालमेद्‌ के ग्रहण का उपपादन कर धारा- 
वाहिक द्धि के प्रामाण्य को सिद्ध करते है। 











9 पकरणपञ्ञिक। पृष्ठ ४२, । बहती ृष्ट.१०३। 
` २ चाखदीपिका पृष्ठ १२४, १२६। 
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धारावाहिकम्‌ ] ् ४३. 





धाराबाहिकः ज्ञान के विषय सें वौद्धौ का सत- 

दोद्ध परस्परा मेँ आचार्यं दिङ्नाग ने “अनधिगता्थगन्तृतताः को भ्रमाम 
र्तण से ससावेक् करने का प्रयस्न क्ियाहै। प्रमाणल्स्ुच्य की दीका सं, 
पृष्ठ ११ पर :-- 

'शद्तातःथंक्षापक प्राणस्‌ इति प्रमाणवामान्यलक्णम्‌? । 

इल प्रकार प्रसाण का लक्षण किया गया दे । अथात्‌ अगरहीत्माही ज्ञान 
ही प्रमाण दे । युहीत्राही ज्ञान के विपच मे धर्मोत्तराचा्यंने छिखादहै:-- 

'अतप्द अनधिगतविषयं प्रमाण । येनैव हि ज्ञानेन प्रधममधिगतोऽ्थैः 
तेनेव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चा्थः । तत्रैवाथ किमन्येन तानेन भधिकं कार्यम्‌ । 
ततोऽधिगतविषयमप्रमाणंञ्‌ 1 

अर्थात्‌ धरमोत्तराचा्ं के सत मेँ अधिगत विषय ज्ञान का अप्रासाण्य ही 
अभाष्ट है । परन्तु इसके विपरीत देतुविन्दु की टीका म “अर्चंटः ने धाशवाहिक 
ह्वानामें से योनियं के घाराचाही च्चानमे भह मीमांसकं के अजुसार सुच्म 
कारयेद्‌ का अहण मान कर उसको प्रमाण मानादै भौर लोकिकं पुरर्षोके 
धारावादहिक वान मे न्याय कै अनुसार सूचम कालभेद्‌ का अहण संभव न होने 
से उघ्को अप्रमाण कहादहै। यषां न्याय का साग्य केवर इतने अलम है कि 
सूच कालभेद का छौक्रिक प्रव्यक्त से ग्रहण नहीं हो सक्ता हे । शेष धारा- 
वादहिक श्वान का अप्रमाण होना इस अंक मैं न्याय के साथ समानता नहींहे। 
क्योकि न्याय तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता है । न्याय कै भरमाण 
छ्तण से भक्लातार्थत्तापकत्व अभीष्ट नहीं दहे। बौद्धो ने “अक्तातार्थज्ञापकं 
प्रमाणम्‌? यह प्रमाण का सामान्य लक्तण माना है अतषव उनके मतमें 
धारावाहिक बुद्धि का प्रामाण्य सुदम कालभेद का रहण होने पर ही सम्भव 
हे। रौर वह काकरु मेद्‌ योगिप्रर्यक्तमे तो गृहीत हो सक्ता है साधारण 
डौकिक प्रव्यक्त मे न्ीं। इतक्िएु योगिःप्रव्यत्त मं धारावाहिक क्तानां का 
प्रामाण्य हे ओर लोकिक धारावाहिक क्ञानों का प्रामाण्य दै । 

घाराबादिक ज्ञान के विषय मेँ जेना का मत-- 

जेनदक्षंन क परम्परा मेँ दिगम्बर परस्परा कै अजुसार धारावाहिक ज्ञान 
उसी द्या में प्रमाण माने जा सक्ते जब त्तषणभेदादि के क्ञानयुक्त विरिष्टं 
परसा ङ जनक हो अन्यथा.भप्रमाण ही ह । इस धक्रार इस मत में भी बौद्धः 
जाचार्यं “अर्च॑ट' क समान धारावाहिक)ज्ञान का प्रामाण्यं भौर भभ्रामोण्य दोनो, 





१ प्रमाणससुस्चय प° ११ । २ न्यायबिन्दुं रीका धृष्ठ ३.। 
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४1. तकंभाषा [ धारावाहिकम्‌ 


नयु प्रमायाः कारणानि बद्रूनि सन्ति प्रमातभरमेयादीनि । तान्यपि 
किं करणानि उतु नेति १ „491 





प्रकार-मेद्‌ से, छभिप्रेत हे । यो गिप्रस्यक्ञादि सें कालभेद का ग्रहण संभव होने 
से उनका धारावादिक ज्ञान मी प्रमाणदहे। भौर छौक्रिक प्रव्यक्त काल्मेद 
को ग्रहण सम्भव न होने से लौकिक धारावाहिकल्लान प्रमाण नहीं । 
इसके विपरीत श्ेताम्बर सम्प्रदाय की परंपरा में प्रव्यक्त के सच्तण सच 
भपूवं या अनधिगत घादि पदों का सभावेश्च नहीं किया गथा हे इसलिए वह 
धारावाहिक ज्ञान को, भौर उसीकी तरह स्प्रति को भी प्रमाण मानने ॐ 
पक्त मे दै । क्थोकि उनके मते गरृहीतय्राहिष्व प्रामाण्य का विवाततक नहीं द। 
हसने अपनीष्दशंनमीमांघा' सें इस विषय को दल प्रकार सङ्कलित किया ३े- 
ध्ारावाहिकन्ञानानां गरहीतञ्ाहिणामपि । 
यथा्तवे मतं तेषां प्रामाण्यं सौतसे ;नये॥ 
सूचमकाल्कलायोगादथमेद्‌ं प्रकरप्य च । 
तस्यागृहीतग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भटसस्मतम्‌ ॥ 
त्षणभेदेऽ्थमेदस्य कल्पनास्मिन्‌ मते तु या। 
बौद्धानां क्षणवाद्स्य दायां किन्नावलम्बते ॥ 
सूचमकालकलाभानं विना प्राभाकरेस्तथा। 
अनुभूतिमात्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाणे योगिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च । 
देतविन्दोस्ै टीकायामर्चटो बौद्ध जान्रवीत्‌ ॥ 
धमेत्तिरश्च टीकायां न्यायविन्दोस्तथेव च। 
भध्रामाण्यं परो बौद्धो लिरेखाधिगते तथा ॥ 
णभेदा दिवेशचिष्टधाद्‌ योगजे च दिगम्बरा; । 
प्रालाण्यमन्यथात्वस्याप्रामाण्यं सम्प्रचक्तते ॥ 
शवेताम्बरास्तु सर्वेऽपि तन्न प्रामाण्यवादिनः। 
तेनानधिगतं नैव ल्कणे तैनिदेलितम्‌ ॥ 
बौद्धाः स्तेर्धिकरपस्य स्खतेमीमांसकास्तथा । 
ग्यादृत्तये प्रमाणस्यागृहीतग्राहितां जगुः१ ॥ 
[ भ्र ] प्रमाता प्रमेय मादि प्रमाके कारण लो वहुतसषेै। वे सवभी 
[ प्रमा के | ककरण" होते ह अथवा नहीं ? 


9 द्श॑नमीमांसा ज० ३ । ¡ > 
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परमाकरणस्‌ ] । प्रसाणनिरूपणम्‌ ॐ १५ 


८. 
उच्यते । सत्यापि भाव) म्रसेये च, प्रमादत्प्तारान्द्रयसखंयोगाद 
सतिं सतस्बुन्‌- ग्रम्रात्पन्तरत दन्द्रयज्ञख््ादस करणम्‌ | प्रसायाः 


धकल्वविशेषैऽप्यनेनेवोत्कवेणास्य “ प्रमात्रीदिभ्योऽविशयितत्ादति-©५ > ८५) 


सं 


शासतच साधक साधकुदसं तदेवं कर्ण {जत्यु्कप्रू | अत इ।न्द्रयक्तयागा- 
8 
{ ब्रमाकरणत्वात्‌ व्रसखाण न प्रसन्राद्‌ । 


धि 
6 


तानं च ब्रस्णाचं चर्व्‌ । तथा चे न्यायसूत्रम्‌ ~ 
'्रत्यक्षाचुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।° 





[ उत्तर ] कहते है । प्रमाता ओर प्रमेय कै होने पर भी [ इन्द्रिय सच्चिकषं 
कै विना | प्रमा की उत्पत्तिन होनेसे, ओर इन्द्रि संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसचिए्‌ इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमाका | 
करणं है । [प्रमाता प्रेय ओर प्रमाण तीनों से| प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने परभीया | भेदन होने पर भी इसी उत्कषंके कारण [ कि इन्धि योग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पन्न हो जाती है | इस [ इन्दि संयोगादि | का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिशय होने से भौर अतिशय युक्त खाधनके ही 
खाधकतम होने से वही करण कहा जाता है । इसक्एि प्रमा का करण होनेसे 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता दहै । प्रमाता जादि नहीं। 

ओर वह प्रमाण चार [ प्रकार का] है जैखा कि न्यायसूत्र [में कहा | है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द [ चारों | प्रमाण है । 


दख प्रकार प्रमाण के सासान्य रक्षण के प्रघङ्गमै १ प्रमा का क्षण, 
२ करण का छत्तण, ३ कारण का कक्तण, ४ अर्यो के कारण लक्षण का खंडन, 
८ कारणे त्रिविध रेद्‌, & ससवायिकारण असमवायिकारण निभमित्तकारणः 
ॐ ख्घण, ७ समवाय जर संयोग सभ्बन्ध का निरूपण, ८ निशुणोष्पत्ति का 
निरूपण, भौर ९ धारावाहिक ज्ञान के भ्रामाण्य का निरूपण यह सव इस 
परसकलाजुरसक्त रूप से अन्धकार ने इस प्रकरण से दिखाने को प्रयस्न किया हे । 
अध आगे अस्यत्त भादि प्रमाणो से से एक-एक को लेकर उसका निरूपण 
करगे । उने सवस पहि भव्यक्त प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते है । 


[1 





१ न्यायसूत्र 9, १,२॥ 
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8 तकंसाषा [ प्रत्यक्षम्‌ - 


प्रत्यक्षम्‌ 


0. 


> किं पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 


< 


[3 = कः ७ ८ क 
साक्षातकारिप्रमाकरणं प्र्क्ष्‌ । ` सं्त्कारिणी च प्रम, सैबोच्यते 
या श | सय च द्विधा खविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ | व्याः करणं 


विविधम्‌ ।दाचिद्‌ इन्द्रियं, कदाचिद्‌ इन्ियायंसञचिकषः, कदाचिल्‌ ज्ञानम्‌ । 
- ---------- << & 


------०42.-- 1 

[ प्रस्न | फिर प्रत्यक्ष किवको कहते ह ? 

[ उत्तर | चाक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कते है। ओर घाक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते है जो इन्द्रि जन्य [ प्रमा ] होती है। वहदो 
प्रकार की है [एक] खविकल्पक ओर [दूसरी] निविकल्पक भेद ते । उसके करण 
तीन प्रकारके ह । १ कभी इद्िय २ कभी इन्धि भौर अ्थःका सच्चिकर्प, जओौर 
ऊभी ( निविकत्पक ) ज्ञान । 

प्रसत्त" शब्द्‌ का प्रयोय सुष्यतः, सा्ञास्कारिणी प्रसा ॐ करणः ढे किए 
होना चाहिए्‌। परन्तु उस्र करण से उस्पन्न होने वादी प्रसा जो उल्ल प्रमाणका 
फर है वह भी श्पस्यक्त, नाम से व्यवहार सन कही जात्ती है । अन्य प्रमाणें स 
तो फर आओौर करण स अर्ग-जर्ग शब्द्‌ प्रयुक्त होते है । जेषे अनुमान प्रमाण 
क फल के लिए अनुमिति, उपमान प्रमाणके फलके लिए उपमिति, शब्द्‌ 
प्रमाणके फर क किए ल्लाञ्दुबोध, शाब्दं का प्रयोग प्रायः होता ह । दखिण 
उनमें श्रमाण' गौर श्रमाः का उ्ववहार भिन्न-भिन्न शर्ब्दो से होता हे। परन्तु 
प्रस्यक्ञ स्थर मँ श्रमाणः बौर श्रमा' दो्नोंके लि्‌ ही प्रव्यक्त पद्‌ का प्रयोग 
होता हे । इछि यथास्थान उसका उचित अर्थं ग्रहण करना चाहिए्‌। 

प्रव्यक्त दान केदो मेद्‌ किए एक सविकल्पक गौर दूरा 'निर्थिक- 
खपक' । "नामजास्यादियोजनास हितं सविकल्पकम्‌ अथात्‌ जिसमे. वस्तु के स्वरूप 
की भ्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि कामी भान होता है उसक्तो 
सविकल्पक कते हैँ । जेते वटः पटः जादि की प्रतीति के साय उनके नाम 
जात्यादि का मान होने से, साधारणतःव्यवहारमं भाने वारे खभी ज्ञान सवि- 
कल्पक ॐ उदाहरण ईद । परन्तु जहा केवरू वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता दहे 
उक्ते नाम जाति आदि की प्रतीति नदीं होती उको निर्धिकदपक स्षान कते 
है । साघारणतः हमारे समी व्यवह्‌।र मे जाने वाङ ज्ञान सविकटपक ही होते 
ह । दसरिएि इम निरवकद्पक ञान की कठपना नहीं कर॒ पातत है। इ्छिरए 
नि्विंकह्पक ञान का उदाहरण विशेष ख्य से वाल्क तथा गरो आदि परषां 
-के इवान को बताया गयाहे॥ 9 
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भत्यक्षम्‌ | ह ४७ 
वालूश्ादिदिष्वानखद्क्ं निर्धिंकदरपकय्‌ः `~ 


(| 


च < 
जंसे वालक पक घडी को देखतादैतो उसको भी घदी ॐ स्वख्प क 

ल प्रकार वड़े व्यक्तिको। अर्हौ एङ वस्तु के 
अत्यस्त अबोध वाल्क ङ ज्ञानम कोद्र 








के ग्रहण कारूसें दोना का्ञान णक्ष्धाही होता 
जाति इको भी जानता है अतएव 
श्वान सविकल्पक हो जाता हे। वाक्‌ उसके चाम जाति आदि से 
लिए वह नासर घादि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता दै। 
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अनभिन्ञ 


इस प्रकार दाक घौर परौदृ पुरुष ॐ पतान मे अर्थच्वानक्रारु से कोई अंतर नहीं 
ह घपित्‌ उ्यवहारकार ञँ उन दोनों सें अन्तर हो जाता है! इस्त प्रकार वारक 


ओर भूकादि पुरूषो का ज्ञान निर्विकल्पक लौर शन्व प्रौढ पुरषो काज्ञान 
सविकल्पक द्वानदे। अर्थे ग्रहण कार्यं प्रौद्‌ पुर्डाको यी बालक 
ॐ प्लान के ससान नास जासव्यादि रहित निर्विकरपकर छान ही होता है 
परन्तु "द्कक्षम्बन्धिद्धानसपरक्लम्द निधस्मारकम्‌ः अर्थात्‌ समस्चन्धि्यो सं किसी एक 
काक्ञान तुरन्त ही दूसरे लभ्बन्धी का स्मरण कशादेताहै इस नियम कर 
अनुसार प्रौ पुर्प को अर्थ का स्वरूप लान होते ही शव्यन्त क्ीन्नतासे 
उसके नाम जात्यादि का स्मरण हो जाताहै। इरलिए्‌ उसका छान तुरन्त 
.सविक्टपक ख्प सं परिवर्तित हो जाता दै । 

इस क्तान ऊ कारण तीन प्रकार छे वतायै द। एक इन्द्रिय, दुखरा 
इन्दरिया्थं सन्निप ओर तीसरा ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकरपक सान । इन तीर्न कते 

= > ० ~ ह ह 

जने चौथे सविकट्पक क्ञान भौर पांचवें हानो पाद्‌ नोपेत्ताघुद्धि इन दो फुले को 





 आओौर जोदल्नेसे पांच कड़ी की एक श्ङ्खका बन जाती है ओर उक्ष से न्निविध 


करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे भौर सररु ढंगसे दहो जाला दहै । इन पाचों 
ओं १ करण, २ अवान्तर व्यापार भौर ३ फर इन तीन का समावेश होतादै। 
इन पोच की श्ंलला्मे से यदिप्रथमको करण माना जायतो दूसरे को 


अवान्तर व्थ्रापार्‌ आौर तीसरे को फलु मानना चादिषु । इसी प्रकार यदि 
दृ्रे छो करण माना. जाय त्तो तीसरे ङो. अवान्तर व्यापार भौर चौथेको 


फक कना चाहिए इसी प्रकार यदि तीसरे को करण मनेगे तो चौथे को 


अवान्तर व्यापार शौर पांचवें को उघ्तका फर कहना होगा । इ प्रक्रिया को 
शयान में रख लेने से त्रिविघ करणो को सरलता से सम्षा जा सकेगा । ओर 


उनकी ग्धाख्था भी स्पष्ट हो जावेगी । 


जव संख्या एक धर्थात्‌ इंद्धिय को करण-मानेगे तब तीसरा अर्थात्‌ निर्वि 
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_ कदा पुनरिन््ं करणम्‌ १ यदा निविकल्पकरूपां प्रमी फल्‌ । तथा 
हि, आस्स श संयुज्यते, सन इन्दरियेणः इन्दिरभर्थैन “इन्द्रियाणां 
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तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिदाया इवं परेयुः । 
न्तर्यापारः किदाकरणस्य परशोरिव दारसंयोगः । निर्विकल्पक ज्ञानं 


फलं, परशोरिव छिद्‌ | 


करपक वान उका फरु भौर वीचका दूरा अर्थात्‌ इन्दिया्थसचचिकं 
अवान्तर व्यापार होगा । भर्थात्‌ इन्द्रिय को कद करण कहा जायगा जव 
निर्विकल्पक ञान को फर भौर इद्द्ियार्थदननिकषं को अवान्तर व्यापार साना 
जाय । इषौ प्रकार जव दूसरी संख्या के इन्द्रियार्धलच्िकषं को करण माना 
जायगा तव तीखरी संख्या क निर्विकल्पक ्ञान को शडान्तर व्यापार ओर चौथी 
संख्या के सविक्ररपकू ज्ञान को फल कहा जायगा । इसी पक्रार जव तीतरी 
संख्या क निर्विंकद्पक ज्ञान को करण कहा जायया तव चौधी संख्या का सवि- 
करपक ज्ञान अवान्तर व्यापार भौर र्फचवीं संख्या की हानादादानोपेचाबुद्धि 
फर होगी । इसी पद्धत्ति से लागे तीन प्रकार के करणो की व्याख्या कहते ई । 

[ प्रश्न ] फिर इन्द्रिय कृव करण होती है ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान | रूप प्रमा फल 
होती है । जेते क्रि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर २] 
मन का इच्धिय के साथ [३ | इन्द्रिय अथं के साथ [ संयुक्त होती है ] इन्ियौ 
के वस्तु को प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर ] ही अथं को प्रकाशित 
[ अर्थात्‌ पदाथ का ज्ञान करा खकती है एेसा | करने का नियम होने से । 

तब [ अर्थात्‌ इन्द्रिय बौर अथं का सत्निकषं होने के बाद ] अथं से संयुक्त 
इन्द्रिय केद्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [के स्वरूप ] माव 
का ग्रहृण करने वाला यह कुछ [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इख प्रकार का 
निविकल्पक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता हे । उख [नाम जात्यादि योजना रहित निघिकल्पक | 
ज्ञान का कारण इन्द्रिय होती है) जैसे छेदन [ अर्थात्‌ ककड भादि के काटने 
की ]क्रियाक्ता [ करण | फरखा [ होता दै | २ इन्द्रिय ओर अ्थंका सिकं 
अवान्तर व्यापार होता है जेते काटने के खाधनभूत फरसे का [ रकी के 
काटने मं [ जडो [ दाङ | के खाय संयोग [ अवान्तर व्यापार होता] 
[ ओर ३ संख्या का | निविकल्पक ज्ञान फक [ होता है ] जैसे फरसे [रूप 
करण का फरखा गौर लकड़ी के संयोग ल्प अवान्तर व्यापारं द्वारा ] का (कल). 


कृटना ( होता है )। 
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त्रिविधं करणम्‌ ] ५ ४& 


कदा पुनरिन्दियाथंखन्चिकषः करणम्‌ ? 

यदा नि्वकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नासजात्यादियोजना्मकं 

डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयसिति विोवणविरोष्यावगाहि ज्ञानयुर्प- 
दे यः कृरणन्‌ । निविकल्पकं ज्ञानसवान्दख्यापारः, 
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यहां इन्द्रिय को करणः, निर्विक्रपक ज्ञान को "फल जर उन बीच मै 
होने वाले इन्दियाथंसल्ञिकपे को "अवान्तर व्याएारः षताया है । भवान्त 
व्यापार का छक्तण दे 'तज्ञन्यस्वे सत्ति तजन्यजनकोऽवान्तरग्यापारः” । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण सरे जन्य हो ओौर उस करण से जन्य = उरपन्न होने बाले 
अन्य फर का जनकः हो उसको “भवान्तर च्रापार” कद्ते हैँ । जेषे कुल्हा ङा ते 
ख्कड़ी ॐ काटने मै कुदहाड़ी लौर ल्कङ्ी का संयो “जवान्तर व्यापारः है । 
यह संयोग रूप अवान्तर व्यापार" तजन्य बर्थात्‌ परश्जन्य है धौर साथ ही 
परशुजन्य जो छेदन रूप फर हं उसका जनक भी दै! इसलिए “तजन्यष्वे 
सति" अर्थात्‌ परशुजन्यत्वे सति 'तजन्यजनकः' अर्थात्‌ पर्जन्य व्डिदाजनको 
दारपरशुयोसोऽवान्तरग्यापारः । दार लौर परश्च अर्थात्‌ डुरहाडी जर ककड 
का पयोर अवान्तर व्यापार! दै । इसी प्रकार इन्द्ियरूप करण से निर्विकरपक 
क्षानरूप फर की उत्पत्तिमे हन्द्रिपाथंसन्निक्षं खूप (अवान्तर व्यापार" है। 
कयोक्रि वह इन्द्रियाथं सन्निकपं स्वयं इन्द्रियजन्य हे नौर इन्द्रियजन्य 
निविकर्पक क्लान का जनक है । अतः उसको “अवान्तर उथापार' कते है । 

२ ओर इन्द्रिय तथा अथं का सन्चिकपं कब करण होता ह? 

जब निविकल्पक के बाद नामःजात्यादि योजना सहित यह डित्थ है [नाम 
युक्त प्रतीति | यह ब्राह्मण है [जातियुक्त प्रतीति], यह्‌ इयाम है [ श्याम खूप, 
गुणविशिष्ट प्रतीति | इष प्रकार का विशेषणविशेष्य [ भाव ] विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तव इन्द्रियाथसन्निकषं करण, निविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओर सविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है । 

३. ओर ज्ञान [ निविकल्पक ज्ञान ] कव करण होता है ? 

जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर [ ज्ञात वस्तु के | परित्याग करने,. 


४ त० भार 
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। वकु तकंभाषा [ श्रवान्तरन्यापारः 
2 


५/५ 


~“ तजञन्युस्तज्ञन्यजनृकोऽवान्तर्यापारः। यथा कटारजन्यः छटारदारः 


संयोगः कुटारजन्यच्छिदाजनकः । अत्र कथ्चिदाह-सविकल्पकादीना- 


सपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति सवान्तरालिकानि सन्निकपौदीनि तनि 
सबीण्यवान्तरब्यापार इति ॥ 





नि ~ ----- 
ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है तब [उख हान उपादान 


अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति | निविकल्पक ज्ञान करण | होता है] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओौर हानादि बुद्धि फल होतौ है । 

हन तीर्न कर्णो के निरूपण मै “जवान्तरव्यापार' शब्द्‌ का प्रयाय हना 
हे अत एव “अवान्तरभ्यापार' किस को कहते हें यह जिह्लाा उत्पन्न होती 
दै । उसके निराकरण के छि भागे "जवान्तरव्याएार' का रुण करते है-- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उख [ करण | से जन्य हो ओर तज्जन्य अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य, का जनक हो, ब्रह अवान्तर व्यापार दहै) जसे कुशरजन्य 
कार दारु [ लकड़ी ] का संयोग कुठार से उसन्न होने वाली चदन क्रिया का 
जनक होता है । 

यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करण के प्रतिपादन हौनि | पर कोई कते कि 
सविकल्पक आदि खव ही [ फलों ] का करण [ केवर एक | इन्द्रिय हीटहै ओौर 
बीच कै जितने हवे खब अवान्तर व्यापारदं [ अर्थात निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति मे इन्द्रिया्थं स्निकषं रूप एक अवान्तर व्यापार टै । सविकल्पक को 
उत्पत्ति मे इद्दिा्थं सन्निकर्षं ओर निर्विकल्पक ज्ञान ये दो अवान्तर व्यापार ह्‌। 
ओर हानोपादान उपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति में इन्दियार्थं सत्रिकषं, निविकल्पक ज्ञान 
ओर सविकल्पक ज्ञान ये तीनों अवान्तर व्यापार ह। | 

निर्विकल्पक ज्ञान के विवय मे बोद्ध ओर जेन मत-- 

परघ्यक् ज्ञान के इस निर्विकल्पक ौर खविकठ्पक स्वरूप के दिषयमें 
श्रायः तीन प्रकार ॐ लिद्धान्त दाश्ंनिकक्तेत्र मे पाए जाते दै । बोद्ध दाशनिक 
केवर निर्विकल्पक को ही प्रव्यक्त मानते दै । “दिङ्नागाचार्यः ने जपने श्रमाण 
समुच्चय, मे किला हे :-- 

'्रस्यत्तं कर्पनापोढं नामजाव्याच्सयुतम्‌' 

(दिङ्नागाचार्य' के समान ही "धस॑कीति, आदि बौद्ध आचार्यौ ने भी केवल 
निविक्ररपक को ही परस्यच माना है । सविकर्पक को नहीं । इसे विपरीत जेन 
दछन की परस्परामे केवर सविकर्पररु को ही प्रस्यक्त माना गया है निर्विकद्पक 
को नहीं । आचाय हेमचन्द्र ने अपने जेन दशन की परम्परा ॐ भनुसार सविक- 
र्पकः को ही प्रव्यक्त मानने के कारण निर्विकरपक को (भनध्यवसायः रूप कह कर 


¶ प्रमाण ससुष्चय १, 
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निर्विकल्पक ज्ञानम्‌ ] प्रवयक्षनिरूपणम्‌ १ 





भ्रमाद्‌ कोटिले मी बाहर रखा हे । न्याय, वैेषिक आदि देदिक दुक्षन की 
पररा मे सविकल्प भौर निरविंकरपक दोनों को प्रव्यक्त माना है । 

नाप्र-ल्ात्वादि"योजनाहीनं वस्तुमान्नादगाहि ज्ञानं नि्विंकरपकम्‌ः यह 
पक शान का रकण क्रिया गया है । अर्थात्‌ जिघ्ठ मँ विशोष्य विशोषण 
माच आदि की प्रतीतिनदहो उद्य क्ञान को “निर्विकट्पक्ः कहते ह। यह 
-नििंकटपक' चाथ्द्‌, न्याय, वैरोषिक आदि वैदिक परपरा का शाब्द है । दृषषको 
(भालोचन सान्न" भी कहा गया हे । 

"अहित घ्ालोचनश्ञानं प्रथमं निर्विकरपकङम्‌" 

स्वान की उत्पत्ति-परक्रिवार्मे सर्वप्रथम इस धकार का वस्तुमात्रावगाहि 
शान उत्पन्न होता है। इको बौद्ध भौर जैन परम्परां भी साना गयाडे । जैन 
परस्परा जो निर्विंकररपक को प्रव्यक्त नहीं मानती है बह मी इख प्रकार के न्ञान 
का अस्तित्व तो स्वीकार करती है क्षिन्तु उसको दर्शन नाम से कहती हे । 

निर्विकल्पक ज्ञान के विषय मेँ वैयाकरण मत-- 

परन्तु मध्वाचायं तथा वक्ञमाचायं की दो वेदान्त-परम्परारप्‌ भौर भत्तहरि 
तथा उनके पूर्ववर्तीं वेवाकरर्णो की परस्परा, ज्ञान ॐ उत्पत्ति क्रम मे किसी पभरकरार 
क सामान्य सात्र बोधका नस्तिष्व स्वीकार नहीं करती है। उक्त तीनों 
परम्पराभां से विशेष्य वि्ञेपण माव रहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया गथा 
है । उनके मताुलार प्ष्येक ज्ञान मेँ किघी प्रकार ॐ विकेष का भान अवश्य 
ष्ोता है । कष्ठीं कमले कहीं अधिक यह दूसरी वात दहे। अतएव सारा ज्ञान 
सविकल्पक ही होता है । गौर जरा कदं निर्विकल्पकं क्तान कहा जात दै वर्ह 
उसका इतना हौ अभिप्राय ष्ठोता है क्ति उस्म धर्यं की भपेक्ता विरोष क्रा 
भान कम ्ोतादै। क्वान मात्र को सविकल्पक मानने बाली हन तीनों 
परम्परार्भो मँ भवैहरि की श्ाञ्दिकि परस्परा ह प्राचीनं दहै । मध्वाचार्थं भौर 
वज्ञभाचायं ने सम्भवतः उस को पना लिया हे । 

ज्तान-दो-भ्रकार का-होत। दै एक परोक्त णौर दुरा -अपरोक्त । जित ज्ञान 
में कोई दूरा ज्ञान करण होता है उसको परोक्त कहते है । जेसे भनुमिति में 
उ्याकिज्ञान, उपमिति सं सादश्यक्ञान भौर शाब्दबोध मे पदश्ान करण होता 
हे । अतएव यह लीना श्ञानकरणक ज्ञान, होने से "परोक्तः क्तान कति है । 


प्रव्यक्त ज्ञान मं कोई दुसरा हान करण नहीं होता है । शतः वह भपरोक्त ज्ञान 
कषहखाता है । अपरोत्त क्ञान का छक्तण क्ञानकरणकान्यध्वमपरोत्त्वस्‌' है । 


अर्थात्‌ ्ञानकरणक से भिन्न ज्ञान भपरोक्त कष्टकाता हे । 








. 9 शोक चातिंक १७२ । २ इण्डियन बहकाराजी पर ५२-५४॥ 


„ ©6-0. ।-गं€ गि. 18011018) 5118511 @0॥6€नी०ा ववलसन्‌ . [ 


' ऋष ० १। क =, कक 





य्‌ तकंमाषा [ निर्विकल्पकं ज्ञानम्‌ 





निर्विकल्पक ज्ञान का अस्तिस्व मानने वारे सभी रोग उसको केवर प्रव्यक्त 
या भपरोक् मानतते है परन्तु जेन परस्परा में जिसने निविकस्पक को "दश्ञंनः नाम 
से व्यवहृत क्रिया है दख 'दश्च॑न' को परोक्त भी माना दै 1 क्योकि उनॐ यहां 
परोक्त "मतिन्ञान' को भी साव्यवहारिक प्रव्यक्त कहा है । 


परघ्यक्त के प्रकारान्तरसे छोक्तिक ओौर अलोक्रिकये दो मेद्‌ प्रायः खभीको 
स्वी्खव दै । भस्मदादि लौकिक पुरुषो का प्र्य्त लौकिक प्रस्वक्त है । शौर बह 
इन्द्रिय सन्निकर्षं आदि कारण सामग्रीके होने पर ही सस्भव है। परन्तु योगियों 
क प्रस्यन्तके छिणए्‌ इन्द्रिय सन्ञिकषं भादि कारण सासपग्री की आवश्यकता नहीं 
हे । योगी जवर अपनी योगज सामथ्यं से इन्दिया्थं सच्चिकपषं के निना सी भूत, 
भविष्यत्‌ , सूचम, व्यवहित, विग्रहृ सभी वस्तुओ को म्रहण कर सकते दै । 
उनका यह ज्ञान यथार्थं भौर साक्ञाच्कारास्मक नि्विकरपक कषान होतादै। इस 
प्रकार रोककिंक भौर अरौकिक दोनो प्रकार क निर्विकर्पकं न्ञान भौर उनकी 
कारण सामी क विषय मेँ प्रायः सभी निचिक्ररपकवादी एक मत हँ । 

परन्तु शा्धर वेदान्त में इस कारण साम्नी के विषयमे शुक नवीन भत 
भ्रस्तुत किया गया हे । अन्य कोड दशन प्रव्यक्त को छोडकर भनुमानादि न्य 
किसी प्रमाण से जपरोक्त ज्ञान भथवा निर्विंकर्पक ज्ञान की उरपत्ति नहीं 
मानते ह । परन्तु शाद्धर वेदान्त मे 'तस्वमलि" दस्यादि महावाक्य से अपरोक्त 
निर्चिकटपक की उस्पत्ति मानी हे। ओौर इसका उप्पादन करने के ङिष्‌ 
'दृक्यमस्स्वससि' यह छोकिक उदाहरण दियादहे। को व्यक्ति अपने साथियोकी 
गणना करता है वह एक से ठेकर नौ तक हर एक भ्यक्तिको गिन जाता दै 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसको पता नीं चस्तादहै। तब उसको कोद 
दूरा व्यक्ति बताता दै कि “दशमस्त्वमलिः। इख वाक्य को सुनकर लेसे 
द्म ग्यक्ति रूप मे उसको स्वयं अपना जपरोत्त ज्ञान होता दे । इती प्रकार 
€तस्वमलि* आदि महावाक्य मे भी शब्द्‌ प्रमाण से अपरक्त निविंकट्पक ज्ञान 


हो खकता हे । इस प्रकार शाद्कर वेदान्तमें शाञ्द प्रमाण को भी अपरोक्त 


निर्विंकद्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मानाहै। 
निर्विकल्पक के प्रमाण्याप्रामाण्य विषयक द्विविध न्याय मत- 
निर्विंकहपक तान के प्रामाण्य के विषयमे मी जेलला किं उपर च्खिाए 
है कईं पक्त दै । बोद्ध द्ञंन तथा वेदान्त दर्शन तो निर्विकरपक को ही प्रव्यक्त 
मानते हैँ भौर उनके भनु्ार निर्विकटप ही सुख्यतः प्रमाण है । न्याय भौर 
वलोषिक दर्शन मे सविकर्पक तथा निविंकरपक दोनो को ही प्रमाण माना दे। 
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चोढा सन्निकषैः ] प्रवयक्षनिहूपणम्‌ ५३ 


ई३न्द्रयाथयास्तु यः साक्षः साक्षत्कासिप्रसा तुः सं षड़बिध एव्‌। 
तदथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तघमवेतसम वायः, घम वायः, खमवेतखमवाय 
विरेष्यविशेषणभावश्चेति । 


तत्र यद्‌ चष्ुषा वदवषय ज्ञान जघ्चस्ते तदा चष्ुसन्द्रयः वटोऽथेः। 





परन्तु उनसे भी नग्यं जीर प्राचीन सेद्‌ से छुच्ं सत्तमेद्‌ है । प्राचीन परस्परा 
अनुसार निविकूरपक को प्रसा प माना जाताडहै। जला कि श्रोधराचार्यने 
कन्दलीःके पृष्ठ ९९८ पर स्पष्ट क्रिया दै । परन्तु नव्य स्थाय मे आकर निर्धिकहपक 
ततान के भरसास्व विषयमे दो प्रकारके मत हो गणु । <्यायसि्धान्तसुक्तावीः 
की कारिका १३४ सै श्चमभिन्नं ्वानमन्नोच्यते परमौ" यहां जम भिन्न स्नान को 
भ्रा काहि । इषे निर्विकस्पक् श्वान भा अमर मिच्च होनेसे प्रसा श्रेणी सें 
आ जाता है । अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विकटपक ज्ञान का प्रमास्व भमीष्ट है। 
परन्तु नव्य न्याय छ भरुख व्यवस्थापक गङ्गेश्यो पाध्याय के अनुक्तार निर्वि 
कटपक स्तान न प्रमा कहा जा सक्ता दे जौर न श्प्रमा। कर्मो क्षि उनङ यह 
प्रमाख्व ओौर अप्रमास्व दूने प्रकारता [विशेषणता] जादि घटित ज्ञान है भौर 
निदिकल्पकत ज्ञान प्रकारतादि शल्य है। इसलिए बह प्रमा भौर भप्रसा दोनो 
से विलक्ञण है । द्व नभ्य मत का उदरेख करते हूए विश्वनाथ ने लिखा ६: 
अथवा तश्मरकारं यञ्ज्ञानं तदु द्‌ विशेष्यकम्‌ । 
| तस्प्रमा, न भमा नापि रमः स्याचचिर्विकरपकस्‌ ॥ 
प्रकारता दिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि त॑त्‌ । 
| अर्थात्‌ प्रमास्व घौर भप्रमाघ्व दोनो प्रकारतादि [विशेषणता आदि] घटित 
श्वान में रहते दै भौर निर्विकद्पक ज्ञान प्रकारतादि से शून्य दहोता है । इसङिष 
निर्विंकहपकन्ञान कोन प्रमा कहाजा सकता आरन अप्रसा कहाजा 
सकता है इसलिए वह दोनों से विरक्षण हे । 
इस प्रकार निरविंकद्पक श्लान अनेक रूपमे दाद्ंनिर्भा की चचांका 


विषय रहा हे। द ण 
[ प्रत्यक्ष का करणभूत ] इन्द्रिय भौर अर्थं काजो स्निकपं साक्षात्कार 


प्रमाकादितु दै वहछः प्रकारका ही है । १ संयोग, २ संयुक्तघमवाय, ३ संयुक्त 
समवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेत खमवाय ओर ६ विरेष्यविरोषणभाव ॥ 

१ उनमें, जब चक्षु से घटव्रिषयक ज्ञान उत्पच्र होता है तव च्चः इन्द्रिय, ओर 
चट अथं [ होता है गौर ] इन दोनों का खच्चिकषं संयोग ही [ होता | है । 





१--२ नग्रायसिदधान्तसुक्तावली का० १६४, १३५, १३६ ॥ 
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41 तकंभाषा [ षोढा सन्निकषैः 


अनयोः सन्निकषः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवं मनसाऽन्तरि- 
न्दरियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति, तदा मन इन्द्रियम्‌, 
आत्माऽ्थः, अनयोः सन्निकषंः संयोग एव । 

कद्‌ पुनः संयुक्तखमवायः सन्निकर्षः ? 

यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं शूपसस्तीति, 
तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटरूपमथः, अनयोः सनिक्पः संयुक्तससवाय एव । 
चश्चुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽऽत्मसमवेते युखादौ 
गृह्यमाणे, अयमेव सन्निकपः। । 

चटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्टयसन्निकर्षोऽप्यधिकं कारणसिष्यते । 
सत्यपि संयुक्तसमवाय तदभावे दूरे परिमाणादयग्रहणात्‌। चतुष्टयसननिकपों 


अयुतघिद्धि का अभाव होने से [ अर्थात्‌ यदि चक्षुः शौर घट अयुतसिद्ध हीति 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अथुतसिदढ नहीं ह 
इसलिए उनका सम्बन्ध संयोग ही है | 

इषी प्रकार अन्तःकरण मन से जब आत्मविषयक ज्ञान होता टै तव मन, 
इन्द्रिय ओर आत्मा अथं [ होता है ओौर | इन दोनों का सम्बन्ध संयोगदही 
होता दै। [ यहदो उदाहरण संयोग सक्तिकरषं के दिय । इनमेसे प्रथमं 
बाह्येन्रिय के सतिकषं का ओर दूखरा अन्तरिन्दरिय अन्तःकरण-मन-के खचकर 
का है । आगे संयुक्तसमवाय खचनिकृषं के भी इषी प्रकार के दो उदाहरण देते है ] 

२[ प्रन | फिर संयुक्तसमवाय का स॒श्चिकषं कव होता है? 

[ उत्तर | जब चष्चुः आदि [ इन्द्रिय ] से घटगत रूपादिक [गुण] का 
ग्रहण होता है कि घटमे द्याम रूपटहै तब चक्षुः इन्द्रिय [ गौर] घटलूप अथं 
[ होता है | ओर इन दोनों का सश्चिकषं संयुक्तखमवाय' ही होता है। चक्षुसे 
संयुक्त धट में रूप का खमवाय होने से [चक्षु इन्द्रिय ओर घटरूप अथं का “संयुक्त- 
समवायः सन्तिकषं होता है । | 

इसी प्रकार [अन्तरिन्द्रिय] मन से आत्मा में रहने वाले सुखादि [ गुणों ] के 
ग्रहण होने पर यह्‌ [ संयुक्तखमवाय ] सन्तिक्षं ही होता है । 

[ चटगत रूपादि गुणों के खमान घटगत्त परिमाणादि का ग्रहृण भी संयुक्त 
खमवाय' सम्बन्ध से ही होता है ५२न्तु ] घटगत परिमाण आदिक ग्रहण में 
[ इन्द्रिय मौर अथं दोनों के अवयव, दोनों के अवयवी, पिके का अवयव भौर 
दूखरे का अवयवी या दूरे का अवयव ओौर पहिले का अवयवी इख प्रकार इन 
चार के | “चतुष्टय सखन्तिकषं को भी भतिरिक्तं कारण मानना अभीष्ट है 
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षोढा सजिकषेः ] ्रव्यक्षनिरूपणम्‌ ५४ 


यथा | इन्दरियावयवेरथौवयविनाम्‌ ।, २ इन्द्रियावयधिनामथौवय- 
वानाम्‌ । ३ इन्द्रियाबयवेरथौवयवानाम्‌ । ४ अथोवयविनामिन्द्रियावय- 
विनां सन्निकषे इति । 

यदा पुनश्चष्ुवा वटरूपस्चसवेतं शूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा 
चश्चुरिन्दरियं, खूपत्वादिसामान्यमर्थेः, अनयोः सन्निकषेः संयुक्त्मवेत- 
समवाय एव 1 चश्रुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । ` 

कदा पुनः घमवायः सच्चिक्षः ? 

यदा श्रोत्रेन्दरियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्दरियं, शब्दोऽथेः, अनयोः 


~ 


सचिक्रषः खमवाय एव । कर्णंशष्छुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्या- 





[ वयोकि |] उख [ चतुष्टय सच्चिकषं | के अभावमें [ परिमाण आदि के खाथ 
चुः का | संयुक्त खमवाय [ सम्बन्ध ] होने पर भीद्ूर में [ पदा्थंकै | 
परिमाणादि का [ ठीक ] ग्रहण नहीं होता [ इषलिएु परिमाणादि कै 
ग्रहण में "वंयुक्तखमवाय' के अतिरिक्त "चतुष्टय सच्चिकरषे' को भी कारण मानना 
आवदयक है । | 

[ बह ] "चनृष्टय सच्निकषं' [ इसी प्रकार होगा | जसे १ इन्दरियावयव शौर 
अर्थावयदी का सच्निकषं ] २ इन्दि अवयवीके साथ अथंके अवयवोंका। 
३ इद्धिय के अवयवों के साथ अंके अवयवों का ओर ४ इद्धिय अवयवी भौर 


अर्थावयवी का सच्निकषं । व 
३ जव च्यः से घटखूप मे खमवेत रूपत्व आदि खामान्य का ग्रहण किया 


जाता है तव चक्षुः इन्दिय, रूपत्वादि खामान्य अर्थं ओर उन दोनों का सच्चिकषं 
“संधक्तखमवेतखमवाय' ही होता है । वथोकि चक्चुः से संयुक्त घट में रूप खमवाय 
सम्बन्ध से रहता है भोर उख [ रूप ] मँ रूपत्व [जाति] का खमवाय [सम्बन्ध] 
है। [ इसलिए रूपत्व जाति के साथ चक्षुः का परम्पस्या "संयुक्तसखमवेतसमवायः 
7 क्र ( यचिकषं कब होता है ? 

जव श्रोतरेद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तव श्रोत्र इन्द्रिय भौर शब्द अथे 
[ होता ] है, ओर इन दोनों का सम्बन्ध खमवाय ही [ होता ] है । [ क्योकि ] 
कर्ण॑शष्कुली [ अर्थात्‌ शष्कुरी कचौडी के आकार का वना जो कणं का बाह्य 
गोलक उस ] से धिरा इंआ [ उका मध्यवर्ती ] माकाश श्रोत्र है। [ अर्थात्‌ 


श्रोत्रेन्द्रियं माकाश स्वरूप ही है आकाश से अतिरिक्त नहीं ]। इसलिए श्रोत्र के 
क्रा खूप होते से मौर शब्द के माकाश का गुण होने तथा गुण गुणी 
का समवाय सम्बन्ध होने से [ 'कणंशष्कुलो-अवच्छित्नि आकाशः रूप 
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५६ तकंभाषा [ षोढा सजिकर्षः 


काशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ | 
कदा पुनः समवेतखमवायः सच्चिकषंः ? 


०९ = 


यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोत्रन्दरियेण गृह्यते, 
तदा श्रोत्रमिन्द्ियं, शब्द्वादि खामान्यमथः । अनयोः सलिकषः मवेत- 
खमवाय एव । श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ । 

कदा पुनविशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथसन्िकपों भवति ? 

यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटामावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति? 


(7 


इति, तदा विेष्यविशेषणभावः सम्बन्धः । तद्‌! चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य 





भरोतेन्द्रिय के साथ आकाशके गुणल्प शब्दका गुणगुणिभाव मूलक उमवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र के शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्धसे ही होता है।] 

५ [ प्रन ] फिर खमवेतखमवायः सच्निकषं कव होता है ? 

[ उत्तर ] फिर जब शाब्द मे समवाय सम्बन्ध से रहने वले शब्दत्व आदि 
सामान्य [ जाति | का श्चोत्रेन्धियसे ग्रहण होताटहै तव श्रोत्र इन्द्रिय ओर 
-शब्दत्व आदि सामान्य अथं [है] इन दोनों का खल्निकषं 'समवेतसमवाय' ही 
॥ होता दै ]|। श्रोत्र [ इन्द्रिय | में खमवाय म्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
शब्दत्व [ जाति ] का खमवाय [ सम्बन्ध ] होनेसे। [ श्रत्रेधिय से शाब्दत्व 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्धसे ही होता है।] 

"६ [ प्रन | फिर "विशेष्य विशेषणभाव' [ नामक ] इन्द्रिय ओर अर्थका 


-सलिकषं कब होता है ? 


[उत्तर] जब चक्षु से संयुक्त भूतल मे, यहां भूतल से घट नहीं है" इस प्रकार 
चाभाव करा ग्रहण होता है तब विशेष्य विकशेषणभाव सम्बन्ध होता है। तब चक्षु 


से संयुक्त भूत का घटाभाव विशेषण 'होता है [ गौर ] मतल विशेष्य होता है । 


इस प्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूतल मे घटाभाव के विक्षेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से “इन्द्रियसम्बद्धविरोषणत! सम्बन्ध होता है । इसी 
भ्रकार जवर भूतलनिष्ठः घटाभावः" इस प्रकार की प्रतीति होती दै तब घटाभाव 
के साथ “इन्दियसम्बद्ध विशेष्यता" सम्बन्ध होता दे । इष्ठ प्रकार इन्द्रिय का 
भभाव के साथ कहीं "दृन्द्रियसम्बद्धविशेष्यता' ओौर कीं इन्द्रियविरेषणता' 
सम्बन्ध होता है । इसी को संेप मँ "विशोऽ्य विशोषणभावः सम्बन्ध कहा है । 

विजञेष्यविशोषणभाव सम्बन्ध क अन्तगंत एक कोड जौर भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक ह । जेते ८वरवत्‌ भूतलम्‌ इस प्रतीति मेँ मूतर विलेप्य है ओर घट 
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षोढा सचिकषैः ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ७ 


[^ 


घटाद्यभावो विशेषणं, भूतलं विशेष्यम्‌ । यदा च सअनःसंयुक्तं आत्मनि 
सुखाद्यभावो गृह्यते अहं सुखरद्ितः इति. तदा मनःसंयुक्तध्यात्मनः 
ुखाद्यभायो विशेषणम्‌ । यदा श्रो्रसलमवरेते गकारे घत्वामविो गृह्यते 
तद्‌ श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वासाबो विशेषणम्‌ । 

तदेवं संतेपतं निधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धस्तैवद्ध विशोषणविशे- 
भ्यभावलक्षणेनेन्दियाथसनिकर्यंण अभाव इन्द्रेण य॒ते । 











उसका विदेष्ण है । भूछ गौर घट का संयोग संबन्धे । इस लिये 
भूतल सँ घट संयोग सम्बन्ध से विरोपण है, यह का जा सकतादै। इसी 
प्रकार "पटवन्तस्तन्तवः' इस प्रतीति सें तन्तु विशेष्य दे पट विशेषण है । इन 
दोनों का समवाय सस्वन्ध दै! द्ृसलिए्‌ तन्तु मे पट समवाच सम्बन्ध से विशेषण 
हे । इल प्रकार विक्ञेषण विदो्यमाव्र सम्बन्ध के अन्तत को एक सम्बन्ध 
शौर होना चाहिर्‌ । वह सम्बन्ध ऊषर गिनाए हु सम्बन्धो सही कोहो 
सकता हे । दृन्द्िय जौर णर्थंके दुः प्रकार के सम्बन्ध शिनाए्‌ ह । इनमें 
से एकतो स्वयं विद्चेष्यविशोषण भाव ही दै इसलिए उको छोडकर रेष 
पाच सम्बन्ध ओौर रह जाते है जो इ विलेप्यविशेषण भाव सम्बन्ध के 
नियामक हो सकते है हृखलिए्‌ उन पञ्चविध सम्बन्धो मे से अन्यतम सम्बन्ध 
से घटादि विशेषण भूतलादि विजञेष्य के साध सम्बद्ध हो सकते ह । भौर निष्ठ 
सम्बन्ध से घटादि भाव पदार्थं भूतादि मे विशेषण होते है उन घटादि का 
अभाव भी उसी सम्बन्ध से भूल भादि वि्ेषण होता है । इषि पवन्त 
पञ्चविध सस्वन्धसें से शन्यतम सम्वन्ध द्वारा वटाभावादि भूतलादि सं विशेष्य 
या विशेषण हो सकते ै। दसी वि्ञेष्यविक्ेषण भाव से चुः भादि द्वारा 
चटाभावादि का रहण होता है। ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिश्ाथा, 
आगे समवायादि लम्घन्ध के मी उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करगे । 
ओर जब मन से संयुक्त आत्मा में सुलादि [ गुणों | का मभाव (भ॑ सुरित 
हरः इख रूप में गृहीत होता है तव मन से संयुक्त आत्मा मं सुलाभाव | खमवाय 
सम्बन्ध से | विशेषण होता है । [ भौर | जब श्रोव मे समवाय सम्बन्ध से रहने 
तराले गक्रार यें घत्व भादि [ जाति ] का अभाव गृहीत होता है तव ्रोत्रखमवेत 
गकार का घत्वाभाव [ समवेत खमवाय सम्बन्ध से | विशेषण होता है। [ ओर 
उनका ग्रहण विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध से होता है | 
इस प्रकार संक्षेप मे [ १ संयोग, २ संयुक्तखमवाय, ३ संयुक्तखमवेतखमवाय, 
ॐ समवाय ओौर ५ खमवेतखमवाय इन ] पाच प्रकार के सम्बन्धो मे की एक 
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224 
एवं समवायोऽपि । चक्षुःसंम्बद्धस्य तन्तोर्विंशेषणसृतः पटसमवायो 
गृह्यते इह तन्तुषु पटसमवायः इति । ६ 
तदेवं षोढा सन्निकर्षो वणितः । संग्रदश्च- 
१५ शभ) उभक्षजा प्रमितिहेधा खविकल्पाविकत्पिका । 
र क््किरणं त्रिविधं तस्या सलनिकृषद्तर षड्विध ॥\; 
*८† . घट-तन्नील-- नीलत्व-शग्द -शब्दत्व्जियेः । 
तयोग अभावसमवायो च श्रद्याः खस्वन्धषट्कतः । 
= 11 
सम्बन्धं ॑से सम्बद्ध विरेष्यविरोषणभाव रूप इन्द्रियं ओर अर्थक सच्चिक्षंसे 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही | ग्रहण किया जाता है। 
इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्द्रिय सेही 
गृहीत होता है । च्ञ से संयुक्त तन्तु का विशेषणभूत पटसखमवाय इन तन्तुओं में 
पटखमवाय [सम्बन्ध से] है' इख [प्रतीति] मे [ विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 








इख प्रकार छः प्रकार के सन्निकषं का वर्णन किया गया । ओर [ इस सब | 
विषय का [ संग्रह | संक्षेप [ इख प्रकार | है । 

[ इन्दि जौर अथं के खन्निकषं से उत्पन्न | इच्ियजन्य | प्रवयक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक्‌ खविकल्पक ओौर दूसरा निविकल्पक । उख | प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करण ( + कभी इन््रय २ कभी इन्दरियार्थ-सच्चिकषं, ओर ३ कभी निर्विकल्पक 
ज्ञास | तीन प्रकारके ह भौर [ इन्द्रिय तथा अ्थंका) स्निकषं [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतखमवाय, ४ सखमवाय, ५ सखमवेतघमवाय ओर 
६ विशेष्यविशेषणभाव ¦ छः प्रकार का है। 


( इस छः प्रकार के सल्चिकषं से क्रमशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध घे] 
[ घट | म रहने वाले नीर [ रूप गुण का ग्रहण संयुक्तखमवायसम्बन्ध से ओर 
उख नीक गुण मे रहने वारी जाति | नीरत्व [का३ संयुक्तषमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा | शब्द [सूपगुणका क णेशष्कुी से अवच्छिन्न आकाश रूप 
श्रो से समवाय सम्बन्ध से ] भौर [ उख शब्द मे रहने वारी ] शब्दत्व जाति 
[ का खमवेतखमवाय सखभ्वन्ध से ] तथा अभाव ओर खमवाय [ का विशेष्य- 
विश्ेषणभाव से | का छः सन्वन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 

अलौकिक सनिकषे-- 

ऊपर जिन दुः प्रकार ॐ इन्द्या्थंतन्निकर्षौ का वर्णन क्रियाहेवे सव 

खौकिक सन्निकृषं है । इनके अतिरिक्त तीन प्रकारके अटोक्किक सन्निकर्षं मी 
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साने गये हं! १ 'सामान्यलश्तणा प्रस्यासत्तिः २ 'ज्ञानलत्तणा प्रव्यासत्ति भौर 
इ “योगज प्रस्यालत्तिः । इनका वर्णन करते हये ^न्यायस्षिद्धारतसुच्छावखीकार' 
श्री विश्वनाथने लिखि है-- 

“अलैक्रिकस्तु व्यापारच्िविघः परिकीर्तितः । 

सामान्यरत्तणो ज्ञानलन्तणो योगजस्तथा, ॥* 

१ इनमें से योगज ल्जिक्पं॑ सवसरे अधिक स्पष्ट है । योभियो को भूतः, 
भविष्यत्‌, सुचम, व्यवहित, विभर्ृष्ट सभी वस्तुओं का प्रव्यक्त हो सकता है । 
श्यददहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि फी वस्तु ॐ साथ ङौक्िक इन्द्रिय जोर शरथं 
का लन्निकपं जीं वन सकता है जतएव वहां योगज सामथ्यं से अलौकिक 
इन्द्रियार्थ सन्निकपं हो जाताहे। वह भी ध्यु ओौर चुज्ञानः भेदसेदो 
प्रकार का होता हे । युक्त योगी को सर्वदा भान होता है लौर श्ुञ्ञान' को 
चिन्ता करने से अथं का मान होतादै। 

युक्तस्य सर्वदा भानं चिन्तालहकरतो ऽपरः ।* 

२ शक्लानलक्षणा प्र्याल्लत्तिः का उदाहरण “सुरभि चन्दन खण्डम्‌! यहन्ञानहे। 
एक दिन बाजार भँ किसी ने चन्दन के दुकडेको सूघकर परीक्ता कर निश्चय कर 
सिया कि यह सुगंधित चंदन का कडा दै । दुसरे दिन किसी माह ने वह चंदन 
का टुकड़ा उल व्यक्ति को दिखलाकर उसङ़े विषय मे उसकी सम्मति पृ्धी। तो उसने 
हूर से ही उसको देखकर कषा कि यह सुगन्धित चन्दन हे । य्ह उसने चंदन 
को अख से तो देखा । परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्द्िय से महण 
नीं किया है पिर भी "सुरभि चन्दनखण्डसर, यह भ्रतीति हो रही हे ।॥ इस 
प्रतीति स चन्दन, उसे रहने वाली चन्दनस्व जाति, शौर उसङे सौरभ गुण, 
इन तीनो का प्रव्यक्त होता दै इसमे से चंदन के साध चह्ध छा संयोग सम्बन्ध, भौर 
चन्दनत्व सामान्य के लाथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध होता हे । यह दोनो लौकिक 
सन्निकर्षं ॐ अन्तर्गत ही ह । परंतु सौरभ ङे साथ तो चु का छोकिक सन्निकषं 
नहीं बन सकता है । अतएव उसके साथ ज्ञानलन्तणा ध्यासत्ति' रूप भलोकिक 
सन्नककषं बनता हे । ह चकलु का भोर सौरम का चद्धःसंयुक्तमनःलयुक्ताव्मलत- 
मवेतन्ञानरूपेणः भथवा “चच्चुःसंयुक्ताव्मसमवेतसंस्काररूपेण' धर्थात्‌ च से संयुक्त 
ज्ञो मन उससे संयुक्त जो भावमा उस आ्मामें खमवेत जो सौरभ गुणका क्ञान 
अथवा उस लौरभक्ञान से उष्पन्न संस्कार ऊ द्वारा चदधः से ही उस सौरभ का 
अलौकिक सन्निकर्षं दारा रहण हो जाता ह । इसय्यि सौरम के चद्ध का विषय 





१, २ न्यायसिद्धान्तञुक्तावङी &२, && । 
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न होने पर भी एेसे स्थरूमे सुरभि चन्दनखण्डमर' इल ज्ञान को चान्ञुष धर्यन्त 
-मानते है । इती के स्यि नैयायिक ्ञानलन्तणा प्रघ्यादत्तिः स्वीकार करते है । 

२ ती्री घामान्यलक्तणा प्रत्यासत्तिः मानी जाती दै । जव हम एक वस्तु 
काक्ञान प्राक्त कर्तेद तो उस प्रकार री घमस्त स्तुभो को शअपने-घाप 
समक्न रेते ह । हर एक वस्तुक ततान के लिये अलग प्रयत्न नहीं करना पडता 
हि । उनमें रहने वारे सामान्य धमं ठे द्वारा एक वस्पुके ज्ञान से ही सजातीय 
समस्त घस्तुर्भा का सामान्य क्वान षो जाता है । यह ज्ञान सामान्य के जाधार 
पर होताहे इसलिये अन्य पदार्थौ 2 साथ छोक्रिक सन्निक्पन होने परमी स्ासान्य 
दवारा उन सवके साथ अलौकिक सच्रिकत्प हो जाने से उन सवका ्ानहो लक्ता 
हे 1 जेते महानस मे भूम जौर वह्धि को देखते दै । तो वरह धूमस्व सामान्य से 
समस्त धूमो का भौर वहस्व सामान्य से समस्त चह्धिर्यो का भरव्यक्त हो जाता 
हे। तव ही धूम सामान्य भौर वद्धि सामान्य की व्यासिका अहण होता दै । इसके 
यि “सामान्यरक्तणा प्रस्यासत्तिः को मी एक जलोकिक सक्िकपं माना ट । 

सामान्य-लक्षणा भौर ज्ञानलक्षणा प्रष्यासत्ति मै परस्पर यह सेद कि 
सामान्य क्ञणा भरत्यासत्ति में धूमत्व नोर वह्धिष्व रूप सामान्य के जाश्रयसूत 
जो धूम भौर वहि हँ उनके साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होता है भौर सामान्य ॐ 
द्वारा ही व्यवहित विप्रकृष्ट या अतीत, अनागत धूम भौर वद्धि रूप आश्रय ॐ 
साथ भी सन्ञिकषं होता है । परन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति से धाश्रय के साथ 
नही भपित जिसका ञान होता दै उसी क साथ सन्निकर्षं होता ह । “सुरभि 
चन्दनखण्डमू' इस प्रतीति मे चन्दनखण्ड के साथ नहीं अपितु साक्ञात्‌ सौरभ 
के साथी ्ञानख्क्षणा प्रव्यासत्तिः से चक्का सन्निकषं होता दै । ओर 
सामान्यलक्षणा कै स्थर में धूमव्व गौर वहिष्व सामान्य के साथ नहीं अपित्त 
उनके आधारभूत धूम बौर वद्धि के साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलौकिक 
सच्चिकषं होता है । जेसा क्रि कहा भी हे। 

“सासत्तिराश्रयाणान्त्‌ सामान्यन्ञानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलन्तर्णैः ॥ 

ज्ञानलक्षणा भौर सामान्यङुक्तणा प्रव्यासत्ति के विषयमे सव रोग एक मत 
नहीं ह । स्वयं नैयायिको सँ मी रघुनाथ शिरोमणि घादि सामान्यलक्तणा भस्या- 
-सत्ति को नही मानते दै । परन्तु सामान्यरुक्तणा प्रस्यासत्ति मानने वार्छो का 
कहना हे ढि यदि सामान्यलक्षणा प्रघ्यासत्ति न मानीजाय तो धूमो बद्धिभ्याप्यो 

` - आवस ------- 
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न वाः इस प्रकार का संज्यय दही नहीं चन सकता है । क्योकि वतमान धूम भौर 
वद्धि का तो सबन्ध गृहीत ही है । उनमें ग्यभिचार शद्धा हो ही नहीं सकती । 
ओर कालान्तर दैलान्तर के धूम का रहण 'सामार्यलक्षणा प्रत्यासत्ति" वारा ही 
हो सकता है अतएव (लासान्यलक्तणा प्रस्यासत्ति" धवश्य साननी चाहिए । इसी 
ए आचार्यं पक्तघर भिश्र ने “लासान्यलक्तणा' को न साने वाङ श्रीरघुनाथ 
शिरोमणि का, जो क्रि काणे थे, उपहास करते इए कहा थाः-~ 
“छत्तोजपानङ्खत्‌ काण ! दंद्चतरे जा्रत्ति स्फुटे । 
सामान्यलक्षणा कस्मादकस्माद्पर्प्यते ॥" 
तवशाघाकार दे केवर षोढा लौकिकः सनिकपं का ही प्रतिपादन किया हे। 
अधिक छट होने से त्रिविध अलौकिक सिकं का प्रतिपादन क्रिया हे । 
हमने अपनी ष्दक्षनमीसांसा? मे इख त्रिवि अलौकिक सन्निकषं का निरूपण 
हस प्रकार किया है-- 
इन्द्रियार्थलनिकर्षं दशंयति-- 
१ल्यायादो प्राप्यकारिस्वसिन्दियाणां यदिप्यते । 
तदिन्दियार्थसभ्बन्धजिन्ञासां सन्तनोति वै ॥ 
ङो किकोऽदौ किकश्चेति स तु तावद्‌ द्विधाङ्तः। 
षड्विधो ोकिकस्तन्न न्रिविधश्वास्व्यलौक्तिकः ॥ 
| अलौकिकं सन्निकषं त्रिधा विमजते-- 
| ज्ञानलप्तणसस्वन्धस्तथा सामान्यलक्षणः । 
योगरजश्चेति विज्ञेयस्िविधोऽयमलोकिकः ॥ 
तन्न ज्ञानलत्तणप्रस्यालत्ति दशयति-- 
चन्दनग्रहणे दशात्‌ सौरभं यन्त॒ गते । 
| ज्ञानत्तणसस्बन्धजन्यं तञ्चाह्लुषं सतम्‌ ॥ 
ज्ञानं गुणो निरंशोऽतो नांशमेदोऽन्र विद्यते । 
सौराल श्छतिर्नातो चा्धषं ज्ानरुक्षणात्‌ ॥ 
सामान्यख्तणप्रस्यासत्ति दशंयति-- 
धूमादिसहचारोऽयं सर्वधूमादिगोचरः । 
सन्‌, व्याक्ि ाहयेत्‌ तस्मान्मता सामान्यलक्णा॥ 
सर्वाप्निखहचारोऽयं धूमेष्वखिल्क्षु च । 
कथं गृद्येत सामान्यलक्षणा चेन्न मन्यते ॥ 





१ दशन मीमांसा ४। 
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धूमश्च वदह्धिग्याप्योऽयं न वेव्येवं हि संशयः । 
नोपपद्येत सामान्यलक्षणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अत एव पुरा गीतं पं पक्तधरेरिदम्‌ । 
श्रीमन्तं रघुनाथं तु समुदिदश्य विनोदतः ॥ 
"वन्लोजपानक्त्‌ काण ! संक्ये जायति स्फुटे । 
सामान्यरुप्षणा कस्मादकस्मादपरप्यते ॥ 
योगजग्रस्यासत्ति दर्शयति-- 
सुचमे व्यवहिते दूरेऽतीतेऽ्थेऽनागते तथा । 
भरव्यत्तं योगिनां क्ञेयं सन्निकर्षात्त्‌ योगजात्‌ ॥ 
चा्छपप्रव्यत्त का वेक्तानिक प्रकार । 
इन्दिय भौर भथ के सन्रिक्षं से ७र्थंका प्रहण होता दै। इस भ्रसङ्गसे 
चद के साथ घटादि जर्यो के सन्निकपं को लेकर बहत चर्चां हुई हे । चठ 
शरीर देशम होती है भौर घटादि मर्थं शरीर से अरग भिन्न देश मे होते द। 
धेसी दश्चा मेँ उन दोनों का सम्बन्ध केषेहोतादहै!} नतो अर्थ उटकर चन्लु के 
पास आता है भौर न चछ चलकर घटादि अथं के पाठ जाती दीखती है । तब 
उनका संयोग केष होता है । इष विषय मँ" जाधुनिक ्रकाज्ञ दिन्ञानः का 
सिद्धान्त यद दै कि प्रकाश्च कीजो किरणे पदार्थं पर पडती है वे वर्ह खे भरति. 
कतिक होकर देखने वाठे की जख तक प्ुचती ह भौर देखने वाड के नेत्र की 
कनीनिका क भीतर से जाकर शरेदीनाः नामक केन्द्र पर पदार्था परतिविम्ब 
उत्पन्न करती है । हषी से पदार्थं का दृशंन ष्टोता हे । श््रकराद्च विज्ञान" का यह 
भी सिद्धान्त है कि सामान्यतः प्रकाश की किरणं विल्छुर सीधी चती है । 
परन्तु जव उनकी गति के मध्यमम घन भौर विरल भाव का अन्तर होता है 
तब किरणो का सां एक नियम के अनुसार उस स्थान पर दनने वारे लम्ब 
की ओरं या उससे दूर होता जाता हे। यह किरणो का वक्रीमवन एक विरोष 
बिन्दुः जिसे वह क्रान्तिविन्टु' [क्रिटिकर प्वाहंट्‌] कदते द, तक होता है । उस 
बिन्दु पर प्च कर किरण फिर उत्नेही ञंशका कोण बनाते इए उल्टी 
शरति्तिठ होने लगती है। हस प्रक्रिया का प्रयोग विशेषरूप से "मरमरीचिकाः ॐ 
उदाहरण में होता हे । मरस्थल मं भव्यधिक गमं के समय यात्री रादि कोरेतमें 
आ पानी दीखने छगता हे। देते अवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखता दै 
^ 0 
9 दशन मीमांसा ४। 
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परन्तु प्रकाज्ञ की किरणो के माध्यमः ङ्प वायुखण्डल सँ अष्यन्तवेगसे 
परिवर्तन होने से उक्त "वक्धीमवनः नियम ॐ भनुललार किरणो के माये 
परिवर्तन होने ॐ कारण दृद्व आदि का उद्टः प्रतिविश्ब दीखने गता हे । 
जला किं निम्नाकित चिन्न ते प्रकट होमा । 














मर्‌ मरीचिका 

इस चित्र मे वई धोर एक वृत्त खड़ादै। इष दृ दे ऊषर ढे भागसे 
अतिरिक्त होकर जो प्रकाश की किरण चलती है चह रेगिस्तान की वाघुके 
माध्यम मे .७त्ति वेग से परिवर्तन होनेक कारण अपने सार्थं से विचछित होते- 
होते “कान्तिविन्टु, तक ज। पट्ुदती है । बौर फिर वौ से शतितेप नियम ड 
अनुसार उतने ही अंका कोण वनाते इष्‌ प्रतिक्ञिघ्ठ होकर दृश्छरी शोर देखने 
वारे की जख सें पर्हुचती हे। देखने वाला अभ्यासवक्ष जिधर से किरण जा 
रही हे उसकी सीध मे अथं को देखता है निलका परिणाम सहं होता हे क्िवृ्त 
का पर्ता वाला ऊपर का आय नीचे की ओर दीखता षै भौर नीचे का जद 
वाङा भाग इसी प्रक्रिया से उसे उपर दीखने छगता हि । अरभ्रात्‌ बृत्त उर्टा दीखता 
हे । तव देखने वारे को यह प्रतीत होता है कि सानो पानी में पेड का उद्या 
श्रतिबिम्ब पड रहा है । इसी वह पानी समश्च कर वषं जाता हे परन्तु पानी 
नहीं पाता हे । यदह “मरुमरीचिका कौ वेत्तानिक भ्रक्रिया सानी जाती है। 

मरस्थरु के वाथुमण्डल मे जो अव्यन्त शीघ्रता दे परिवतंन होतादहै 
उसका कारण गमी की अषिकताही होती दै। मरुभूमि के अत्यधिक उष्ण 
होने क कारण जो वायु भूतल का स्पञ्ञं करती है वह तुरन्त उष्ण हो जाती हे। 
विज्ञान ॐ साधारण नियम के भनुषार गर्मी से वस्तु हर्की हो जाती हि। भौर 
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हस्ी वस्तु सदा उपर रहती है । इसलिये गमं वायु भी हर्छी होकर ऊपर 
जाने लगती दै भौर उसकास्थानल्नेॐे लिपु उपर की ठंडी वाशु नीचे 
जाने खगती दै । परन्तु नीचे आकर भूमिका रपं ्ोते ही वह भी गसं लौर 
हल्छी होकर ऊपर जाने गती हे । इस प्रकार वायुमण्डल सं अस्यन्तं कलीघ्रता 
से एरिवतंन होने रुगता है । दसी परिवर्तन के वेग ङे ऊारण सरस्य मँ 
घांधि्याँ बहुत जधिक लाती हँ जौर यही वाघुमण्डल का दरिदतंन ध्रकाज्ञ 
की किरणो कै मार्गं परिवर्तन के द्वारा "मरुमरीचिका या प्ुगतृष्णाः जादि का 
कारण होतादहे। मरीचिः शाब्द का अर्थं किरण होता दहै! मरस्थर कर चृत 
भादि से प्रतिरिघ्ठ होने वारी प्रकाश्चकी किरणों ङक मागं के "माध्यम मँ 
घन विररू भावके तारतम्य से उनकी गतिम क्रमिक परिवर्तन द्वारा छत 
भादि का उर्टा प्रतिक्रिम्ब सा दीखने छ्गने के कारण ही मरस्थरू समे जल की 
मिथ्या प्रतीति होने ख्गतीदहै। इसीकिए उस जर के मिथ्याज्ञान को 'मह- 
मरीचिका" कहा जाता हे । 

न्यायद्रोन के भाष्यकार वार्स्यायन ने प्रस्यक्त सूत्र क भाष्य मै टगमगः 
हसी रूप मं "मरुमरीचिका का उररेख इष प्रकार किया है :-- 

'मरीष्मे" मरीचयो मोमेनोऽ्मणा संसृष्टाः स्पन्समाना दूरस्थस्य चच्ुषा सन्नि- 
छष्यन्ते । तत्रेन्द्रियाथलन्ञिकर्पादुदकमिति ्वानप्रुसपद्यते । तत्प्रव्यक्तं प्रसञ्यते 
अत आह भव्यमिचारीतिः। 

अर्थात्‌ अ्ीप्मकारु मे पृथिवी की गमी के कारण पने मार्गं से विचलित 
होकर प्रकाश की किरणें दूरस्थ पुरुष की जलो प्ंचती है । इसके कारण 
उसको वर्होजक का ज्ञान होतादहै। यह ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान डे। वह 
भ्रव्यत्त की श्रेणीमें न आ जाय इसलिषु सूत्रकार ने प्रव्यक्त ॐ छक्तण सें भग्य- 
सिचारी पद्‌ का ग्रहण कियाहे। 

भाष्यकार ने प्रकाञ्च की किरर्णो के मार्गं परिवर्तन ॐ छिए्‌ 'स्पन्दमानाः' 
पद्‌ का प्रयोग किया डै। सपदि घातु जिले स्पन्दमाना" पद्‌ बनादे, का 
भथ 'स्पदि किंचिच्चरने' है । भर्थात्‌ प्रका की किरर्णो सै परिवर्तन माध्यम 
के परिवतंन क अनुसार थोडा-योदा होता हे इष प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकता है कि ्रकाश विज्ञानः का यह सिद्धान्त प्राचीन नाचार्योको मी 
विदित था। 

हमने अपनी दशंनमीरमासामे इन्द्रिय तथा र्थं के सन्निकर्षं देश कीः 
चर्चां करते इष इस विषय मे छख है- 








$ न्यायद्डंन वस्स्यायन भाष्य १, १, ४। 
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सय्वन्घः न्न जायत । 


धदेश्ञे तु सन्वते। 
५.1 द॒ लभ्बरद्धं विषयान्तरस्‌ ॥ 
घ्रकाश्चस्च तु रश्यीनं प्रतिन्ञेपात्‌ पदार्थतः। 
चिन्तनं सनुते तथा॥ 





दे की प्रक्रिया-- 


ो श्र्यक्तादि स्वान की प्रक्रिया न्याय की 
द्शं्ना ने अन्तःकरण अधना मन को 
वस्तु पाप्य प्रक्नाज्ञकरारी" माना जव क्रि न्याय वैदोपिकत तथा बौद्ध जादि 
दद्यन सन को वस्तु घराप्य प्रकाहाकतारीः नहीं सानतेडै। सास्य शादि षी 
इस प्रक्रिया का आक्ञय चहदै क्रि उनके सत्तमे इन्द्रिय भरणाचिका द्वारा 
चिन्त अथवा मन का बाह्य घट पट आदि वस्तु्जो के साथ सम्बन्ध होता दै 

ओौर उश्च सस्वन्ध के होने से चित्त धर्थाकरार मँ परिगत हो जाता ह। चित्त 
की इल अ्थाकार परिणत्ति को वह “चित्तवत्तिः या चुद्धि्त्तिः कहते ३ । 
उनके मत मेँ अन्तःकरण एक तेजस द्भ्य क समानदहि। जिस प्रकार नारी 
के द्वारा जरू खेत की द्यारियोंसें पटुचकर चौकोर षट्कोण आदि जिस 


<+ 








आकार की क्यारी उसे मिलती है उसी जकार मे परिणत हो जाता 


है, उसी प्रकार इन्दि प्रणालिका द्वारा अन्तःकरण भी अर्थाकार मे 


परिणत हो जातादहै। अन्तःकरण की इ अर्थाकार परिणति 
का नाम “चित्तत्ति' है । भौर दल त्ति मै पुरुप या चैतन्य आवमा काः 
प्रतिविश्व्र होने से बथवा चे्तन्य आस्मा म बुद्धिन््ति' का प्रतिनिस्न होने से 
पुरुष या आस्माको उक्ष अर्थका वोधहोताहे। इष बोधको सांख्ये 
पौरूषेय बोध” कहा है । उसके मत मे “बुद्धिचरत्ति' श्रमणः है ओौर उससे होने 
वाखा "पौरुषेय बोध” फर या श्रमाः कहलाता हे । जव कभी उुद्धिघरत्ति" के 
च्यि श्रमा' शब्द का प्रयोग होतादै उस समय “हन्दियः को प्रमाणः कहा 
जायगा । परन्तु अधिकांश मे बुद्धिद्त्तिः को प्रमान सौर “पौरुषेय बोघ? को 
श्रमा" कहा जाता हे । भ्योगदर्नः के "्यास्भाष्यः जें ङस प्रक्रिया का वर्णन 
करते इये लिखा है-- 


२ शो 
इन्दरियश्रणाछिकया चित्तस्य दाद्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामास्य विशेषा 





9. दुन मीमांसा ४.। २. धोगद्चंन व्या० भा० १,७॥ 
‰ त० भा 
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६. < पाष 
“६६ , तकसाषा [त्यक्ते पाश्रात्यमतम्‌ 





साना हं । वाचस्पति मिश्च ने सांख्यतस्वकोौद्ुदी [्पीचदीं कारिका क 





रमनोऽ्थस्य विशेषावध्ारणप्रघाना वृत्तिः प्रव्यक्त प्रमाणस्‌ । फल 
पौरूषेय धित्तवृत्तिबोधः, । 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानसिष्चु का मतसेद-- 


बुद्धिवृत्ति का पुरुष अथवा घ्ाव्मा ॐ लाथ खण्ठन्ध किख प्रार्‌ 





इ विषय मे सास्य के आचार्यो दो प्रार्‌ ॐ सत ह । 'वाचरपतति 
सत्त से उुद्धिव्रत्तिः मे पुरूष दा प्रतिविश्च होता मौर द्यं सत्र 


77 
{ख्य 
प्रचचन भाष्य के रेखक श्री विक्धानभिह्लुने पुष भे दित्तव्रृत्ति श! रतिविश्व 








उ्याख्या] 
से भरस्यक्ञ का निरूपण करते हुए लिखा है । 

“खलोऽयं इद्धितस्ववरतिना क्ञानसुखादिना तत्प्रतिविस्वितस्तच्छायापव्याक्ञा- 
नसुखादिमानिव भवतिः । 

(त्परतिविभ्वितः' पद्‌ से वाचस्पति मिश्र ने अन्तःकरण भथवा युद्धिन्ति 
मे षुरुष के प्रतिविभ्ब का निर्देश किया दहे । इसे विपरीत विक्ञानभिन्ु “चित्‌? 
शर्थात्‌ आद्मा रूप दपण मे जुद्धिवृत्ति का परततिवरिभ्व मानते ह । विक्ञानभिद्ुने 
अपने मत ऊ समर्थन में राण का निस्न वचन उद्‌ त किया है-- 

तंस्मश्चिदपणे स्फारे समस्ता वस्तुदृ्टयः । 
इमास्ताः प्रत्तिविर्वन्ति सरसीवतटदुमाः ॥ 
प्रव्यक्त के विषयमे पाश्चःरय मत-- 

भारतीय दर्शन ॐ विद्याधियों को यह जानकर आश्चयं होगा छि जरह 
पाश्चास्य “विज्ञानः विशुद्ध प्रव्यक्त प्रधान हे वहौपाश्नास्य (्दञ्यंन' मे प्र्यन्त प्रमाण 


`को कों महस्व नहीं दिया गया दहे । अपितु अधिकांश विद्धान्‌ प्रत्यक्त-विरोधो से 


र्दे । चूनान के प्रारम्भिक दार्शनिके हेराङ्कीरल नौर पाभिनिडीज दोनांदही 
परस्यक्ञ का कोद मह नदीं देते दँ । विशेषतः दूसरे ने इन्दियजन्य स्षाल की 
श्त्यन्तभवहेना क्ती हे । सुकरात भौर ष्टेटोभी इन्द्रियजन्य स्ञान को विशेष महस 
नहीं देते है । सुकरात धारणात्मक [ कन्सैपुचअल ] ज्ञान का पक्षपाती है ओर 


` '्टेटो दृश्य जगत्‌ को इस्तु जगत्‌ की छायामात्र साना है। डकारं स्पिनोजा जौर 
` लिविनीज्‌ आदि दाशंनिक तो विशुद्ध इुद्धिवादी दार्शनिक मौर काट भी 
शद द्धिको ही मानने बाला । इ प्रकार योरोष के अधिकं विदानो की 


इटि प्रव्यक्त भथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष मह नहींदै। हाशञर्टिग 
ओौर वगंसां आदि छच् गिने चुने विद्धान्‌ रेषे है जिन्होंने प्रव्यक्त या अनुभव 
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धल्व अथवा प्रत्तिभान 
प्रतिपादन किया त्तव ह्वीगे शादि विद्वान्‌ 


देने वारे भसिद्धं दानिक है । उन्हनि 
वशं के अनुसार ज्ञान दो प्रकारका 
चु मवसूढक अधवा प्रघ्यक्त । 
संहम चस्तुकेभीतर तक 

वौद्धिक ज्ञान केवल 
रो भौर चूमते रहते हँ 
कंहनादेकि उुद्धिकभी 

गे अनुमत या प्रव्यन् 

शप्रत्तिभालवादुः क विरुद्ध वरह्ड रसे 
5 सस्रथन कर रह्‌ 


2: 


के आन्तरिक्त रहस्य को नहीं जान क्षकती है बह 





तं भ्र्यक्त या अनुभव की उपेत्ता कर जुद्धिवादको प्राधान्य 
दिखा गथा । जता कि स्व॑प्ली श्री राध्रा्कृष्णनू°ने च्छि दहै किं योरोपीय 
दुल का इ्युक्ताव सदेव बुद्धिवाद्‌ की नोर रहा हे । सारतीय दु्शन में भव्यत्त 
छी प्रघानता भौर पाश्चात्य दुर्यन भें भ्त्यत्त की उपेच्वाका जो यह मेद्‌ है उसका 
युख्य कारण यह है कि मारतम दशन शौर जीवन-उद्‌दैरथ आरमसा्तास्कार दै 
जो ्लुभव ख्व दे । ओर पाश्चाप्य दश्चंन का उद्‌देश्य विश्व की भ्याख्या द्वारा 
केवर बुद्धि को सन्तेष्ट करना सान्न इ । 
प्रस्यक्ष के विषय सें बौद्धमत-- 
ऊपर ्रव्यत्त 2 सविकल्पक भौर निविकर्पक दो सेद किए गर्‌ है । उनके 
विषय म चन प्रकार ® मतरे, यह हम दिलला चुके दै। जिनमें से बौद्ध रोग 
केवर निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते ई सविकद्पकं को नदीं भौर नेयायिक 
सविकल्पक तथा निविंकल्पकू दोनो का प्रमाण सानते है । बौद्ध रोग जे केवल 
निर्विकर्दक को हो भ्रमाण मानते दै सविकल्प को नहीं इसका कारण यह है 
क्रि उन मतमें निर्विंकद्पक तो 'स्वखक्तणः विषयक अर्थात्‌ "वस्तु मात्र वरिषक्षक 
होने से वस्तुमात्र से जन्य दै, अतः “अर्थंजहे । इस्िए्‌ "अर्थः होने से उसको 
श्रमाण माना जा सक्ता है। परन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नासजास्यादि योजना 
सद्वि होता है । उसमे जाति कासी भान होता है। इसकिषएु जाति" कोभी 
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त तकंभावा [ त्यक्ते बौदमतस्‌ 









उष्ठका कारण मानना होगा । परन्तु वौद्धमत रै “जातिः कों भावस 
नहीं हे । इसलिए उसदे उत्पन्न होये दाला सदिकरपक द्छाल अर्थजः 
इललिएु “अर्थैजः न होने से उको प्रस्यत्त नह कष्टा जा लक्ता हे । 

बौद्ध जातिः को मावभूत पदार्थं नहीं मानते है दका कारणः 
नेयायिकों की कभिसत जातिनिष्य पदार्थ हे । 'नि्वस््े चति अनेकाल 
यह जाति का रक्तण नैयायिक मानते ह} भर्थाद्‌ उनकी जातिःजथव 
निश्य पदाथ है । परन्तु बौद्धद्शन छा प्रथम सिद्धान्त (्दगभङ्गवाद्‌ है 
के मतम सव ऊद त्णिकहैासंसार्ये कोद भी नित्य पदार्थं नहीं है । तद्द 
नैयायिक जिन्त निव्य (जातिः को मानना चाहता हे त्षणमङ्गवादी बौद्ध टर्‌ 
उसका मानना सम्भव ही नहीं हे । फएरुतः बौद्ध जाहि को पदार्थं नहीं 
इसीलिए सामान्यः विषयक सविकल्पक को भी "अर्थः न होने से बह 
नहीं मानते ह । 

छव यह प्रश्न हो सकता हे कि जव बौद्ध "जातिः या 'हासान्यः ङो नहीं 
मानते ह तव जाति" का काम वह कैसे निकालते ह । न्यायलिद्धान्त मं जातिः 
का कायं 'शनुगत प्रतीति" कराना दै। "भनुचरत्ति प्रच्ययहेतुः सामान्यम्‌” 
अचुद्रत्ति प्रव्यय अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति घर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
हे उसको सामान्यः कहते हँ । द्य घट व्यक्ति उपस्थित है । उन सव यें अयं 
घटः” अयं घटः" इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इस एकाकार 
धरतीति का कारण उनम रहने वाखा “वरस्व खामान्यः हि। सव घटं ञं घटत्व 
नाम का एक साधारण घमं रहता है 1 इसी के कारण सव घ न (जयं घटः 
(भयं घटः” इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती हे । इसी अनु गतप्रतीति के 
हेत को “सामान्यः या "जातिः कहते है । 

दस प्रकार जाति" या सामान्यः का कार्थंअनुदृ्ति प्रत्यय” अर्थात्‌ एकाकार 
प्रतीति को उत्पन्न करना हे । जव बौद्ध रोग “सामान्यः को भावपदं नहीं मानते 
तव उनके मतम इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति केसे होती हे । इस प्रश्न ॐ समा- 
धानक किए बौद्ध दानिक अपोह" की कपना करते हे! उनके अपोहः शब्द का 
अथे “भतदुन्याच्रत्ति भर्थात्‌ (तद्‌ भि, भिन्नस्व' हे । तत्‌ शब्द्‌ से घट आदिका 
ग्रहण करना चाहिए । बतद्‌ माने घट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूणं जगत , उससे 
भिन्न षरि घट ही होगा। इसछिष्‌ प्रष्येक घट, अतद्ब्याढृत्त या तद्भिन्न से 


भिन्न है । इसी कारण घट कहराता डे । इख भकार प्रत्येक घट में अतदुष्यारृत्ति 











या “तद्धिचभिननस्द' जिते अपोह मी कहते ह होने ॐ कारनही एकाकार प्रतीति 
सद =-= === 


9. तकंमाषा खा० पुर 4 


©6-0. 1 अं सं. वाजीव) 3080 ©0॥6न० तागा. 01011760 0\/ 66810011 


| ^ = 5 


८ = & 
८.“ द्रण 4 























भ्यते वौदमतम्‌ | प्रव्य्षनरूपणम्‌ ६६. 

प/ | ~ ५ छ ८ 1. 

~” ननु निविकत्पकं परसाथतुः >मूष्यक्षप्‌ । सवि- 
. . ( कल्पकं तु शब्दलिङ्खवदंनु त्‌ _खाप्नान्यविषयं कथं. £) 
ल" "्रतयक्षम्षनस्यैव व्रक्त्रात्‌ "तस्‌ 22 >>) 
स४।८म्‌ ह अथस्य च परल्ुधृतः लतं €वं तञ्जनकृ 


न्यव | तस्य प्रसाणानुर्‌- 39च्छयः 


२) 








अतदुव्याघरृन्तिः से निक 


छक लासान्थः या जातिः पदार्थ 
ट तद्व्यति सूप, अभावख्प है 
का 'खासान्थः भाव ख्प। चोद्धोका कहनाकि उप्त अभाव ङ्प 





जव “जसु ेतु° डप 'लासान्य' का कायं हो सक्ता 
को एक ३ पदाथ सानने कौ आवश्यकता नहीं ह । 





इस प्रकार बौद्ध जात्ति का मानना केवल अनावश्यक ही है 

अदि युक्तिखङ्गत शी नहीं है । घट के उस्पन्न होने से षहिखे घटके निर्माण 

स्थर पर घटस्व जातिः नहीं थी। कींसे आती ह्द् सी नदीं दीखती। 

। फिर घट ॐ बन जाने पर चह घटसं कर्हौे आ जाती हे। घटके नष्ट होने 
| पर चह नष्ट भी नहीं होती ओर दिखाई मी नहीं देतो णर बह उस्र समय 
। कहां चटी जाती है । इस्यादि अनेक दोष “जातिः के साननेमे आ जाते दै 
| दखिण भी “लाति” या शलामान्य कोई साचभूतत पदाथं सिद्ध नहीं हो सकता 
हे। इसलिए उसका सानना उचित नदीं है । नौर्‌ "जलुदृत्ति प्रस्यय' अर्थात्‌ 
एकाकारं प्रतीति का कारण सावभूत खासान्य या जात्ति पदार्थं नहीं भवितु 
'अतद्भ्याच्र्तिः रूप “नभपोहः या अन्योन्याभाव खूप तदुभिन्न भिन्नव्व' ही 
हे । दस्षलिर्‌ ष्ामान्य के अथं न होने से सामान्य विषयक स्चिकर्पक ज्ञान 
मी “अर्थंज' नहीं हे, अतः उसको प्रव्यक्त नहीं कह सकते दै । यह बौद्धो का 


पूर्वपत्त दै जिसको अन्धकार आगे प्रस्तुत करते है-- 

[ श्ररन | निविक्तत्पक वस्तुतः स्वलक्षण भर्थातु वस्तु मात्र विषथक 
[ भौर उससे उत्पन्न ] होने से भे ही प्रत्यक्ष हो { जाय ] परन्तु खविकल्पक तो 
कब्द ओर अनुमान के समान अनुगत आकार [ खामान्य ] का ग्राहक होने से 
खामान्य विषयक होने से कैसे प्रतयक्त [ कहाने योग्य | होगा “अथंज' के ही 
प्रत्यक्ष होने भौर वास्तव में विद्यमान अथं के ही उद | प्रत्यक्ष | के जनक होने 
से [खामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है ॥| स्वलक्षण 





॥ 
| 
| 
1 
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७० तकंसाषा [ प्रयते वौद्धमतम्‌, 


(11 ६ 2 ४ = 
+ (४९ ` मेवम्‌ । सामान्यस्यापि बस्तुभूतत्वात्‌ । 
तदेवं उ्याख्यातं परस्यक्षम्‌ । 


~ 


[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र |तो परमार्थतः खत दै किन्तु सामान्य [परमाथ घत्‌] नहीं 
उखकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणोंसे खण्डन दौ जानेसे ओर 
अतदुभ्यावृृत्ति रूप [ अभाव रूप] तुच्छ होने से। [ सामान्यं विषयक उवि- 


कल्पक ज्ञान को अ्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सक्ता है । ] 
यह बौद्ध का पूर्वपत्त हआ, इद्यका उन्तर्‌ 
सं यह दियादहै कि सामान्यसमी शरा 
करि घरादिमेजो अल्ुगत् प्रतीति हत्ती है इसका उपपाट्न 
है। इसके उपपादन करने क लिय बौद्ध जो जतदूच्यादृत्तिः ङ 
भवलरम्बन करते है वह वड़ा वक्रम्रार्ग दहे । साध्ारणतः दश्ल घट व्यत्य क 
देखने पर देखने वारे के मनम उनकी समाचता दी प्रतीति ह 
जत्तद्ष्याचरत्ति' या अचटमिन्नस्व प्रतीत नहीं होता! अतएव ईष्व 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को ही साचना खाहिष्‌, (लौह 
हमने पनी दहंनमोमांछठा म इल विषय छो इस प्रकार लिखा ६-- 
वस्तुमात्रावगाहि यत्‌ प्रव्यक्त निर्विक्ररपरुस्‌ ! 
तत्त॒ बौद्धमते सिद्धं सविकरपं न सम्मतम्‌ ॥ 
सामान्यं तुच्छुरूपष्वाद्थो नैव यतो भवेत्‌ । 
तद्धिषयमतो क्ञेयं सविकरपं न चा्थजस्‌ ॥ 
न॒ वचेकाकारबुद्धथापि सामान्यं संभरहिद्धयति । 
यतोऽनुडृत्तिबुद्धिः सा त्वपोहादेव जायते ॥ 
भावभूतो न चपोहोऽतदुग्यावृत्तिरूपतः । 
तच्च तदू मिन्नभिन्नव्वमभावर्पतो मतम्‌ ॥ 
छन्न तद्‌ भिन्नभिच्नव्वेऽनुङृत्तिडुद्धिदेतता । 
या मता स्रातिवक्रश्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावभूतमतो केयं सामान्यं तत्र कारणम्‌ । 
अथंवस्वाद्तो नूनं प्रव्यक्त निविंकर्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर | खामान्य कै भी वस्तुभूत होने से यह ठीक नहीं है । 
इस श्रकार प्रव्यक्त को व्याख्या हो गई 
यि 
क 














॥ £. 4 
„ १ दशनमीमांसा 9 
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श्मनुमानम्‌ ] अनुसाननिषूपणम्‌ ७१ , 
९.५९. अनुमानम्‌ र 


| 
लिङ्खपससर्शोऽनुमानम्‌ ! येन हि अलुमीयते तदद्चुसान्‌ । लिङ्गपरा- 


सरन चाजमीयतेऽतो लिङ्गपरासशोऽल सानम्‌ । तच धूसादिज्ञनसलुभितिं 





एच्च ~ 2 
त र 

६ ‰~ © 

प्रद्यन्त कू वाद्‌ द्रा स्थान “अनुमान मरमाण का हइ सङुसान 


धज्नुमानसर्‌ । 


€ ~ न ५ 
शब्द्‌ का अथं भ्चितेन च्िद्िन अर्धस्य लु पश्चास्मानमन्ुमानम्‌ः दस 


प्रकार चारस्यायन सै क्रिया यादे \ अर्त्‌ प्रष्यक्त प्रमाण से ल्लात्त 
चङ्ग दारा ४ अलु अर्थात्‌ पष्ठ से उस्पन्न होने वाले ज्ञान को 
अलुमान कहते द । यह तो जलुसान छच्द्‌ की निरुक्ति या ब्युस्पत्ति इ मौर 


~ शे, 
उछ वस्ततः अल्युमान प्रमाण के रर '"अल्ुलिततिः काक्तान हाता 









रन्त॒ शनुमान प्रमाण का ककतण 'लिङ्गपराम्ोऽदुमानस्‌, शाद्‌ “छिङ्ग' के 


~ 


परामर््ः फो 'अदुसायः कहते हं यह करिया गया दसं खत्तण में "सिङ्ग ` 


लौर "परामर्ः द्‌। चब्दु ह । इनके स्पष्टीकरण क व्रिना स्तण स्पष्ट नहीं हो 
सकता दै । अतएव जौर भ्परामर्ञः दन दोनो का अथं स्पष्ट करना 


ाहिष्‌ । “लिङ्ग का सचण ह “व्यात्िदखेन र्थगमकं चिक्गस्‌? । शथात्‌ च्या - 


चछ से जो धर्थं का बोधक उसको छिन्न कते द । इस क्ण से फिर एक्‌ 


धया शब्द्‌ नया आ गया है । भतः उसका ऊक्ञण करना आवश्यक हो गया 


व्याछि का अहै (वाहय नियसः। च्वत्र यत्र धूयस्तच्र तत्र वद्धि जहां जहां घज 
होता हे वहां वहां अग्नि होती ट हस साहृचयं नियम को ब्य कहते है। दस 


व्याप्ति केवल सेजो धका बोधक हो उको "लिङ्ग" कते ईै। जसे धूम. 
वद्भि का लिङ्गदे। पर्वतादि पर धूम को देख कर जहां जहा जा होतादे. 
वहां वहां वद्धि होती हे इस साहचयं नियस या व्याप्ति के आधार पर अग्रष्यत्त . 
वद्धि का क्तान होता दहै । इसलिए धूम वहि च्रा चिङ्गकहराता है। लिङ्ग श्ब्दकी 


निरुक्ति या व्युत्पत्ति “लीनम्‌ बभ्रवयक्तं अथ गमयति ईति छिङ्गम्‌' यह की गई हे। 


ठिद्धपरामदं को अनुमान कहते है । जिख से श 


५१. स 











७२ तकंसाषा ॥ उपाधिलक्षणम्‌ 


भ्रति करणत्वात्‌ । अगन्यादिज्ञानसनुमितिः । तत्करणं धूमादिज्ञानम्‌ । 
किं पुनलिङ्गं कश्च तस्य परामशः ! : 
उच्यते । व्यापिवलेना्थर् 48 लिङ्गम्‌ । यथा धूमोऽभनेतिगप 
यत्र धूमस्तत्राग्निरिपि खाहचयनियसे व्यन्तिः । तस्य गुीदायानेय 
धूमोऽपि गसयुत्ति। अतो व्याधिबलेनाग्न्यनुमापकलाद्‌ धू्ोऽपेहि 
तस्थ ठतीयं जञानं परामशः । तथाहि प्रथमं तोवन्यहाल 
भूयो धूम पश्यन्‌ वहिं पश्यति । तेन भूयो दशनेन धूमारन्योः 5 
सम्बन्धसवधारयति यत धूमस्तत्राभिरिति । 


ञ 









है इसलिए लिद्धपराम्ं को भनुमान कहते हैँ । ओर वह [ जिद्गपरामर्थ ] 
धूमादि ज्ञान [ रूप | है अनुमिति प्रतिकरणहोनेसे। थग्नि आदि का न्ञान अनु- 
मिति है । उका कारण धूमादि ज्ञान है । [अतः धूमादि ज्ञान अग्नि आदि ज्ञान 
काकरण होने से अनुमान है] 

[ प्रन ] फिर लिङ्ग किस को कहते है ओर उसका "परामश" वथा ह ? 

[ उत्तर | कहते हँ । व्याप्ति केवलसे [जो] अथं का बोधक [हो वह] 
'लिङ्ग' [ कहलाता ] है । जेसे धूम अग्नि का छिन है । क्योकि, जहां धूम होता 
दै वहां अग्नि होती है इस साहचयं नियम को व्याप्ति कहते हैँ । उस व्याप्तिके 
ग्रहण होने पर ही धूम अग्निका ज्ञापक होता है इखक्ए व्याप्ति कै बक से अग्नि 
का अनुमापक्‌ होने से धूम अग्निका लिङ्ग होता है । 

उस [ धूमरूप लिद्ध ] का तृतीय ज्ञान "पराम कहलाता है । जैसे पहिले 
रसोई घर आदिमेंवार वार धूम को देख कर वह्भि को देखता है । [ अतु 
धूम भौर वद्धि का भयः अनेक वार खहचार दन होता है ] उख “भूयः सहचार 
दशन" से धूम ओर अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध [व्याप्ति ] को निश्चय करता दै 
कि जहां जहां धुम होता है वहाँ मग्नि होती है [ इख प्रकार की धुम ओर वद्धि 
की व्याप्ति का निश्चय करता है । ] 

जितने वार क दुशंन से इस स्वामाविक सम्बन्ध याभ्वाध्िका निश्चय होता 
दै । वह सव मिरु कर धूम का श्रथम दर्शनः कहा जायगा । भयाक्िः महण के 
वाद जो पवंतादिमे धूम का दु्शन होता है उलो द्वितीय दलन समन्चना चाहिष। 
उस द्वितीय दुक्लंन से पूतगहीत धूम शौर अभ्चिकी ञ्या्चि का स्मरण हो नात्ता 
है । इष “ग्यासि स्ति" के वाद्‌ "वह्धिभ्याप्य धमवाश्वायं पर्व॑त? इल प्रकार का 
कषान होता हषी को तृतीय कान" कहते है । यही अमिति छ प्रति करण 
होने छे भजमान" कहा जाता हे । इसी तृतीय जानः क वाद्‌ (तस्मात पर्वतो 
चद्धिमान्‌' इसङिषए पव॑त वहि युक है यह धनुमिति दो जाती हे । इसटिषए 
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ध्य 
ससे 


साले क प्रति करणः 


~ 


» को सूचित कर्ताष्टै 
 भ्याक्चि सूचित होती 
रूप पत्त से अरितस्व 
स प्रकार अनुमान के 
वहनिष्याप्यधू- 
ह दोना अज्ञ पततीत होते दै। इसलिए 


पर्त नः भी छह सकते हैँ । इसरिष 


भ्रवात हाता ह । इर 


£ 


्िविलिष्टपक्तधसंतान्तानं परासः" 'आौर लिङ्गस्य चृतीय क्ञानं परामशः" 

परामर््घ' क लक्षण कटे जाते दै) “लिङ्गपरास््नो अुखानम््‌ 
तीयं ज्लानं परासः । चङ्क का ष्ठृतीयं श्वानः अथवा “्याक्तिविक्ि- 
ङ्प "परार्ध" ही 'जनुसान' कहकाता है । इसमें से धूम भौर 
द्धि के जितने बार स 'सहचारदृश्चनः से "्याह्िः का निश्चय होता दै, वह सब 
सिखकर प्रथम क्ञान कहराता दै, इस प्रकार श्रथम ज्ञान तो य्ह दिशा दिया 
डे भौर द्वितीय, तृकततीय ज्ञान का वणेन भायै चर कर करेय । 





“व्याक्षि" का ग्रहण "सूयः सहचर दुर्घन? से होवा ह भौर “व्याक ‹स्वाभाविक 
सभ्वन्ध' होताहैये दो वातं प्रतिपादित की दै । इल पर यह शङ्का करते है छि 
सवत्र "भूयः सहचार दनः से “स्वामादिक सम्बन्धः का निश्चय नहीं होता है । 
जेसे “जर्ह जह धूम हे वर्हौ.वर्हा वहि दै" यह तो स्वाभाव्रिक सम्बन्ध षै, भौर 
व्यक्ति ठीक दै । परन्तु इसको यदि उष्टा करकेर्याकहा जाय कि यत्र यन्न वह्धि- 
स्तत्र तत्र धूमः" “जर्हा जह बहि है वर्हो-वहौ धूप दै" तो दनका भूयः सहचार 
दशंन होने पर भी यह “स्वाभाविक सस्वन्धः या “भ्या नहीं होगा । क्योकि यदि 
ोहे के एक गोरे को गमं कर दिया जाय तो उस्न अ्चितो होती हे परन्त॒ धूम 
नहीं होता । इसि "यत्र यत्न वह्िस्तत्र तन्न धूमः यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
अपितु “शो पाधिक' सम्बन्ध कहकाता हे । इसे “भाद्र इन्धन संयोग! “उपाधि? हे । 


“उपाधिः का टक्तण दे (साभ्यभ्यापकत्वे सति साधनाव्यापकव्वसुपाधिः । 
जो धमं साध्य का व्यापक हो भौर साधन का अभ्यापक हो उसको “उपाधिः 
कहते है । जेसे यदि कोड यह अनुमान बनावे कि ्योगोरकं भूमवत्‌ वद्धः? 
खाहि का गोला बह्नियुक्त होने से धूमवान्‌ है तो इस अनुमान मे धूम “साध्य! है, 
वह्नि "साधन! दै, भौर 'घाद्रन्धनसंयोग' को र्हा उपाधि कहा दहै। यह 
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ए) तकंभाषां [ उपाधिलक्षणम्‌ : 





'आद्रन्धनं संयोग रूप धमे, साध्य जा धूत है, उसका व्यापक है, अथात्‌ 
जर्दा-जर्हो धूम होता है । वर्हौ-वहौँ है 
'साध्यव्यापकव्व' हंभा । इसऱ > 


आ्रद्रन्घन संयोग 8 





४... 








परीत (आद्रन्धन संयोगः साघनन्ूल 
का ञ्प्ापक्‌ नहीं हं । अर्थात्‌ जहौ-जह ३ त दा चेह(-चहः ॐ। 
होना आवश्यक नहीं हे । ज हषी भयोगोलक ८ लोष्टे $ मोखे 
हि परन्तु "आर्दरन्धन संयोगः नहीं दे । यहं श्ाघन 
(आाद्रन्धय संयाग' से 'छाध्यव्यापक्ं 





जाने से उलघं उपधिः का भरर 
सोपाधिकू' दे । भर्थात्‌ “यन्न यन्न चह 
नीं ओौपाधिक दै 

ओ वाधिक सम्बन्धः का दसरा उदाहरण यहहेङिक 
व्यक्ति । उसे पांच पुत्रै, जिने से चार को दमने दै 
श्याम वण केह! पाचनं पुत्रको हमने नहीं देखा दै छिन्त वह भौ दर्म क्रा। 
परन्तु जिलने मत्री के चार पुन्न यं श्याभव्व दैखा है वह उक्त भूयः सहचर दशनः 
कै धार पर “संत्रीततनय्वः ओर "रयासत्वः का (स्वाभाविक सस्तन्धः अथवा 
व्याति मान कर उस न देखे हुए पांचवें पुत्रे भी श्षामस्व का ललुध्ान षः 
श्यामः मन्रातनयत्वात््‌ परिदश्यमानमंत्रीतनयस्तोमवत्‌ इ प्रकार करस 
है। यह “मन्नीत्तनयस्वात्‌ देतु “श्यामस्व' की सिद्धि लिए दिया गथा 
परन्तु चह देतु 'सोपाधिक' है। इमं '्ाक-पाक जन्यत्व रूप 'उपाचि 
विद्यमानं है । अर्थाव्‌ “श्यामघ्वः का प्रयोजक सन्नी तनयस्व नीं अपितु शाक 
पाक-जन्यष्व' है) दख प्रयोजक को ही उपाधि कहते हँ । उपाधि का क्षण 
(साध्यव्यापकत्वे छति साघनाभ्यापकत्वम्‌' है । वह 'लाक-पाक-जन्यस्व' में पूणं 
खूपस्े घर नाताहै। यहां साध्य श्यामत्व ओौर साधन सैत्रीतनयस्व है 1 
शाकपाकजन्यस्वं' साध्य रूप श्यामस्व का व्यापके । यत्र तन्न श्यामं तन्न 
तत्र साकपाकजन्य्वं' यह साध्यन्यापकस्व हज । 

शाक~पाक-जन्यष्वः का अभिप्राय यहदहै क्रि वाल्क ढे गौर नौर श्याम 
चण पर गभ कारम ङ्िषु गर्‌ माताके आहार का प्रभाव पड़त) है। यदि माता 
दुग्ध, दधि शादि पदार्थो का लधिक सेवन करती है तो बाकक गौर वणे का होता 
है । इले विपरीत यदि गर्भकालमें माता इरे शाक आदि का अधिकं सेवन 
करती है तो वारक का बणं श्याम होता दहे । अर्थात्‌ श्यामव्व का प्रयोजक या 
कारण भत्रीतनयव्व' नहीं जपितु श्ाकपाकजन्यस' है । जहां-नहां “शा क-पाक- 
जन्यस्व' होता ह चहा-चहा श्वामस्व मवश्य होता ह यह साध्य.व्यापकटव हुजा॥' 
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कु च 


पियत त्रं मै (न ~ ^ : 
यद्याप यत्न यत्र सन्नोतनयत्व तत्र त॒त्र श्यायत्वसपावि भूयो दशनं 
सात सघ = [> सै न. ध [1 क 
सम्‌ नसः म्यते, तथाप सत्रा नयत्वश्यामस्वयोने स्व्‌[साीवक्ः सल्वन्वः 
किन्स्वौ पाधिक एब । श ज्ञप्रिण सि श्यो षु धधि सवत्वाद्‌ च 
एव! साकाचनपरिण सयवा । कम 
नयत्व च व्र्याजक्‌ छन्तु शचाच्छद्न्च पर्णा 







तेसान हाने से "सन्नी त्न 
ति मव 
मपु अपाध्यक्त सच ह ॥ 


~" 
ह 1114 










(५/1 


सस्वन्धं अथवा य} त्ति व † एक भी स्थल सें उवे 


जाताद्‌ वहां दह शबूधः 


५ 
4 
= 
= 


सहचर का भभाव् अथच व्वभिचार्‌ ३ ध 

स्चार दनः भी ष्य्धहो जाता हे ओर व उर्‌ स्वामातरि 

नहीं करा सकता) द्ृखछिषए केवर "भूतः सहटचार देद्यन' ही व्याति आ्ाहेक 
© निने न 


नहीं है धपितु उसके लाथ व्यभिचार क्रा अदेर्न होना सी जावश्यक दे । 
न' व्याघ्ि का आहुक हता 





अर्थात्‌ “व्यभिचाराद्‌ नसइद्त भूथः सहचर 
हे । भूयः स्वार द््चन होते हुए संत्रीतनयत्व ओर श्यासस् क्ता उषासि स्थर 
से ग्यभिचार दुर्जन हो जाने क्ते व्याक्षि लिद्ध नीह खतं) । अत्तः उना 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं दै} ख्ही जगे कहते &। 

यद्यपि जहां जहाँ मेत्रीतननयत्व है वहां वहां श्यामत्व भीर इस प्रकार 
[मेत्रीतनयत्व ओर इमामत्व का भूयः सहचार सैत्रीके चार पूद्रोंमे, धूम ओर 
वद्धि के भूयः सहच।र दशंन के खमान] भूयो दशन खमान खूप से प्रतीत होता 
है। फिर भी मैत्रीतनयत्व ओौर श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु 
ओपाधिक [ सम्बन्व | ही दै । काकादि अन्न परिणाम खूप उपाधि के विद्यमान 
होने से। क्योकि र्यामत्व का प्रयोजक मैत्रीतनयत्व नहीं है किन्तु शाकादि भन्न 
परिणाम ही [ श्यामत्व में | प्रयोजक है 1 प्रयोजक को ही उपाधि कहते है । 

[ प्रकृत मे ] धूम भौर अग्नि के सम्बन्ध मे कोई उपाधि नदीं है। [ इसक्एि 


` उनका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्याम्ति है । यदि यह कहो कि धम ओर 


अग्नि के सम्बन्ध मे भी कोई उपाधि दै तो प्रन यह होगा कि [यदि] धूम ओर! 
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७६ तरुभाषा  उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योऽयोग्यो वा । अयेोग्यस्य शङ्कितु मशक्ूल्नात्‌ › योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानस्वात्‌ । यतरोपाधिरस्ति तत्रोपर्लभ्यते । यथागनेधूमसस्बन्धे 


1) आद्रन्धनसयोगः । हिसास्वस्य चाधसंसाधनत्वेनं < सर्लन्यं ।नषिद्धुः 


स्वसुपाधिः । मत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सहं सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिणतिभेदः। 
९. 


न चेह धूमस्याभ्निसाह चये कश्चिटु पाधिरस्ति | यद्य्यि 


= 







ततो. दशेनाभावान्नास्ति ५, पनि तकसहकारिण पलः 

3 र तेष ० ~ = 

तेणेवोपाध्यश्रनोऽवधायते ‰ तथ] च उपाध्यभावनरदणञ 
=| स 


= छत 
कृतेन साहचयधरर्दिणेप्रस्यत्तेणेर्वधूसाग्योञ्यौधिरवधा्यते 


सासाविक एव सल्वन्धो न स्वो पाधिकः । स्वामाधिकश्च उस्न्धो भ्याप्तिः। 





अग्नि के सम्बन्ध में कोई उपाधि ] है तो [ वह उपायि प्रव्यक्त होने के | योग्यहै 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधि है, यह कहना चाह तो 
ठीक नहीं हे क्योंकि ] अयोग्य [हेतो उख} की राद्धा करना भी उचित नहीं 
[ जि उपाधि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है वह्‌ हं ही इषम क्या प्रमाण होगा । 
इसलिए उसकी शद्धा भी करना अनुचित है। अर्थाद्‌ बयोग्य उपाधि है यह्‌ नहीं 
कह सक्ते । ] ओर [ प्रत्यक्ष के | योग्य [ उपाधि ] की उपरुन्धि नदीं होती । 
[ यत्र यत्र वह्भिस्तत्र तत्र धुमः इत्यादि स्थलों मे ] जहां [ आपद्रेन्धन संयोग आदि 
रूप | उपाधि हे वहां उपलन्ध होती है जसे १ अग्निक धुम के साथ [यत्र यत्र 
अत्निस्तत्र तच धुमः ] इख सम्बन्ध मे आ्रेन्धन संयोग | उपाधि ह तो वहु उप 
खन्ध भी होती है] ओर २ हिखात्व के अधर्मं साधनत्वके साय सम्बन्धमें 
निषिद्धत्व उपाधि है गौर ३ भेत्रोतनयत्व के इ्यामत्व के साय [ यत्र यत्र मेत्री- 
तनयत्व त तत श्यामत्वं | इख सम्बन्ध में शाकादि अन्न परिणाम भेद [ चाक- 
पाक-जन्यत्व उपायि ह गौर उपलब्ध होती है ] 


यहां धूम के अग्नि क खाय साहचयं मे कोई उपाधि नहीं ह । यदि होती तो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है । इख प्रकार तकं संहकृत ओर 
अनुपकन्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निङ्वय होता है । इसचक्िए उपाधि 
के अभावके ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहुकेत ओर भूयः खहुचार दशां जन्य 
संस्कार के खहछृत [ धूम तथा अग्नि के | खाहचयं को ग्रहण कराने वारे प्रत्यक्ष 
[प्रमाण] से ही धूम जौर बनि की व्यास्ति गृहीत होती है। इषल्िए धूम भौर 
अग्नि का स्वभाविक खम्बन्धही है भौपाधिक्‌ नही । ओर स्वाभाविक सम्बन्ध 
[को ही] व्याप्ति [ कहते | है । 
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(न 


ये न धूमारन्यान्यात्‌। सृद्यसाणाया, अहानसें यदूधूसज्ञान 
तत्प्रथसप्‌ | पनतादौ पत्ते यद्धूसज्ञानं तद्द्वितीयम्‌ । ततः पूर्वगृहीतां 
धूागन्योव्यौ स्षत्वा यत्र रू्रस्तत्रास्नारति तत्रैव पयते पुनध्रूम परा- 
शशा । अस्त्यत्र पवते बहनां उयप्र धूम इति । तदिदं धमज्ञानं तरतीयप्र्‌ | 


= 
तदनंन 


८ 
>^ एतचचावश्यमभ्युपेतरध्थध । अभ्यथा यत्र धूसस्तत्राग्निरित्येव स्यात्‌ । 


इह तु कथान्नना सावतव्यम्र्‌ । तस्मादद्यापि धूखोऽस्ति इति ज्ञानसन्वेः 
षितव्यप्‌ 1 अययेव लिङ्खपरामशंः। अनभितिं व्रतिकरणस्वाच्चानुसानप्‌ [ 


॥ 
~ 


तस्मात्‌ ) अस्त्यत्र पवतञ श्नार्त्यनुसतिनज्ञानसुत्पदते । 


^ 


नल कथ प्रथस सहनसं यदु धूसन्ञान तन्नाधिसनुसापएयति ? 








इसलिए, इस प्रकार से [ व्यभिचारादशंन सहत भूयः सहचार दर्शेन से | 
धुम ओर अग्नि कौ व्याप्ति के ग्रहण मे सहानस [ रसोई घर ] मजो [ जितनी 
वार खहचार दशन से व्याप्तिग्रह हो, उतनी वार का सम्मिलित | धरमज्ञान है वह्‌ 
प्रथम [ ज्ञान है, इस व्याप्तिग्रह के वाद ] पवंतादि रूप पक्ष [ 'उन्दिग्धसाध्य- 
वान्‌ पक्षः" जिस पठ्तादि में खाध्य वल्लि संग्दिग्ध अवस्था मे है उघको पक्ष" कहते 
दै} मजोधूमकाज्ञान है वह द्वितीय [ ज्ञान है । उस | पर्वतादि में द्वितीय 
धुम द्शंन | से, पूरं गृहीत धूम ओर अग्नि की जहां धूम होता है वहीं बहि 
होती है इद व्याप्ति" को स्मरण कर उसी पवंत में [ब्ब व्याप्ति विदिष्] धुम का 
फिर [ "वद्धिव्याप्यधुम वांइचायं पवंतः' इष रूप में | पराम करता है । इख पवत 
में वल्लि के साथ व्याप्त धूम ह। यह्‌ [ब ह्भिव्याप्यध्रुमवाश्चायं पवतः इ प्रकार 
का] धरम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिद्ध परामशंरूप | है । [इसी को “लिद्खपरामदे' 
तथा अनुमान कते हं । उघी से पर्व॑तो वह्भिमान्‌' यह अनुमिति" होती है | 

इस [ तृतीय ज्ञान | को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां धूम 
होगा वहाँ अग्नि होगी यह [ खामान्य ज्ञान ] ही होगा । यहं [ पव॑त रूप स्थल 
विशेष में | अग्नि क्यों होनी चाहिए । इख [ के उपपादन के] कए यहाँ [पव॑त मे] 
भी धुम है इस प्रकार का ज्ञान मानना चार्हिए। यही [ पवत में व्याप्ति स्मृति के 
बाद हुभा रूम का पराम ] लिद्ध का परामश [कहलाता] है ओर [ तस्मात्‌ 
पवतो वह्भिमान्‌" इस प्रकार की ] अनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 
[ कहकाता ] है । क्योक्ति उस [लिङ्ध परामशं रूप तृतीय ज्ञान ] से इ पव॑त में 
अग्नि है इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है । 

[ श्रदन ] अनुमिति क लिए तृतीय ज्ञान तकृ कयो जाते है । महान पै जो 
प्रथम [ वार का] धूमज्ञान ज्ञान है उसीसे अग्निका अनुमान क्यों नहींहो 
जातादै? 





ख ५ 
(ऽत त्‌कमाषा [ ततीय ज्ञानम्‌ 


सत्यम्‌ । व्याप्तेरगृहीतत्वात्‌ । गृदीतायामेव ठयात्तावजसित्युदयात्‌ | 
अथ व्याष्टिनिश्चयोत्तरकालं सहानस एवाभ्चिरदुमीयताम्‌ । 
सेवभ्‌ । अगनेदष्व्वेन खन्देदस्याुदयात्‌ । खन्दिग्धश्वार्थोऽलुभीयते । [8 


यथोक्तं माष्यकृता । "नानुपलन्धे न निर्णतिऽथ न्यायः प्रवतंते किन्तु खन्दिग्धे' । 
ध र 
अथ पवे्तगतंभावर॑स्य पुंसो यद्धूसन्ञानं, तत्‌ कथं नाभियलुसापयत्ति ? 


अस्ति चा्ाश्रसन्दहः । साधकवाधकम्रसाणासावन संशयस्य न्याय्‌- 
` "न प्राप्तसात्‌ । ५.५ > 
। सखत्यघ्‌ । गुरी ततया) एव गरहीतविस्छरतव्यप्तराषि पुखाऽकननलिः 














[ उत्तर ] आपका प्रस्न ठीक है । [ परन्तु | व्याप्तिकरा शरहणन होनेसे 
[ प्रथम वार के धूमज्ञान से अग्नि का अनुमान नहींहो सक्ताहै | संयोकि ] 
व्याप्ति के गृहीत होने पर ही अनुमिति का उदय हो [सकने] नेसे । प्रथसन्ञान 
से अनुमिति नहीं होती } 
[ प्रहने ] अच्छा तो व्याप्ति ऊ ग्रहण होने के परचातु महान्समेंहीअग्निका 
अनुमान होना चाहिए । 
॥ [ उत्तर ] यह्‌ [ कहना भी ] ठीक नहीं है । [ क्योकि महानख पनँ ] अग्नि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देह का उदयन होने से [ व्यानतिग्रहके वाद महानसं 
अग्नि का अनुमान नहींहो सखकतादै]। ओर सन्दिग्ध अर्थका दही अनुमान 
होता है । जैसा कि [ न्याय दर्शन के] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा है 
[करि सर्वथा ] अनुपलब्ध [ अर्थात्‌ अज्ञात ] अथं [के विषय] मे न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । ओर न [ सवव॑था ] निर्णीत अथं 
में न्याय श्वृत्त होता है किन्तु खन्दिग्धं अथेमें[ ही न्याय अर्धात्‌ अनुमान कौ 
भ्रवृत्ति होती है| 

[ प्रन | अच्छा [ व्याप्तिग्रह के वाद ] पवतम पहि हुए मचूष्यकाजो 
धूम ज्ञान [अर्थात्‌ व्यास्ति स्मृति के पूवं का, हितोय ज्ञान] वह अग्नि का अनुमान 
वयो नहीं कराता? यहां अग्निका सन्देहतोहै। [ वयोकि अग्नि के ] साधक 
अधवा वाधक प्रमाण के अभाव में सन्देह होना उचित ही है। 

{ उत्तर ] [आपका प्रन] ठीक है । [ परन्तु दवितीय ज्ञान के खमय व्याप्त 
की स्मृति न होने से ] अगृहीत व्याप्तिक पुरुष के खमान [ गृहीत होने पर भी 
जिकर व्यास्ति विस्मृत हो गई उघ | गृहीत विस्मृत व्याप्तिक पुरुष को भी बनुमान 
को उदय न होन से व्याप्ति स्मृति के भी अनुमिति के प्रति हेतु होने से [ व्याप्ति 


। 
1 
| 





9 न्याय द्णंन वार्स्यायन भाष्य १, १,१, 
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स्वाथौतुमानम्‌ ] अलुाननिरूपणम्‌ स 













५५ (~ + 9. [ ® 

दयेन व्या्निस्मतेरप्यनुभितिदेतुत्वात्‌। धूमदशेनाचोद्‌बुद्धसंस्कारो व्यापन 
~ 9 1 [> 

` धूसवान्‌ स॒ सोऽप्चिमान्‌ यथा अर्दानसं इति । तेन 


तौ भूतायां यद्धूसज्नानं तत्‌ वतीयं 'धूसवान्चा- ( 


------~ः स्य त्‌ $ ---- [न त हित 
सापयात नान्यत्‌ । तदवादुमानप्‌ । स एव्‌ , 


भ + ९ ~ _ ~ 
चेति । स्वाथं स्वप्रतिपद्ददतुः। 
म. परत्यक्तेण धूसाग्न्योव्योरि गहीत्वा 


¡ उन्दिहानः पवंतवतिंनीमविच्छिल्नसूला- 


~~ ५ पञ्यसं धः ग चम ~ (= स्थर स 
दा भूञलखा पयन्‌ धूमद्श्नाच।दुदुद्रसस्काया ठ्याप्ठि स्लससि 


+न - 


¶ गतृस्तदूग 





> 
निरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तश्साद्त 
पवतेऽअग्निरप्यस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते । तत्स्वार्थानुमानम्‌ ।,८ 4} 
५ 





होता दै" इस शपते व्याप्ति को स्मरण करता है । इसलिए धुम दर्शन होने के 
वाद व्यात्ति स्मृति हने पर जो धूमन्ञान [ हौता है] वह तृतीय “धुमर्वाड्चायं 
पर्वत." यह्‌ पवत धरुमवाच्‌ है इख प्रकार काजो ज्ञान होता दै बही अग्निका 
अनुमन्‌ कराला दहै । उसे भिन्न [ प्रथम या ह्ितीयादि | अन्य कोई नहीं । उसी 
[ तृतीय ज्ञान | को अनुमान कहते ह । वही लिद्धं पराम" [ लद्धं का वृततीय 
ज्ञान ] है । इसलिए 'लिङ्धपरामर्शो अनुमानम्‌" यदं लक्ष स्थिर हुं । 


अनुमान के भेद-- ८ 
वह अनुमान्‌ स्वाथं [ अनुमान | ओर पद्वाथं [ अनुमान | इस प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ज्ञान का हेतु [ भूत॒ अनुमान ] स्वार्धानुमान 
| कहलाता | है । जैसे महानख आदि मं विष प्रत्यक्ञ से स्वयं ही धुम ओर 
अधि की व्याप्ति को ग्रहण कर के पर्व॑त के खमीप गया हुआ भौर पवंतगत अभ्नि 
के विषय में [ पर्वतम अग्निहैया नहीं दस प्रकारका ] सन्देह करता हुआ पवेत 
पर विद्यमान अविच्छिननमूला धुम कौ रेला को देल कर, धूमके दर्शनसे 
[ संस्कार का उद्धोधहो जाने से | उदुबुद्ध संस्कार [ वाला पुख्ष ], जहां धूम 
होता ह वहाँ अग्नि होती दै इ व्याप्ति को स्मरण करता है । उसक्रे बाद यहाँ 
[ पर्वत में ] भी धूम है इख प्रकार [ तृतीय बार पर्वत मे व्ल व्याप्य धुन को | 
जानता है । इसलिए इख पव॑त पर अग्नि भी है इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अग्नि को] जान डेता है । वही स्वार्थानुमान है। 
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८० तखभाषा ॥ 
ङ्‌ [ परार्थाजञमानम्‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं भूमादध्िसलुसाय परं बोधयितुं पञ्चावयवसल्रमान- 
क भरथुङक्तं तत्‌ पराथानुमानम्‌ । तद्यथा पवेतोऽप्निसान्‌, धूसवः 
धूम {निः 41 म = 
॥ पूमवान्‌ सोऽभिमानः यथा मदानसः, तथकनू्ुतस्मात्तथ, इति । 
~. अनन वाक्थन अ्तिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पञ्चरूपोपपनचालिङ्गत्‌ 
परोऽप्यच्ि प्रतिपद्यते । तेनैतत्‌ परार्थानुमानम्‌) 
९ ~ ५ ¢ 8 ^ 
अतर पगतस्याभिमसवं साध्यं धूमवलवं देतुः। स चन्वयभ्यतिरेकी, 
न न्यतरकण च न्वाधिमत्वात्‌ । तथा हि यत्र यतर घूमवस्वं तघ्रा- 
= त्यन्वथन्याप्तिः न पवय 
त्व यथा महानसं ६६ म स्तिः । महानसे धूमाग््योरन्बयसद्धा- 








ओर जो कोई धूम से स्वयं अग्निका अनुमान करके [ उघी को ] हषरे को 
बोध कराने के किए पञ्चावयव अनुमान का प्रयोग करता है वह परार्थावु- 
मान होता है । जैसे [ पन्चावयव युक्त अनुमान वाक्यके प्रयोगका उदाहरण 
देते है | १. यह पवत अग्निमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा दै | २. धुम युक्त 
होने से [ यह हेतु रूप दूरा अवयवदै] ३.नोजौ धूमयुक्तं होता है वह्‌ वह 
वह्नि युक्त भी होता है जसे रोई घर [यह उदाहरण रूप तीखरा अवयव इआ| 
४. यह्‌ [ पव॑त | भी उषी प्रकार का [ धुम युक्त ] है [ यह चौथा आवयव 
उपनय रूप हभा । इखको "वद्धिव्याप्यधमवांश्चायं' इस रूप से बोलना चाहिए । 
परन्तु संक्षेप मे उसको तथा चायं" कहु कर भी व्यवहार किया जाता है । इसमें 
व्याप्ति ओर पक्षधमंता दोनो प्रतीति होती है । इलिए इसको “व्याप्ति विशिष्पक्ष- 
घमताज्ञान' या लिद्धपरामशं' रूप अनुमान" भो कहते हँ । वयोकि इसके वाद 
निगमन रूप पट्चम अवयव | इस किए वैखा [ अर्थात्‌ अग्नथुक्तं ] है [ इष 
प्रकार काज्ञान हौ जाता हि जो अनुमिति रूप दै। यह पाँचवां अवयय निगमन 
कहाता है |। 

[ इख प्रकार | प्रतिज्ञा आदि [ पाचों अवयवो ] से युक्त इस [ अनुमान | 
वाक्य द्वारा प्रतिपादित [ १ पक्षसत्व, २ सपक्षखत्त्व, ३ विपक्षग्यावृतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व भौर ५ भसत्प्रतिपक्षत्व इन आगे कटे जाने वाे | पाच 
रूपों से युक्त लिङ्क [ हेतु ] से, दूषरा [ व्यक्ति ] भी मग्निको जान चेता हे। 
इसलिए वह भराथानुमान' [ दुखरे का बोधक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में | पव॑त का मग्निमत्व साध्य है भुमवत्व हतु टै। 
मौर वह [ हेतु | अन्वय व्यतिरेकी [ हेतु ] है | [ वयोकि उकी अन्वय भौर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार को व्याप्ति मे उदाहरण मिल जाते है अतः वह्‌ ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से । जेसे कि जरह -जहां धुमवत्व [ होता है |. 
वर्हा-वहां अग्निमत्व [ होता है ] जसे महान मे । यह्‌ अन्वय व्याप्ति हुईं । 
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१" अ कर्मी 


८९ 





प्ति य =". 
व्य्‌ ॥ सह्‌ र 1 करय सद्धावद्‌ रान्‌ त्‌ू 1 


ल्यतिरकन्याप्तसत्वयं छऋसः । अन्वयत्याप्तौ यद्व्याप्यं तदभवोऽतर 


~ यातः ना > 
उयापरकः । यच्च ज्यापक तद्भावोऽच्र व्याप्य इति । तदुक्तप्‌-- 
\ + 1 





॥ ८ ˆ व्याप्यव्यापकभावो हि भोवपोर्यादगिष्यते [५5 
योस्तस्मा्‌ द्विपरीतः प्रतीयते । 

गनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 
ऽयथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः।। 
व्वाप्यस्थे वचनं पूर्वं व्यापकस्य तततः परम्‌ । 

एवं परोक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः! ॥ 





तयारभा 












महान [ रखोई घर ] मे धूम ओर अभनि के खद्धाव होने घे । इषौ प्रकार जलँ 

धग्नि नहीं होती है वहां धूम भी नहीं होता जैप्े महाहद [ तालाब |म। यह्‌ 
व्यतिरेक व्याप्ति हई । महाहृद मे धूम ओर अभि के व्यतिरेक्त [ प्रभाव | होने 
से} [ वहँअग्नि के अभाव में धूम का अभाव होने से व्यतिरेक व्याप्ति होती 
ह । इस प्रकर अन्वय व्याप्ति पे महानख, ओर व्यतिरेक व्यास्ति में महाः 
यह दोनों उदाहरण बन जाति है अतएव धूमवत्व हेतु अन्वयव्यतिरेक हेतु है। 

व्यतिरेक व्याप्ति [ के बनाने | का तोयह क्रम दै। [ कि ] अन्वयव्धाप्ति में 
जो व्याप्य [ होता है उदका थभाव यहां [व्यतिरेक व्यान्ति मे] व्यापक { होता 
दै] ओौर जो व्यापक होता है उघक्रा अभाव यहाँ व्याप्य होतादहै। जेघा कि 
[ कूमारिल भट ने अपने इलोकवातिकत नामक ग्रन्थ मे | कहा है 

भाव अर्थात षत्पदार्थो [ धूम ओर अभि] काजेखा व्याप्य व्यापक भाव 
[ धूम अर्थात्‌ खाधन व्याप्य ओौर साध्य अर्थात्‌ वल्लि व्यापक ] होता है उनक 
अभाव [अर्थात्‌ वह्भचभाव ओर धूमाभाव] का उसके उल्टा [ वह्भयभाव व्याप्य 
ओर धूमाभाव व्यापक | होता दै। 

अन्वय [ व्याप्ति ] में खाधन [ हतु ] व्याप्य ओर साध्य व्यापक होता है। 
उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्याप्ति ] में खाध्याभाव व्याप्य ओर साधनाभाव व्यापक 
होता है। 

[ व्याप्ति के बोरते समय | व्याप्य को पटले [ यत्र यत्रके साथ |] भौर 
व्यापक को उसके वाद [ तत्र तत्र के साथ ] बोठना चाहिए । इष प्रकार भली 
प्रकार से परीक्षित हुई व्याप्ति तत्त्वतः स्पष्ट हो जाती है। 











१. श्छोकवातिंकम्‌ १२१-१२३ ! .  '. : क ऋ 
` ६ त° भा 
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(स 
खर्‌ तकस्राषा [ न्वयव्यतिरेकी हेतुः 


9. 
) ५/ ८१, देवं धूमवस्वे देतघ्न्वयेन व्यतिरेकेण च ठ्राधिरस्ति । शतत वाक 
केबलमन्बयन्य्तेरव्रवरोनं तदेरनापि  चरिताथेतयात्‌ । तरर 
द ्स्यावस्यकलवात्‌ प्रदरोनम्‌। ऋ्ुमर्येण सिद्धयतोऽथस्य वक्रेण सा 
~ “योगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌। 
तदेवं धूमवत््वं हेतुरन्वयव्यतिरेकी । एवसन्येऽप्यनित्यसादौ 
कतकत्वादयो हेतबोऽन्धयन्यतिरेकिणो द्रष्टव्याः । यथं 
>करेतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । यत्र कृतकं तत्रानिष्यखन्‌ । यत्रानिः 
छतकत्वामावो यथ। गगने ।& 











उदाहरण मिलू जाने से दोनों प्रकार ] से व्याप्ति है। [ परन्तु पवंतो वद्मा 
धूमवत्त्वात्‌ , थो यो धूमवात्‌ सोऽ्चिमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्य 
मे ] जो केव अन्वय व्याप्ति काही प्रदर्शन किया गया है वह एकं [ ही प्रकरार 
की व्याप्ति प्रदशेन ] सेभी काम चल खकताहै [ इसलिए क्रिया गया, | 
उसमे भी [ व्यतिरेकं व्याप्ति की अपेक्षा ] अन्वय [ व्याम्ति ] के खरक होनेसे 
[ केवल अन्वय व्याप्ति का | प्रदशंन किया गया है । खरल मासेसिद्ध होने वाटे 
¶ अथं को वक्र मागं से साधन अयुक्त होने से [ केवल अन्वय व्याप्ति काप्रदशन 
क्या गयादहै] नकि व्णतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवल अस्वय 
व्याप्ति का प्रदशंन किया गया है 1 ] 

इख प्रकार [ अन्वय व्याप्ति मे महानख ओर व्यतिरेक व्यास्ति में महाहद 
दोनो प्रकारके उदाहरण मिक जाने से] धूमवत्त्व हेतु भन्वयग्यतिरेकी [हेत्‌] है । 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि को सिद्धिमें [ प्रयुक्त ] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हेतु ठी ] खमश्चने चाहिए । जसे इतक [ जन्य ] होने से शब्द घट के 
खमान अनित्य है । जहाँ कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व ] रहता है वहां भनित्यत्व 
[भी] रहता है । [ यह अन्वय व्याप्ति हुई भौर उका उदाहरण घट है 1 क्योकि 
घट में कृतकत्व ओर मनित्यत्व दोनों पाए जाते ह [ जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वरहा छृतकत्व का [भी] अभाव होता है । जैसे आकाश मे [यह व्यतिरेक 
व्थाप्ति हई । अन्वय व्याप्ति “यत्‌ छृतकं तदनित्यमुशमे छृतकत्व हेतु व्याप्य दै श्च 
किए उका प्रयोग पहिले क्रिया जाता है । व्यतिरेक व्याप्ति बनाने काजो क्रम 
अभी दिखाया है उखके अनुखार व्यतिरेकव्याप्ति धनाते भथ उन दोनों के चाथ 
अभाव पद जुड जाता हे । ओर उनका श्याप्यव्यापकभावः बदर कर उल्टा हो 
जाता हे । इछि थत्र य अनित्यत्वाभावः तत्र ततर छृतकत्वाभावः' यह्‌ व्यतिरेक 
व्याप्ति बनती है । गौर उखका उदाहरण बकाश्च मिल जाता है । इखलिषए यह 
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तुः] अदुमाननिरूपणप्‌ ८३ 


दधतुः केवलव्यतिरेकी । त्था, सास्सक्त्वे खध्ये प्राणादिसच्वं 
वच्छरीरं सात्मकं प्राणादिसच्वात्‌ । यत्‌ ल्ास्मकं न मवति 
घटः । न चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 

छदीरस्य सात्सक्लं साध्यं, प्राणादिसच्चं हेतुः| 


तरमावात्‌ । तरथा यत्‌ प्राणादसत्‌ 


=--=---- -------~ ~ ----~ = ------ ४ 








=1न1 4 





दोनों प्रकार की व्याप्ति मेँ उदाहरण सिक जाने से “अन्वय 
कटुता हे ] 
कि तथा व्यत्तिरेकष्याक्चि इस प्रकारदौो प्रकार की व्याधि 
प्रक्रार की व्यासे केवङान्वयी' छर्‌ (केवरुव्यतिरेकी' 
क सेख ठे तीसरा 'अन्वयब्यतिरेदी" यह तीन भ्रकारके हेतु माने 
गएु दं! ज्ञिल्लसं अन्वयण्यरा्चि तथा व्वरतिरेकष्याद्चि दौनां $ उदाहरण मिक जातें 
ह हेतु अन्वयध्यि । जंघे घूमदस्ड भौर छत कत्व यह दोर्ना 
रे दिलाया जाचुकादहै। ज्सिदहित्‌का 
₹-ॐवछ व्यतिरेकभ्याक्चि मं उदाष्रण 2 





(~ 










वह ड 
~ ८ 
ह 

अल्दयज्यराप्ि सं 


/ ‡ ८ 
४ थ, 


[त 


| १५५५ मिले उलक्तो वक ज्यरतिरेकी कहते हँ । जहे (जीचच्छुरीरं साप्सक्‌ प्राणा. ६ 
\ दिमस्वात्‌ः । इष अनुमान सैं प्राणादिमच्व देत है घौर साष्मकस्व साध्य दे । इन ( 
/ दर्मो की अन्वय्यासि द्ृघ् श्रकार बनेगी 1 “यत्र यन्न ्राणादिमस्वं त्र तन्न साव्स- 
कत्वम्‌” । इस उ्ग्राप्ति का उदाहरण कोई जीवित्त छरीर ही होगा । परन्छु जीवि | 
शरीर सव पक्त कोटि अन्तर्गत ै। दसिए्‌ अन्वयव्याप्ति मै उदाहरण | 





| ५ भिना सम्मद नहींहै। तव व्यतिरेकव्या्षि इष प्रकार बनेगी । ध्यन्र यन्न 
| ॥ 1व्सकलव्वाभावस्तन्न तन्न प्राणादिमरवाभावः। इस ग्याप्षि में वट-पट आदि सहो 
५ उदाहरण मिरु सकते हैँ । इसङिए दस्र अनुमान मे केवर व्यतिरेक व्यापि भं 
८ ह उदाहरण सम्भव होने से यह प्राणादिमस्व हेतु “केवल -व्यतिरेकी?.देतु हे । 

यही बात भागे कहते 
कोई हेतु केव व्यतिरेकी [ ही होती ] है । जैसे सात्मकत्व के साध्य होने में 
प्राणाद्िमच्व दतु [ केवल व्यतिरेकी हतु है ] जते जीवित शरीर सात्मक दै प्राणा- 
दियुक्त होने से [इख अनुमानमें] जो खात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहीं होता 
[यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई इसमे उदाहरण] जसे घट। ओर यह जीवित शरीर वैषा 
[अथात्‌ प्राणादिम्वाभाववत्‌] नहीं है इखख्पि वैषा [अर्थात्‌ सत्मकत्वाभाववत्‌] 
नहीं है [ अर्थात्‌ खात्मक है | यहाँ [ इस अनुमान में | जीवित शरीर का सात्म- 
कत्व घाध्य है गौर प्राणादिमतत्व हतु है, गौर वह [ हतु | भन्वयग्याप्ति [ में 
उदाहरण ] के अभाव होने से केवर व्यतिरेकी है। क्योकि जो प्राणादिमतु है 











८४ । तकंभाषा [ केवलन्पतिरेकी देतुः 


तत्‌ सात्मकं यथा अञ्चुक इति दृष्टान्तो नास्ति । जीदच्छंसीरं सर्व 
प्च एव ] ) 5 

लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः "` यथः प्रथिवीलकटणं गन्धवस्वम्‌ 
विवादपदं प्रथिवीति व्यवहतंन्यं, गन्धवच्त्वात्‌। यन्न प्रथिवीति व्यवद्धियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः। क 
_ _ भरमाणलक्षणं वा । यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । तथाहि, प्रः 
मति व्यबहतेव्यं प्रसाकरणत्वात्‌ । यस्प्रसाणमिति,,. न॒ ठयवद्धियते . 
ममाकरणं यथा म्रतयक्षाभासादि । न पुर्तस्तथेद॑, तीनि त्रि {= + 
सनस यलममाकरणं तस्रमाणमिति व्यवहतव्यं यथाऽमुक्‌ , इत्यन्वयटष्टा- ¬, 
न्तोऽस्ति, प्रमाणमाघ्रस्य पक्चीकृतसात्‌ ¶ ५ ~ 0 








वह॒ सात्मक है जसे अमुक इख प्रकार का [ अन्वय [ व्याप्ति का] दृष्टान्त नहीं 
मिलता | दै । [ क्योकि उदाहरण वन सकने योग्य | खारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटि में ] ही [ अन्तर्भूत | हैँ। 

[ इसी प्रकार | लक्षण भी [ जव हेतु खूप में प्रयुक्त होते हँ तव वह ] केवल 
व्यतिरेकी देतु होते ह । जसे प्रथिवी का लक्षण गन्धवव [ गन्धवती पृथिवी यह 
पृथिवौ का लक्षण है । उसको हेतु वना कर जव किसो विवादग्रस्त पदाथ को 
पृथिवी षिद्ध करने के ठिए | विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यहु [ कह कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से 1 जहां पृथिवी यह्‌ व्यवहार नहीं होता 
ह वह गन्धवत्‌ नहीं होता हे [यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति इई ओर उमे उदाहरण दै] 
जसे ज । [ परन्तु इसकी अन्वय व्याप्ति “यतर यच गन्धवत्वं तच तत्र पृथिवीति 
व्यवहारः” में कोई पार्थिव पदाथं ही उदाहरण हो सकता दै। परन्तु पार्थिव 
पदाथे तो खव कै सन पक्ष कोटि पन ह अतः अन्वय व्याप्ति मे कोई उदाहरण न 
मिलने से ओर व्यतिरेक व्याप्तिमें उदाहरण मिल जानेसे यह दहेतु केवल 
व्यतिरेकीदहेतुहीहै। प 

अथवा प्रमाण का लक्षण जेस प्रमाकरणत्व [ भी ठेतु खूप मेँ प्रयुक्त होने पर 
केवर व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जेते भ्रमा का करण होनेसे ला में प्रमाण 
यह व्यवहार करना चाहिए । जिखमे प्रमाण यह्‌ व्यवहार नहीं होत्ता है वह्‌ प्रमाका 
करण नहीं होता ठै [ यह व्यतिरेक व्याप्ति ह भौर उन उदाहरण है] जसे 
परत्यक्नाभाख मादि । यह्‌ [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वैषा [ अर्थात्‌ प्रमाण 
व्यवहा राभाव युक्तं अतएव प्रमाकरणत्वाभाव युक्त] नहीं है इसलिए वैसा [प्रमाण 
ग्यनहाराभाव योग | नहीं है [ अयि प्रमाण व्यवहार योग्य है ] परन्तु यहाँ जो 


न क क र 
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अत्ुसाननिरूपणम्‌ ८४ 


¦ प्रमाणल्वे, तस्य प्रमाकरणघ्वाद्धेतोर- 
¡ केवलव्यतिरेकिणो दर्चिताः । 

यथा शब्दोऽसिधेयः प्रमेयत्वात्‌ । 
` चायं तस्मात्तथेति । अत्न शब्दस्या- 
ख च केवदान्वय्येव | यदसिघेयं न 
युक इति उयतिरेकदष्टान्तासावात्‌ । 
[न्तः । स च प्रमेयश्वासिधेयश्चेति । 








अवातं तल्र्मयस) 


सतत्र द बमाणक्त 











प्रमाण होता है जेते अमुक इख प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 
ह "केवल व्यतिरेकी 
हेतु ५1 । 

यहाँ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहतंग्यं प्रमाकरणत्वातु इख अनुमान मे] 
व्यवहार खाध्य है, प्रमाणत्व नहीं । उघ [ प्रमाणत्व ] के प्रमाक्रणत्व [ रूप | 
हेतु से अभिन्न होने से खाध्याभिद [ हैतु बौर खाध्य करा अभेद ङ्प ] दोष्‌ प्राप्त 
हो जानेसे। [ इघ लिए वहां प्रमाणत्व घाध्य नहीं है अपितु प्रमाण व्यवहार 
साध्य हे। | 

इस प्रकार केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण | दिला दिए । [अगे 
केवलान्वयी हतु का वर्णन करते हे | 

कोई हेतु केवलान्वयी" होता, दै । जसे शब्द अभिधेय" [ किसी शब्द दारा 
कथन करने योग्य] है श्रमे ' [ज्ञान प्रमा का विषय] होने से । जो श्रमेय होता है 
सो अभिधेय" होता है जसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, भत- 
एव वैखा ही [अभिघे] है । वहाँ ब्द का "अभिषेयत्व' साध्य है, प्रमेयत्व' हेतु 
हे, ओर वह केवलान्वयी" ही है । [क्योकि उक] जो अभिधेय नहीं होता है वहु 
प्रमेय भी नहीं होता है [ इख व्यतिरेक व्याप्ति मं ] जसे अमक्‌ इस प्रकार का 

पतिरेक दृष्टान्त" नहीं मिलता है । [ क्योक्रि | सर्वत्र [प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 

ज्ञात होने वाला ] प्रमाणिक अथं ही दृष्टान्त हौ खकता है भौर वह्‌ प्रमेय भी 
होता है भौर अभिधेय भी । [ इखकिए व्यतिरेक व्याम्त मं यहां उदाहरण नहीं 
मिरु सकता है । अतः यह हेतु किवलान्वयी' हेतु ही है । | 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेक २ केवरभ्यतिरेकी ओर २ केवरान्वयी तीनो 
हेतुर्भो का उदाहरण सहित प्रदशोन कर दिथा। अव गे हेठुके पांच रूपो 
का वर्णन करते द । इनर्पोच खू्पोसे युक्तदेठदही टीकदेतुया श देतु 
कहलाते ई । उसमे से किष्ठी एक भी रूप को कमी हो जाने पर वह हेतु शध 
हेत नहीं अपित्‌ देव्वाभाल हो जाते है भौर अपने साध्य की सिद्धि करने 
अघ्वम्थं हो जावे दै । यही वातत भागे कहते है । 


८ 


~~ 
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८६ तकभाषां { प्हपाणि 






एतेषां च अन्वयन्यतिरेकि-केवलाम्बयि-केवलद्यनिरेकरि-ह ¡# 


म ध्ये ~ ५ यरं पिनि प्र स 
नयाणा मध्य या हतुरन्वयव्यतिरेकी स पच्रूपोपपदनः 
(€> साधयितुं क्षमते, न्वेकेनापि ह्पेण दीनः । तानि पञ्च 
सपक्षसत्त्वं, विपक्षण्यावृत्तिः, अवावितविषयत्वं, असत्परतिपक्षत्वं 








न, 


यी तथा ३ केव्व्यतिरेकी तीनों 
ह पाच रूपों से युक्तं होने पर ही अपने 
एक भीरूपसे हीन होने पर नहीं । 


ओर इन १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्व 
हेतुओों में से जो अन्वयन्यतिरेको हैतु है 

साध्य को सिद्ध करने मे समर्थं होता है । 
वेर्पाचरूप [निम्न प्रकार के है ] - 


१ पक्षघस्व [ पक्षधमंत्व |, २ सपक्षसत्व, ३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अवा. 
धित्तविषयत्व ओर ५ अघल्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्च रूपां मे "पर्त (सपक्षः ओर “विपन्तः खब्द्‌ आषु! उनको समश्च 
बिना इनका समन्चना कठिन होगा। इसलिए पदि "पन्त "सपन्त" *विपक्तः को 
समक्न खेना चाषहिष्‌ । इन तीनों & लक्षण 'सन्द्ग्धसाध्यदानू पत्तः", “निश्चित. 
साध्यवान्‌ सपर्तः?, ओर 'निश्चितसाध्यामाववान्‌ विवक्तः" इस प्रकार करिए गपु 
हं । भर्थात्‌ जिषे साध्य वह्नि भादि सन्दिग्ध अवस्था त्न हा उश्नको "पन्त 
कहते हे । जेते “पर्वतो वह्निमान्‌ हस्यादि अनुमाने पवत में जगनि की हिद्धि 
कीजारहीदे। जव तक जयिकी तिद्धिन हो जाय तव तक पर्वतम वहनि 
का सन्देह हीदै। इसिषए सन्दिगधरसाध्यवान्‌ होने से पर्त “पन्त क्ाता 
है । भौर धूम देतु उसमें रहता दै । यह उस धूम देतु का प्रथम रूप "पक्तसच्वः 
इभा । दूसरा शब्द “सपन्त है । “सपन्त उसको कहते दै जिखमे साध्व वद्ध 
लादि का निश्चय हो। "निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्तःः । निश्चित साध्य से युक्त धर्मी 
को “पक्त कहते दँ । जेषे उपयुक्त वह्नि अनुमान मे महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर “सपक्त' है क्योकि उसे साध्य वद्धि का निश्चय है ।' इल सपक खूप 
महानस में धूम सूपदेतु रहता हे । यह देतु धूम का दूरा रूप “खपक्तघत्व' 
इभा । तीसरा काञ्द्‌ “विपत्तः है । विप्प्त का लक्तग 'निश्चितताध्याभाक्वान्‌ 
विप्रः” है । अर्थात्‌ जिसमे साध्य का अभाव निश्चित हो उसको “विपन्ञः कहते 
द । जसे उपयुक्त अनुमान मे महाह "विपक्तः है । क्योकि महादद्‌ अर्थाव्‌ 
तावम, साध्यरूप वद्धि का अभाव निशित है। इसलिए महादं "विपक्तः 
काता है । उस महाहद्‌ रूप विपक्त से धूम भी नहीं रता है । यह उका 
तीसरा रूप “विपक्व्यादृत्तव्वः हुजा । 
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पश्चरूपाणि | लुखाननिरूपणम्‌ ८७ 







धूमवत्त्वादौ अन्वयन्यतिरेकिणि हेतौ * 
पश्वस्य पवेतस्य धः । पेते तस्य विद्यमा- 
सहानसे तद्‌ विद्यत इत्यथः । एवं 


(यशः ,/ ^ ^ 
तं 0 | १४ 








यह पाचों रूप तो धूमवत्त्व॒ आदि “अन्वथव्यतिरेकी' हेतु मे विद्यमान हँ । 
वथोक्ि उख [ धुम ] कै पर्वत मे विद्यमान दहने से धूमवत््व पक्ष का धमंहै। 
इसी प्रकार "खपक्षयत्वः है । सपक्ष" अर्थात्‌ महानस मं वह [ धुमवहव | विच- 
मान है [ अतः सपक्षखच्व भी धुमवत्त्व हेतु मे पाया जातादै| इसी प्रकार 
"विपक्च' अर्थात्‌ महाहृद से व्यावृत्ति [भी |दै। अर्थात्‌ उष [ महाहृद सूप 
विपक्ष ] में [ धरुमदत््व हेतु ] नहीं [ रहता ] है 


टली प्रकार धूमदच्व देतु “अदाधित विषयः मी ढै । अवाधित विषय" पदु 
"विषयः काब्द्‌ का अर्थं साध्य) बाधित विदय को सकने फ लिण्‌ पहिले 
बाधित विपय को सलमन्नना चाहिए । बाधित्त विषय का लक्षण श्रसाणान्तरए्च- 
तसाध्यामायो हेतुर्बाधितविषयः' इस प्रकार किया रया दै । जिने हेतु क द्रिषयः 
अर्थात्‌ साध्य का अभाव किसी प्रमाणान्तरं अर्थात्‌ प्व्रख्तर दूसरे प्राण से 
निश्चित हो उस हेतुतो “वाधितविषय' कते द । जेते कोहं यह अनुमान प्रस्तुत 
करे क्रि 'वह्धिरयुष्णः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ +" अश्च कतक होने से घर के समानं 
अनुष्ण अर्थात्‌ शोर हे । धट छृतक अर्थात्‌ जन्य हे शौर अनुष्णदे। इती 
प्रकार अञ्चि भी जन्य होने चे घटके समान अनुप्ण दै । इश्च अनुमान मे अचि 
"प्च" है उसमे “अनुष्णव्व' "साध्य" है भौर कतकत्व "हेतु" दे । इस ्तकष्व 
हेतु काजो साध्य भलुष्णरवः हे उसका अभाव अर्थात्‌ “उष्णघ्व' भि सें स्पश 
द्वारा स्वाच-प्रव्यक्त श्रमाण से विद्ध ३1 इसि "स्वाचप्रस्यत्त' रूप प्रमाणान्तर 
कृत कस्वात्‌' इस देतु के विषय अर्थात्‌ साध्य ख्प अलुष्णत्व का अभाव 
(्ठप्णस्वः अग्नि मे पूवं सिद्ध होने से यह “वाधितत्निपय' नास का हेष्वामास 
कहटाता है । दती प्रकार यदि वह्िविष्क अनुमान में प्रयुक्त धूमवस्व हेतु 
के साध्य रूप वद्धिका पर्वत से क्ती प्रदर प्रसाणान्तर्‌ से अमाव निशित होता 
लो धूमतरसव हेतु वाधितविषयः कहा जाता । परन्तु ठेसा नहीं हे इकट्ए-- 


इ प्रकार धूमवसव हेतु 'भवाधित-विषय, है 1 वयोक्ति धूमवस्व हेतु का विषय 
अर्थात्‌ खाध्य जो कि अग्निमत््व हे वह [पव॑त रूप पक्ष मँ] किसी प्रमाण से बाधित 


= 


~ 
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एब न त्रः ९ {सष ~ 
वमससप्रतिपष्ुत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो युस्यद्युसत्प्रति पं धृसवच्वं हेतः। 
(८ तथादिसएवधिषीतसाधक रव र 
| ~ तथाद्न्रवावपुलतसाधक- देतवन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । स च 
| धुमवतवे हता नास्त्यवानुपलस्मात्‌ । . > 
| 0 ~ „के = 324 


भ ^ ~ पू वः =. 
ॐ तनं पञ्चरूपाणि धूमवत्त्वे, हेतौ विद्यन्ते । तेनैतेद्‌ 
मन्त्वस्य॒ गमकम्‌ › अग्निसनच्स्य साधक १ 
ट स स ~ १ न्न सा ~ । 

अग्नः पष्वघमत्वं हेतोः पद्षघमताबलात्‌ सिद्धयति । 

स [ 
सानस्य द्वे अङ्के, व्याप्तिः पक्षधर्मता च| तुन्न व्याप्त्याः साः 
1 








अर्थात्‌ खण्डित नहीं है [ अर्थात्‌ पव॑त मे वह्धि का अभाव किसी प्रमाणे 
गृहीत नहीं है । अतः यह धूमवत्व हेतु अवाधित' विषय है । ] 

इस प्रकार धूमचस्व देतु में पांचवां घमं "भ्ठस्रतिपरत्व' भी है । जअलस्मति- 
पत्तः को समश्चने के ल्यि पिके उसे विरोधी सस्परति पक्षः को समन्नना 
चाहिए । जिस दहेतु का प्रततिपक्त विद्यमान दहै उसको सप्प्रतिपर्त कहते ६ । 
भरतिपक्त करा रुक्तण साध्यविपरीदसाघकं तद्वरं हेस्वन्तरं प्रतिपन्नः" ह । एक 
डेतुकाजो साध्य है उसघे विपरीत वातको षिद्ध करनेवाला तुल्यवल दूक्षरा 
देख श्रतिपक्ष' कहलाता ३ । जिस हेठ का इस्त भकार का भतिपक्न विद्यमान ह 
उसको “सष्प्रतिपक्त' हे्वाभास कहते ह । सेते “शब्दो नित्यः अनिल्यधर्माुप- 
ब्धे शौर ्ञब्दः अनिच्यो नित्यधर्नाुपलब्धेः चह दोनों तुस्यवर विरोधी 
हेत दै । अतः यह एक दुसरे के “रतिपक्तः है भोर वह दानो हेत (सस्प्रति पक्त 
नामक्‌ हेष्वाभास कहे जाते है । परन्तु प्रकत धूमवच्व देतु का लं प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुरयवबख्विरोधी कोई दूसरा देतु नहीं पाया जाता हे। 
अत्व वह “सस्परतिपक्च' नहीं है । अर्यात्‌ उस “अससप्रतिपक्तस्व' खूप ए्चम 
देतुरूप भ। विद्यमान है । अतः धूमवच्व हेतु “एच्चरूपोपपन्न' होने से “सद्‌ हेतुः 
दे । यही वात म्रन्थकार आने प्रतिपादित करते ई क 

इस प्रकार अघतप्रतिपक्षत्व [ धर्मभी धुमवच्व हेतु मे है। अघत्परतिपक्च का 
अथ॑ है ] अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिखकः इख रकार का अखत्प्रतिपक्ष धमवत्त्व हि 
दै । क्योकि [ एक हैतुक] षाध्यके विपरीत [ अथं ] को ० ् 
हषर ठेतु को प्रतिपक्ष कहते ह । भौर वह [ प्रतिपक्ष रूप व वितः 
खाधक तुल्यवल हित्वन्तर ] धरुमवत्तव हेत मे उपलब्ध न होते से नहींहै। 

इख प्रकार धुमवत्त्व हेतु मे पाचों रूप विच्मान है। इसलिए धूमवच्व 
अग्निमच्व का बोधक अग्निमतत्व क साधक [ युद्ध हैतु ] है। क 

अग्नि का शक्षधमेतवं' [ र्थातु पक्ष रूप पर्वत मे विद्यमानत्व ] तु [ अथु 
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सद्धं ध्चस लातत साध्यस्य पश्खम्बान्धिघ्यं विशेषः द्य 

९ 1 प भतामलात्ति सलीन्यस्य प्षसम्बान्धल्व वंशप: सिद्धयति 
पवृदधसं भधसवन्त्देनं प घेत सभ्वद्ध एवाः ~ अलत्यथ 
४.८ ४ र्‌ नम्‌ १.५ ~ सग्बद्ध रवापुसीयते ॥ अन्यथा ) 
साध्यस सिल्व ठ्या २ पद्ध छृतसदुमानेन | ननन 9३ + 22424572 9८। । 
= ट ५ 


ते 1. 








ल ८5. ० =, 
तुः स लवः पद्चरूपारपेपन्न एव सद्धेतुः। £ ८५८ 







अन्यथा हेलाभसो अदत 
वी च हवोप 0 साध्यं साधयति ~ ५ 
केवलान्वयी चतूरपोपपचन एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्‌ 


तामावात्‌ । 











धूम ] की पक्षधर्मता [ अर्थात्‌ पर्वत में विद्यमानता | केवल से खिद होतादै। 
वयोकि अनुमान के दो अङ्क होते ह [ एक ] व्याप्तिः ओर [दूषरी| (पक्षध्म॑ता' । 
उसमें व्याप्ति से [ जहां धूम होगा वहाँ अग्नि होगी इख प्रकार के | घाध्य 
सामास्य की सिद्धि होती है। ओर पक्षधर्मता [हतु की पक्ष में विद्यमानता | 
के ब से साध्य [ अग्नि] के पक्षसम्बन्धित [ अर्थात पव॑त मे विद्यमानत्व ] रूप 
विशेष की बिद्धि होती है । पक्ष [ पव॑त ] कै धमं [ अर्थाद्‌ पवत मे विद्यमान | 
रूप धूमवत्व से अगिन भी पर्वत खम्बन्ध ही गृहीत [अनुमित | होता है । अन्यथा 
[ पक्षधमेता के मभाव में ] खाध्यवामान्य [जहा धूम होगा वरहो अग्नि होगी इस 
प्रकार ]के व्याप्तिग्रहसे ही खिद्धहोने से अनुमान करी आवदयकता ही नहीं 
रहेगी । 

[इघी प्रकार] जो ओर भी अन्वयव्यतिरेक" हतु दै वह घव (व्वरूपोपपन्न" 
होने पर ही शुद्ध हेतु है। अन्यथा | किसी एक भी रूप से रहित होने पर ] हेतु 
के समान प्रतीत होने वाला [हेतुवदाभाखमान हैत्वाभाख] अहैतु [अशुद्ध हैतु| है। 
[ दूखरा ] केवलान्वयी हेतु चार षँ से युक्त होकर ही अपने साध्य को सिद्ध 
करता है । उसमें विपक्ष से व्यावृत्ति [ ल्प तृतीय धमं | नहीं होती क्योकि 
उमे विपक्ष का अभाव होता है । 

ओर केवक व्यतिरेकी [ भी | चार खूपसे युक्त ही [ होता है ] क्योकि 
उसका “घपक्ष' न होने से [ उमे | खपक्षषत्व नहीं होता । 

अन्वय जीर व्यतिरेक से, दो प्रकार की व्वाक्चिके आधार पर केवलान्वयी" 
शोर “केदल्ग्यतिरेकी' यह दो मेद्‌ हेतु के दते द । जौर तीसरा मेद्‌ इन दोना 
ॐ सदिमिश्चण से 'अन्वयन्यतिरेकी मेद के नाम से होता हे । इन व्या्चिरयो में से 
<अन्वयम्याघ्िः भावभूत धूस तथा वह्नि भादि की, ओौर ्यतिरेक ध्या्षि वह्थभाव 
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कं पुनः पक्ष.खपक्ष विपकषाः १ उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्यधसर धुर्य पक्षः । 
यथा बूललुमान पवतः पक्षः । खपष्चस्तु निधितसाध्यधसा -घसीं । यथा 
महानसो भूमालुमान। विपक्षस्त्‌ निधितसाध्यासाववार्कधरमी । यथ तत्रैव 
महा्द इति । 
५५५ तदेवमन्वयन्यतिरेकि-केवलान्वधि-केवलव्यतिरेकिणो दशित): 
अतोऽन्ये हेत्वाभाषाः । ते च असिद्ध-विर मनेकान्तिक.प्रकरणदम-काला- 
‡ ` त्ययापदिष्टभेदात्‌ तय | 

















तथा घूमाभाव्र ख्प अभावो की होती है। ऊवखान्वया से अन्वय व्यान्िकाह्‌ा 
उदाहरण मिता हे, व्यतिरेक व्याप्ति का नहीं। हंसछिष्‌ उसमे "चिधक्तः कोई 
होता ही नहीं । अतः विपक्त ॐ न होने से (विपक्तःयानरत्तव्वः रप धसं उस्म 
नहीं वन सक्रतादहे। अतः वह चार रूपे हौ युक्त होताहे। दती प्रकार 
केचरुग्यतिरेकी हेतु मे व्यतिरेक व्याससिका हो उदाहरण मिलता टै अन्वय 
व्याप्ति का नहीं । भत्तः उलकरा सपन्त को न होने से उत्तमे 'सपक्त्च्वः रूप 
धर नहीं बन सकता है । अतः वह भी चारदूपमे ह युक्त होता दै । इस 
प्रकार (शन्तयव्य्रत्तिरेकी- हेतु "पव्चरूपोषपन्नः होने पर तथा केवलान्वयी" ओौर 
केवकष्यतिरेकी' हेतु चार र्पो से युक्तं होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर 
सक्ते दै । दन धर्मो मे कमी होने पर हेष्वाभाख हो जातेदें) 

[ प्रश्न ] अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष कौन [ कहलाते ] है 

[ उत्तर ] कहते है । सन्दिग्ध खाध्यधमं से युक्त धर्मी [पवंतादि] पक्ष [होता] 
है । जेषे धूम [ लिङ्गक ] अनुमान मे पवंत पक्ष है। [ वयोकि उसमें अग्नि हैया 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः न्दिग्धसाध्यवान्‌' होने से पर्व॑त क्ष 
कहलाता है ] निङिचित साध्यधमं से युक्त धर्मी सपक्ष [ कहलाता ] है । जंसे धुम 
[ लिङ्खक उक्त | अनुमान में महानस [ रसोई घर मे अग्निका निङ्चय होने से 
वह सपक्ष" कहलाता है | ओौर निर्चित रूप से साध्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 
[ कहलाता | है । जेसे उषी [ धुमलिङ्खक अनुमान | मे महाहृद । 

इस प्रकार १ अन्वयनव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी भौर ३ ईवरव्यतिरेकी 
[ तीनो प्रकारके हेतु ] प्रदशित कर दिए । 

ष प्रकार य्ह तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गगरा इसे 
आमे इष अनुमान प्रकरण के अन्तिम माग हेस्वामानो का वितरेचन क्रिया जायग। 

इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं ] के अतिरिक्त अन्य [ खव ] हेत्वाभा होते है । 
ओर बह १ मषिद्ध, २ विषढ, २३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणम तथा ५ कालात्य- 
यापदिष्ट मेद से पचि प्रकारके ही होते है। 
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१ तत्र लिद्गस्वेनादिद्धो इेवुरसिद्धः । तत्राचिद्ध्िविधः । श्राश्रयासिदधः 
उद्धः, व्याप्यत्वासिडदचेति 1 
आध्रयासिद्धो यथां 









अरविन्दत्वात्‌ संरोजार- 
५ स च नास्त्येव । 

शब्दः चाष्चुषस्वात्‌ बरवत्‌ । अव चषक 
श्राबणल्यात्‌। 


चने उ्याधित्रादकप्रसाणामत्ात्‌ । अपर्‌- 





'अघिद्ध' [नामक हेत्वाभास कहखाता] 
। १ 'आश्रयाषिद्ध', २ "स्वरूपासिद्ध 


>! वह अद्ध तीन प्रकार का हाता 


ओर ३ व्याप्यत्वासिद्ध । 
[ इनमें आश्रयाबिद्ध का लक्षण ह, "यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्वया- 
सिद्धः" जि हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उको आश्रयासिद्ध कहते रै । || 
आधयाचिदध' जेते [ गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ , सखरोजारविन्दवत्‌ ॥ | 
आकाश कमल सुगन्धित होता हे, कमल होने से; सरोज कमरके समान । यहाँ {इष 
अनुमान मे ] आकाश कमल [ गगनारवरिन्द ] आश्रय [ हेतु का आश्रय अथात्‌ 
पश्च ] है ओर वह [ वस्तुः | हही नहीं । | अतः आश्रय अर्थात्‌ पक्षकैन 
होने से अरविन्दत्वात्‌ हतु आश्रयासिद्ध नामक हित्वाभास कडलाता है | 
असिद्ध का दूसरा सेद *स्दरूपा सिद्ध दे । “स्वस्पाखिद्ध का ङच्टण हेभ्यो 
हेट्राश्रये न1वगस्यते स स्वरूपाखिद्धः ।' जो दहेतु बाश्रये न पाया जाय उसको 
स्वरूपालिद्ध कहते दँ ! आश्रथालिद्ध का छ््तण "यस्य देताराश्नमे। नावगस्परते 
स भाश्रयासिद्धः' यह किया था भौर स्वरूपासिद्ध का रण “यो हेतुराश्रथे 
नावगम्यते स स्वखूपाक्लिद्धः' वह किया गया द 1 अर्थात्‌ जिघदहेतु करा आश्रय 
तो हो, परन्त्‌ हेतु उस आश्रव अर्थात्‌ पक्वम न रहता हो उसक्रो 'स्वरूपािद्ध' 
कहते दै । "शाश्रयालिद्धःमं तो आाश्रयया पका भस्तिस्व ही नहीं होता परन्तु 
“स्वरूपासिद्ध मे आश्रय या पक्त का अस्तिव्व तो षटोत्ता है खेकिन हेत उघ 
आश्रय या पक्त नहीं रहता दै अत्तः उसको “स्वरूपालिद्धः क्ते दै ॥ यह्‌ 
आश्रयासिद्ध भौर 'स्वरपालिद्धः का भेद हआ । 
स्वरूपासिद्ध जैसे शब्द अनित्य है, चाद्धष [ अर्थात्‌ चश्चु से ग्राह्य | होने से, 
चट के खमान । यहाँ चाक्चुषत्व हतु है, ओर वह [ आश्वय या पक्ष रूप ] शब्द में 
नहीं रहता । उ [ शब्द ] के श्रावण | अर्थात श्रोत्र ग्राह्य ] होने से । 
[ अषिद्ध का तीसरा भेद "व्याप्यत्वासिद्ध" है । निखकी व्याम्ति सिद्ध न हो 
उखको व्याप्यत्वासिद्ध कहते ह । व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकारका होता है। एक 
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॥ 
॥ 
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इ तकंसापा [ व्यापयस्वासिद्धः 
| ७०५५० £ (ति त 
स्तूयाधिसद्धावात्‌ । तत्र प्रथमो यथा, शब्दः णिकः स्वात्‌ । यत्सत्‌ 


~ 


ततक्षणिकं बथा जलधरपटलं तथा च शब्दादिरिति । न च सन्त्वक्षणिक- 
स्वयोव्योप्िम्राहकं प्रमाणसस्ति। सोपाधिकतया व्याप्यल्व 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमिव्यभ्युप्रातं स्यात्‌ । 


= ~ उरि?) नेद्‌ रग) 








~. < 


श्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌।' अर्थाद्‌ व्याप्तिग्राहुक प्रमाणका अभाव हन से ओर 
दूसरा उपाधि का-सद्धाव होने से। उनमें से प्रथम | व्यास्तिग्राहकप्रमाण्तभावात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण | जैसे शब्द क्षणिक है सत्‌ होने से। जो खत्‌ होता है 
वह्‌ क्षणिक होता है जते मेघसमह॒ । शब्द भी वैखा [ मेघसमूह्‌ के समान सत्‌ ] 
ही है । भौर [यँ यत्त ततक्षणिकं जो घत्‌ है वह्‌ क्षणिक होता है यह त्व ओर 
क्षणिकत्व कौ व्याप्ति बनती है परन्तु इष ] सत्व तथा क्षणिकलत्व कौ व्धाप्ति का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है [ उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदाथ 
स्थिर ही दिखाई देते है । इखलिए व्यास्तिग्राहक प्रमाण के अभाव मे यह्‌ सत्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध देत्वाभाष होता है 1] सोपाधिक होनेसे यदि इखको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि मे] अन्य | उपाधिभ्रुत धमं | प्रयुक्त क्षणिकत्वं 
दै यह मानना होगा । [ जो कि नैयायिको को अभीष्ट नहीं है| 


इसका अभिप्राय यह है कि “्याप्यत्वासिद्धः दो प्रकार का माना है । एक 
व्याक्षिःम्राहकःपभरमाण के जभावमें भौर दूरा उपाधि के सद्धाव में । उन्म 
से व्याप्ति-्राहक-प्रमाणाभाव वाठ "व्याप्यत्वासिद्ध? का उदाहरण यह दिया है। 
य शङ्का यह हो सकती दहे कि इसको भी “उपाधिसद्धावमूलक' “प्राप्यस्वाक्िद्धः 
ही क्यांन मान ल्या जाय । इसका उत्तर यह हे क्षि उपाधि स्थल साध्यका 
अरितघ्व तो स्वीकार करना ही होता है । भन्तर केव इतना ष्ठोता है क्रि उत 
साध्यका प्रयोजक याकारण हेतु रूपे प्रयुकू धरम नही, अपितु उपाधिभूत धमं 
होता हे । जेते ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए इ९ “स श्यामः, मेत्रोतनयस्वात्‌ , परि 
खयमानमेन्नी तनयस्तोमवत्‌? इष्यादि उदाहरर्ोमे श्यामष्वा प्रयोजक ^नैत्रीतन- 
यल्व"को नहीं भवितु ८उपाधिभूतः (ाकपाकजन्यत्वको माना जाता दै। इषी 
रकार वर्ह यदि छ भौर हणिकव्वकी व्यिं कोद उपाधिमूत धरम वनाया 
जायतो उसका परिणाम यहहोगाक्रि जेषेसेन्रीके तनयो रहनेवाठे 
एयामत्व क प्रयोजक भत्री्तनयस्व' न होकर शाक पाकजन्यत्वः को मानते ह । 
इसी भकार य्ह हणिकस्वका प्रयोजक स्वङ़े बजाय ङ्किप्ी अन्य घर्म॑को माना 
जायया । परन्त॒ किद्धान्त पक्च यष दै कि उदादरणमूत घटादि क्षणिकत्व ही 
नहीं दै। यदि सस्व हेतुक सोपाधिकू कर्हैगे तो घटादि चगिकस्व तो दहै परन्त 
उसका कारण या प्रयोजक सस्व नहीं भवितु धन्य कोई उपाधिभूत धमं है यह 
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॥ 





१ थ 6 च = (= ० ~ 

र द्वितीयो यथा क्रलन्तबे्तिनी टिसा अधमंसाधनं, दिंसात्वात्‌ , करतु 

भगव ~ यत त्र्य (न नतं ~ मह © =. 6 

<-(वाह्यहिंसावत्‌ ।. अत्र ह्यधसंसाधन्वै हिसालं च प्रयोजकं किंतु निषिद्धत्व- 
र 2.“ ८.4; 


नेल पयोर =पाथिश्िति यावत । तथाहि ५ ~ 
तेव प्रयोजकर्मउपाधिरिति याबत्‌ । तथा हि 'घाध्यन्यापकव्वे संति' खाघना- 





व्यापक उपाधिरिल्युपायिलक्षणम्‌ । सिति निषिद्धे । निषिद्धं हि 
साध्यस्यौधरमसाथनतवस्य व्यापकपरयश्यतो यत्र यत्राधर्मसाधनलवं ततर 
तत्रावश्यं निषिद्धसवसपीति । एवं साधनं हिंखासं, न व्याप्नोति निषि- 
यन्न हिसात्वं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धल्वं, यज्ञीयपञ्चु- 


५.21 











या निषिद्धलामावात्‌। तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः सद्धावादन्यप्रयुक्तः 
(>> भ 
सात्वं ठयाप्यलासद्भसत् । दल 


7 ~ ~ ^ ॥। 
९ __1\.०६<४८ 
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अथ॑ होया 1 जो असी नदीं ह \ भतः इसको “उपाधिखद्धावात्‌ व्याप्यस्वालिद्धः 
न मान कर “ववहि्ाहकश्रमाणाभावाततः ही व्याप्यस्वाचिद्धं मानना चाहिष्‌ । 
यह्‌ सिद्धान्तपक्त का अभिप्राय दै । 


आये "उपाधि सद्धाव' से दोनेवारे "व्याप्यत्वासिद्ध" का उदाहरण देते है-- 


8 
ॐ ^* श्मः) , रि (3 =, 
-9 दूसरा [अर्थात्‌ उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वाखिद्ध' का उदाट्रण] जैत यज्ञ के 


सध्ये की गई हखा अधमंजनिका है, दिखा होने से, यज्ञ [क्तु | से बाहर कौ 
हि के समान । यहां जधसंसाधनत्व मे हिसात्व प्रयोजक नहीं है करिन्तु नि पिद्धत्व ही 
[ प्रयोजक है । ओर उख प्रयोजक को ही उपाधि कहते ह । इसचिए वह निषिदधत्द 
ही यहां ] प्रयोजक अर्थात्‌ उपाधि है क्योकि साध्य का व्यापक होने पर [भी 
जो ] खाधन्‌ का अव्यापक हो वह उपाधि है यह उपाधि का लक्षण है ओर वह्‌ 
[ साध्यव्यापकत्वे सति साधनव्यापकत्वं ल्प उपाधि लक्षणं | निषिद्धत्व में [ पाया 
जाता ] है । निषिद्धत्व साघ्यसूप अधमंघाधनत्व का व्यापक दै वयोकि जहां जहां 
अधर्मखाधनत्व होता है वहां वहां निषिद्धत्व भी अवद्य होता है [ यह खाध्य 
व्यापक्रत्व हुजा ] इसी प्रकार साधनमृत हखात्व का व्यापक निपिदधत्व नहीं होता 
[ अर्थात्‌ जहां जहां हिषात्व ह वहां वहां निषिद्धत्व भी भवदय हो यह बात नहीं 
है] यज्ञीय पुसा के [ विहित होनेसे] निषिद्ध न होने से। [ यह्‌ 
साधनाव्यापकत्व हुआ । इष प्रकार (खाध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌, रूप 
उपाधि का लक्षण निषिदधत्व मे धट जाता है इसलिए निषिडत्व उपाधि है] इष 
प्रकार निषिद्धव्व उपाधि के विद्यमान होने से अन्य ॒भ्रयुक्त [ अर्थात्‌ निषिद्धत्व 
प्रयुक्त ] व्याप्ति के आधित रहनेवाला | हिखात्व [ दिवु ] ¶्याप्यत्वाखिद्ध' ही है । 
[ निषिद्धत्व ही वस्तुतः अधमंजनकत्व का प्रयोजक हे । वह निषिद्धत्व का मधर 
जनकृत्व ध्म यहां हिषात्व मे प्रतीत होवा हे । इसलिए “उपः अर्थात्‌ अपते समीष्‌- 
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&४ तकंमाषा 

.<4 ध 

२ साभ्यविपयेयन्याप्तो देतुविर्दः ! स यथा शब्दो निलयः 
दात्मवत्‌† अव्र कृतकस्वं हि साध्यर्निःध्वविपरीताः 
यल्छृतक तदनित्यमेव्‌) न नित्यसिव्यतो विरुद्धं कृतक 

३ सठ्यभिचासेऽनैकान्तिकः । खं द्विदिषृः; साधरण 
साधारणानेकान्ति कश्चेति । तत्र पक्षसपक्षनिपक्बृ्तिः 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌। अत्र हि प्रेय 
नित्यदृति । सपद्षाद्‌विपद्ाद्‌ ठ्थाङ्तो चः पश्च एव वतेः 
रणनिकान्तिकः । सं यथा मूरनिष्या गन्धवत्त्वात्‌ । गन्धव 
ननिव्याद्‌ चिपद्षाचानिस्याद्‌ ठयाघरत्तं भूमात्रवत्ति 















~ 


है । “उस स्वखमीपवतिनि स्वधम॑मादधातीति उपाधिः । उपायि शब्द की ख 
व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तव्याप्तयुपजीवि हिसात्वम्‌ यह्‌ लिखा है || 

२ साध्य के विषयंय [ विपरीत मथवाअभाव | केसा व्याप्त हेतु "विषः 
[ हेत्वाभास | है । वह जेसे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य | होने से, आत्मा के 
समान । यहां कृतकत्व [ देत | खाध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व क साथ 
व्याप्त ह । जो कृतक खो अनित्य ही है नित्य नहीं । इषलिए कतकत्व हेतु विषुढ 
[ हेत्वाभाष ही | है। 

३ सव्यभिचार को अनैकान्तिक कहते ह । वह दो प्रकारका है। १ साधा- 
रणानेकान्तिक ओर २ अघखाधारणानैकान्तिक । उनमें से पक्ष, खपृक्ष ओर विपक्ष 
[ तीनों | में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व धमं से रहित | घाधारणातेका- 
न्तिक है। वह जेसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, भाकाश के खमान। यहां 
्रमेयत्व हेतु है मोर वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों में 
रहने वाला है । [इसके विपरीत] खपक्ष मौर विपक्ष [दोनों] से व्यावृत्त जो 
[केवल पक्षम ही रहता है । वह अघाधारणानैकान्तिक है । वह नैते पृथिवी 
नित्य है गन्धवती होने से। [ यहां ] गन्धवत्त्व [ हेतु ] सपक्ष नित्य [ आक्ता- 
शादि | ओौर विपक्ष अनित्य [ जलादि | से व्यावृत्त केवल पृथिवीमान्न में रहता 
है । [ अतः अखाधारणानेकान्तिक हेत्वाभास है । ] 

४ जिख देतु के साध्य के विपरीत [ अर्थ] का खाधक दूसरा हेतु विच्मान 
दै वहो प्रकरणश्षम [ हेत्वाभाष कहलाता ] है । वह जपे शब्द अनित्य है नित्य 
धमं खे रहित होने से । [ य एक अनुमान है! उसके विपरीतं शब्द को नित्य 
सिद्ध करने वाला भौर उका तुत्यवर्विरोधौ दरा अनुमान ] शब्द नित्य 
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४ 

६६ त्च, 
हनेषूपणम्‌ ६७ 

इति व्याख्य . ९ 

.दे। इष्लिषएु ज्र चार्वाक दूसरेको 


---~>-< 





दै तवर वहे उसे अक्ञान, सन्देह या 
छ ~ ` १५९ 
यथः क्ञच्द ता हं । उघ दशा में उसके छिए्‌ अनु- 
पर यदि परषुरूपगत भक्ञान, सन्देह या 
गैर उलक्ा दूसरा नारको पकड़ कर कहने च्यता है कि भाई 
गि 
अनमान [ प्रर" समश्चा जायगा । इसलिए किल्ली के . 
इ प्रकार अनुमान [घ्र ५ ईस।ख्ष्‌ 
_ ५ ॐ लिए उसके भज्ञान, सन्देह या 
भौर उसके जान के भलुमान को छोड 
१ अज्ञुसान की ्ावश्यकता, { अक्ासेनापि अनुमानं प्रमाणस्नभ्यु- 
प्रद प्रमाण की सत्ता के विषजुमान भ्रसाण मानना ही होगा । 


४ (| 
= सभी पक्त के दाक्लानक प्रद्‌ ह 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशेनिक भ्‌ शरवयक परमाण को मानता है भौर 


अललान ॐ विष्य सं यह्‌ वा ति ६ 
परन्तु अलुमान के विषय स इ व तीनानना बान 
> शी करते द + 
ङा ्ह्तिस्व स्वीकार नदीं करते = पनां का प्रस्यत्त नहीं होता । तव क्या 

से च क व्‌ € = 
विचार करने ले पव उसकी भावरवनी उसका कहना ठीक नदीं है । 


इ से श्री दाचस्पत्ति सिश्र ५1 
ष्टि 
र रि क कया ह [५ 
{२ र्‌ हाय दरस प्रकार इ छित षि 





ष्वाधितदविषय' स शव 


प्लान से 






कहा जाता इ 


खत्ता को र ८ 
वार्वा किसी खे यहद कहता है धियैस्तु मन्यते। 
सूचना चाहिए कि वह पला उस । परम्‌ ॥ १॥ 
उच्तर वह ची दे खकततादे कि यरा दव भ्रुवम्‌ । 
हिदर्‌ इल विषय मेँ इसके श्रम जष्टं नु तलम्‌ ॥ २ ॥ 
खमश्चा रहा दहं करि अनुमि श्रमण न॑ष्लौ प्रवतंते । 
दख पर चार्वाक से दूसरा १९बऽजञानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
मादस इभा कि यहं क्ति धान, विपयंयः । 
रहने वाले लक्ञान, सन्देह अधवा चि छोकिकिजनः ॥ ४॥ 
साधन है । दस उत्तर में व यहीं प्रवत॑ते । 
श्रतीत होता दै कि यह ग्यचक्छि भन्ञास्यते धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसे यद कहना चादिष्‌ कि शब्द वि प्रवतंते 1 
अक्लान, सन्देह भथवा विपय॑यका इय प्कपते ॥ 8 ॥ 
ह । दयोकि परणुरवणत अन्तान, सान द + 
को भ्रव्यछ नहीं हो सकता । अतपुऽपि कटपते ॥ ७॥ 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दुसरा 1 -=-------- 


ही षटेद्धिक्तः धथवा जयुमान करा 
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ईप तकंभाषां [ अनुष्ने दिप्पण्यः 





रे अनुमान का रक्षण ओर मेद्‌ ) 
अनुमान प्रमाण के विषय सें दा्ञनिक जगत्‌ में तीन प्रकार छी 
(५ लैः (3 
पाई जाती है । एक वेदिक-परस्परा, दूसरी बौद्ध-परम्परा ओर तीर नथ्य न्याय 
की परस्परा । अनुमान के लक्षण ओौर सेदो का निरूपण लधततै पिके वैदिक 
परम्परां ही प्रारस्म हभा। इस वेदिक-परम्परा कीमी दो: 
[प नौ ् [> 
है । एक धारा तो वेरोषिक भौर मीमांल्ला की विचारधारा है अः 


में न्याय, सांख्य भौर चरक इन शाखो का खमावेद्च किया जां सः 
दोनो भेद यहद कि वेरोषिक ओर मोसांघा वाखी परम्परा ञ्च 








पर तीन मेद किए गष ह । पहिली वैशेषिक भौर मीमांछक परस्परा का ज्ञान 
मको श्रशस्तपादभाष्य" तथा शाबरभाष्य सं होता है । उन दोनों ने धनु- 
मानङकेदो मेद्‌ करते हुए ल्खिाडे। 

तत्त द्विविधम्‌ । प्रव्यक्ततो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो द्टसम्बन्धं च । [मीसांसी] 

ततत द्विविधम्‌ । दष्टं सामान्यतो दृष्टं च । [ वैरेषिवं ] 

अर्थात्‌ मीमांसा भौर वैशेषिक दोनों दर्शानो अनुमान के दो सेद्‌ माने 
द एक “दष्टः अथवा ्रतयक्ततो दृष्टः ओर दूष्लरा "सामान्यतो दृष्टः । इन दोनों 
दशनो में दृललरा मेद्‌ तो "सामान्यतो दृष्ट" नामसे ही दोनों जगह कहा जाता 
है । परन्तु पदिक मेद्‌ को एक जगह श्रव्यकततो दः तथा दुश्वरी जगह केवर 
2' शब्द से कहा गया है । परन्तु वह कोई विशेष महस्व क बात नहीं है । 
दोर्नो कगभग समान ही है। 

इसके विपरीत न्याय, साख्य तथा चरक की परम्परा में भुमान के तीन 
प्रकारो का वणन पाया जात्ता दै । न्यायसूत्र में अनुमान का छक्तण तथा सेदु 
अदित करते इषु किखाहै। 

जथ तस्पूर्वकं त्रिदिधमनुमानं पू॑वच्छेषवरसामान्यतो इष्टं च । 

इस सुन्रमं सूत्रकार ने शजुमान ॐ १ पूर्ववत्‌, २ “शेषवत्‌, भौर २ “सामान्यतो 
दष्ट वह तीन मेद्‌ किए ई । सांख्यकारिका श्रिंविषमनुमानमाद्यातम्‌' ठिख कर 
ओर उक टीका, मौररदृत्ति तथा चरक के सूत्रस्थान से मी श्रव्य्लपू्ं त्रिविधं 
श्रिकारु चानुमीयते" छिखकर न्यायसूत्र के जनुषार वि्छुरु इसी नामे 








9 शाबरभाष्य १।१।५ २ प्रहास्तपादभाष्य प° १०४ 
२ न्याय० १।१।५ ४ साख्यकारिका ५॥ 
५ माटरद्त्ति सां० का० ५। & चरक सूत्रस्थान २१, २२ 
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अनुः ते दिप्पप्यः 
मानं दिप्पष्पः ] =न्ननकूपणसः ६६ 


५ 





स व व 
क्ख पकार वे दश्चनांय बहदो प्रकार 


रस्पराएु पाह जात्ती हं । 









< 


ट्खीदहें दन 


था सीमा 
किए । एक वीत ओर दूसरा 

तीतम्‌ । भोर "निपेधट्ुखेन 
। अर्थात्‌ छन्वयसुद से प्रद्त॑मान विधायकं 
हते हे । ओौर निषेधुख से प्रवर्तमान अवि- 
घायक अनुमान को शतीतः अ्जुसान कहते दँ । इनमे से जो अवीत' भञ्खमान 
है वहो न्यायप्रम्परा का श्लोपवत्‌' हे । 


९ 





(= ~~ 


तन्रावीतं शेषदत्‌ । शिष्यते परिक्चिप्यते इति शेषः । स एव दिषयतया 
यास्व्वज्ुमानक्वानस्य तब्दैववत्‌ ! खदाहुः प्रसन्लप्रतिवेधे अन्यत्नाग्रसङ्गाडि 

प्यमाणे सरप्रस्ययः परिकषेषः' । 

अलुमान का दूसरा मेद्‌ चीत है । सांख्यतर्वकौसुदी में इस ॐ फिर दो सेद्‌ 
करए गये ह उन से एक को “ववत्‌, तथा दूसरे को शसामान्यत्तो दृष्ट कहा है । 

वीतं च द्वेधा । पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं द्टस्वलन्तणतामान्य- 
विषयं तस्ूर्ववत्‌ । पूरव प्रसिद्धं दृष्टस्वकक्तणलासान्यमिति यावत्‌ तदस्य दिषय्वे- 
नास्स्यनुमानक्तानस्येति पूववत्‌ । यथा धूमाद्‌ वह्िस्वघ्ामान्यविश्ञेषः पवैतेऽलु- 


सीयते । तस्य च वह्िव्वसामान्यस्य स्वलक्तणं चहिविेषो दृष्टो रसदध्यास्‌ । 


अपरं च वीतं ्लामान्यतो ट्टम्‌, भदृष्टस्वलन्तणसामान्यविषयं यथेन्दिय विषय- 
मनुभानम्‌ 1 अन्न हि रूपादिविद्चानानां क्रियास्वेन करणस्वमनुमीयते । यद्यपि 
करणस्वसामान्यस्य छिदादौ वाऽस्यादि स्वलकणञ्युपरग्धं, तथापि यजातीयस्य 
रूपादिक्ताने करणस्वमद्धुमीयते जातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलन्तणं भरव्य्ञेण । 
इन्द्रियजातीयं हि तत्करणं, न चेन्द्ियष्वसामान्यस्य स्वलक्तषणमिन्द्रिय विशेषः 
्व्यत्तगोचरोऽर्वागृशां यथा वद्धित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्धिः । सोऽयं पूवेवतः 

सामान्यतो दात्‌ सस्यपि वीतत्वेन तुख्यष्वे विशेषः 
हस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पिरे अनुमान के वीतः ओर “वीतः दो 


सेद्‌ करर मीमांसा गौर वेशेषिक को द्विविष सेद्‌ वाली परम्परा का समन्वय 


करने का प्रयर्न क्षिया है । ओौर उसके वाद्‌ त्रिविध भेद्‌ वाली न्याय तथा 
साद्यपरम्परा को प्रदर्चित क्रिया है । वाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवल 








१-२ सा्यतरखकोसचुदी कारिका ५। 
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, जअवीत' भात्‌ शेषवत्‌" इस सेद्‌ का उरुरेख नहीं मिलता द 
३--बोद्ध-परम्परा मे अलुमान ॐ मेद्‌) 
अनुमान के विषय मे दूसरी परम्परा बौद्धो ङी डे र 
दो प्रकार की धारा पाह जाती हें । प्रारम्भ स नौद्धो ने वरेदिक-परस्परा का 
शनुगमन किया हे भौर न्यायसूत्र के अनुषार त्रिविध अनुमान का ही वर्णन 
किया हे । यह त्रिविध भनुमान का वर्णन बौद्धो के केवर एक अंध 'उपायहृद्‌- 
यमू” [ष्ठ १३] मे पाया जाता दै । “उपायह्दयम्‌” को ऊं रोग नागाज्ुनञ्रत 
मानते दै । यदि वह नागार्ञ॑नछृत नहो, तोभी वह दिङ्नाग का पूर्ववतीं 
लवश्य होना चाहिए । इस प्रकार दिङ्नाग क पूरं दुखा की चौथी शताच्दी तक 
बौद्ध दारोनिक भी न्याय की वैदिक-परम्पराकाही अनुमान करते रहे । ईसा 
की पांचवीं राताब्दी मं लाचायं दिङ्नाग ने, जो वस्तुतः बौद्ध न्याय के जन्म- 
दाता है, इस विषय मँ भौ वैदिक-परम्परा से भिन्न भपनी स्वतन्त्र नदे परम्परा 
स्थापित की भौर न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकार से अनुमान के रक्षण, मेद्‌ जादि 
किए । जागे सभी बौद्ध दाशंनिकों ने दिडनाग की नवीन पदतिको अपनाया हे । 
ध--तकंमाषा मे भनुमान ॐ भेद्‌- 
भरत तकमाषा प्रथ से नुमान छै पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ , सामान्यतो द मेद्‌ 
नहीं दिखलाष्‌ हे । जपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान भौर परार्थाजुमान यह 
दो मेद्‌ दिखलाण ह । यह मेद॒ सुख्यतः भौर स्पष्टतः वैरोषिक-परम्परः नैं 
प्रतिपादित किष । 
पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्ितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ । पञ्चाव- 


यवेनेव वाक्येन संशयितविपयैस्ताभ्यु्पन्नानां परेषां स्वनिश्ितार्थ्रतिपादनं 
परार्थानुमाने विज्ञेयम्‌१। 


बौद्धो ने भी स्वार्थानुमान शौर परार्थानुमान के इख मेद्‌ को पनाया दै । 

. ओर उनके अनुमान के चण पर भी दैरोषिक की छया दिखाई देती दै । 
वेशेषिक ददोन मे भमान को “छङ्गिक' पद्से निदि्ट किया डै। जौर 
“खिङ्गदशंनात्‌ संजायमानं ठेङ्गिकम्‌" यह॒ उसका कच्तण किया हे । वौदधा ॐ 
अनुमानं लिङ्गादथद्शनम्‌ ' इस लक्षण पर वेरोषिक के पूर्वोक्त “लिङ्कद्ा नात्‌ 
संजायमानं लेङ्गिकम्‌' इस लक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देतीदै। ओौर 
1 त २ 1 

तश्वसंग्रहकाशिका १३६२ । 


£ 


न्याय प्र° एु० ७, न्यायविन्दु २।३५ 
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उने स्वा्थाुमान तथा परार्थानुमान सेदो प्र भी वैरोषिकं की 
छाया स्पष्ट दै । इस प्रकार यद्यदि बोद्ध दालन ते न्याय-परम्परा के 
अल्ुलाच, छण तथा भद छा खण्डनं करने का प्रबल प्रयदन कियादहै फिर 
भी बह वेदिक परस्परा फे प्रभाव सै भने को दचा नहीं सङ ह । स्यायथ-पर- 
स्पा क अथ तस्पूलकमदुमास्‌" इ छत्तण बौर 'नरिविधमनुमानं पूरववच्छेष- 
सामान्यतो च्छ चः इन सेदोको स्वीकार न करने पर भी पैरोविक-प्रति- 
पादित्त ग्ुमान-रन्तग ओर्‌ भेद का भनुगसन उन्हनि क्रिया ही हे । 
इममे अपनी दशनमीमांसा म इस विषय का सह्कुकन दस प्रकार 
{£ 
६ 


केणा हे 


1. 


्धमत्राज्ुमानं यत्‌, परार्थस्वार्थमेदतः। | 
संदिसक्तं तद्न्यन्न चान्यथा तु द्विदा न्रिधा॥९॥ । 
पूर्वचडेपवस्तेव चष्ट रखासान्यतस्तथा ॥ । 
चृघ्नकारेण न्याये तु सेद्स्तस्य द्वि्ा इतः॥२॥ 
लास्ये बीतमवीतं च पूर्वाद्‌ द्विषा कृतम्‌ । 
वीतं पुनद्धिधा छ्व्वा चत्तीयं शोषवन्मतसम्‌ ॥३॥ 
तत्र न्यायस्य मेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा कृता । 
त्याय एच तयोराद्या परा सांस्येऽपि सम्मता ॥४॥ 
न्रिविघसमेदां की न्यायासिमत्त प्रथम उयाख्या-- 
पूर्ववत्‌ कारणक्ञानात्‌ कायं यदुमीयते । 
माविब्रष्टेयया ज्ञानं मेेभंहुरितेऽभ्बरे ॥ ५॥ 
कार्याद्धेतोश्च यज्ज्ञानं “लोषवत्‌ः तसप्रकीतिंतञ्‌ । 
भूतवृष्टेयंथा शानं खोतोभेदादिभि्वेत्‌ ॥ ६॥ 
कार्यकारणभावादि सभ्वन्धेतरदहेतुकम्‌ । 
ज्ञानं खामान्यतो इष्ट' गतिमच्चन्द्रतारकमू्‌ ॥ ७॥ 
न इतीयं प्रथमा व्याख्या प्रायो न्याये समाहता । 
क्वचित्‌ सांव्येऽपि खंदष्टा परा सांस्यानुगापि च ॥ ८ ॥ 
िविघ सेदो की न्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय ब्याल्या-- ह 
। पूर्ववद्‌, धूमबहधायो 
वद्ेरनुमानं धूमात्‌ , सस्ये दटस्वलद्तगम्‌ । 
इन्दिया्नुमान ्‌ 
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प्रसक्तप्रतिषेधे यत्‌ परिकेषान्नियस्यदे । 
सास्येऽवीतं तु तस्मोक्तं न्याये तच्छषवन्लस्‌ ॥ ५३ ॥ 


द्विविध मेदवादी मतत-- 

जेमिनीये च काणादे शोषवन्न समीरितद्ध । 

दष्ट, सामान्यतो दष्टं, संविभक्तयितति द्वि्ठा॥ $२॥ 

= = =» च्छ 

जनवाँदधेस्तथा नव्यरलुमाननिरूपणे । 

| ् से च 

५१६ द्वौ च तस्य कृतौ भेदं नूनं स्वाथपरार्थदौ ॥ $३॥ 
भ परार्थानुमान ॐ पञ्चादयव-- 
वैशञेषि ९ ~> < = 
वशेषि दशन के प्रजञस्तपाद्‌ भाष्ये जो परार्थानुमान का छष्तण किया 
1 | हि उसमे पञ्चावयव का उर्छेख किया हे । "पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्वितार्थ. 
प्रतिपादनं परार्थाज्ुमानम्‌? । तर्कभाषानते भी इसी प्रकार पराथानुमान का 
५ र्ण किया है । उन पोच धवयर्वो के नाम- प्रतिज्ञा, २ हेत्‌, ३ उदाहरण, 
॥॥ ४ उपनयन शौर ५ निगमन हे । इन पाच अदयो का इन्हीं नामां दे नयाय- 
| सूत्र में उल्केख किया गया हे । 

“पतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयकीः । 


परन्त॒ वेशेषिक दशन के प्रशस्तपाद भाष्य स उनॐ नास--१ प्रतिज्ञा, 
२ जपदेश, ३ निदक्ञंन, ४ अनुसन्धान ओर ५ प्रस्याम्नाय पार्‌ जातेदे। 

(अवयवाः पुनः, परतिज्ापदेरानिदशंनानुसन्धानप्रस्यारनाच्यः । 

वैशेषिक दर्शन के भरशस्तपाद्‌ भाष्य मे एक विशेष बात नौर हे कि न्याय 
दशनम तो केवर दहेतु को दूषित मान कर हेस्वाभार्छोका उररेख किया गया है । 
तकंभाषामे भी न्यायदढके भनुखार पाच प्रकारके देस्वाभासोका वर्णन किया 


गया है । परन्तु भरस्तपाद्‌ भाष्य में हेस्वाभासो ॐ शतिरिक्त प्रतिज्ञाभास 
ह 
तथा निदशनाभासो का वर्णन भी किया ह । 





(तत्रानुमेयोद्‌ ेश्षोऽविरोधी परतिज्ञा 1" भविरोधिग्रहणात्‌ प्र्य्ताचुमाना- 
भ्यु पगतस्व शाच्रस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति । १ यथाजुप्णोऽशचिरिति 
म्यद्चविरोधी । २ घनमम्रमिव्यचुमानविरोधी । ३ बाह्यणेन खुरा पेये 
स्यागमविरोधी । ° वैरोषिकस्य सस्का्यमिति वुवतः स्वल्ास्त्रविरोधी । 
५ न शब्दोऽ्थप्रष्यायक इति स्ववचनविरोधी , ` 


] ~ ण लल १, १, २२। २ प्रश्ञस्त० प० ११४। 
३ प्रशस्तपाद्भाष्य ए° ११५ । 
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[५ (~ 41 =. ४ = 
$ हेसवाभास्रौ क ससान वेदेदिक पर्चस्तपाद्‌ भाष्य 
का भी उद्लेख किथा या है । इसके अतिरिक्तः 





> 


व ५५ 
अनेन निदद्छेनामाला निरस्ता भवन्ति 1 


के फ हि 
छिद्वानुमेय सयाश्रयाद्धिद्धानन्ुशतविपरीतालुगताः साधथ्यंनिदशंनाभासाः । 


जर) 


> खब्यावस्ताश्रयासिद्धः 
लिङ्गाञ्मेयोभयब्यारत्ताश्रयासिद्धव्याघरन्तविपरीतव्यान्रत्ता वेधम्य॑निद्ंनाभााः। 







! लिद्गाछिद्ध, २ धलुसेवासिद्ध, २ उभयासिद्ध, ४ आश्नयालतिद्ध, ५ 








(>. 72 गत ह = (= न= ~ प रि लं भ 
६ विपर्ीतादुगव इल पकार & तरह के साधघञ्च्‌ ।नदुह्नालास भौर 
$ उ्याच्चुत्त, २ मेयब्याचुत्त, ३ उभयव्यार्ुत्त, 9 आश्रयाद्िद्धुग्याच्रत्त, 





इन प्रतिक्तामास ओर निदश॑नामासा का उर्डेख न्याये 


प्रतिपादित किष । 
1 इीलिष्‌ न्यायप्रधान त्कमापाे मी उनका वणेन नहीं 


४ न 


घौर < विपसीदग्याश्रत्त यह पांच प्रकार ॐ वेधभ्यं निददशंनामाल मी श्रशस्तपादने 
नहीं पाया जाता डे 
करिया गया है । 

&-- पएश्चावयवों के प्रयोग म मेद- 

न्थायं जोर उशेषिक दर्शनो भे अनुमान के पांच अवयव फा उर्खेख किया 
गया डे । परन्तु अन्य दशनां सँ इनक प्रयोग क चिषय मे कड मत पाद्‌ जाते 
| सव्य ॐ तारिक, प्रतित्ता, देठ भौर दशान्त इन तीन जवयर्वो का ही प्रयोग 
मानते द । इसका उर्छेख सांख्यकारिका की माउरवृत्ति की पांचवीं कारिका में 
मिलता दे। प्रभाकर के अलुयायी मीमांसक शचाल्किनाधने अपनी प्रकरण 
पञ्चिका मँ [एष्ट ८३.८५] तथा कुमारि भद के अनुयायी मीमां सङ पा्थलारथिभिश्र 
ने शटोकवार्तिकः की व्याख्या [अलुभ्नान, श्छोक ५४ | मँ तीन शवयवें के प्रयोग 
को प्रतिपादित श्ियादहे। जैना के आचार्य देमचन्दर्‌ तथा अनन्तवीयं ने 
मीमांसका के चार अवयव मानने वारे किसी सम्प्रदाय का भी उर्टेख [प्रमेयर° 
३, ३७ ] भी किया दै परन्तु वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिक्ता दै ! क्योकि 
मीमांसका ॐ कुमारिकमह तथा प्रभाकर दोना के अनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वो 
का ह प्रयोग मानते दहै । बौद्ध तथा कुच जैन तार्किक अधिक से भधिक हेतु तथा 
दृष्टान्त दो अवयवो का [प्रमाणवार्तिक १, २८ स्याद्वाद र° घू० ५५९] प्रयोग 
मानते दै अन्यथा वरु एक देत से भी काम चाने का प्रतिपादन करते हे ॥ 
[ प्रमाणवार्तिंक १,२८ |। ज्ञेन चार्यं माणिक्य नन्दी ने प्रदेश्च सेद्‌ कीदृ 
से दो तथा पाँच शवयर्वों के प्रयोग की व्यवस्थाका मी प्रतिपादन किया हे। 
उनके मतायुार वाद प्रदेश मे तो पाच अवयवो के प्रयोग का नियम समश्चना 


अजो 


५ 
१८४ , . तभाषा : [जनुसाने टिप्पण्यः 


-चाहिषए्‌ । परन्तु शाख प्रदेश भें अधिकारी ॐ अनुसार दो थवा भवयं 








;का प्रयोगं वैकल्पिक दै । वादिदैव नामक सैन आचा १, जौ चायं, 
विशिष्ट विद्धानां के किष, केवल हेतु सात्र एक अवयव का प्रयोग हू पय 
मानते है । 

इक विपरीत न्यायदशेन के वात्स्यायन भाव्यः स दृक्ल 
किसी प्राचीन सश्प्रदाय का भी उर्रेख करिया यथादहे। 


प सागनेवाङे 





(> 


'दृशावयवानेके नेथायिका वादये रचक्षते, जिक्ञासा, संक्यः, कदयप्रा्िः, 
प्रयोजनं, संश्यब्युदास" इति । 
न्धाय में प्रतिपादित प्रतिक्ञादि णंच अवयवो के अतिरिक्त यह जिन्ासादि 
पांच भौर लवयव प्राचीन आचाय मानते धे । उनका खण्डन कर, केदरु एच 
अवयवो की उपयोगिता न्याथमें प्रतिपादित डी ईहे ओर वैशेदिक सै 
पांच ही अवयव माने गए है। 
७-हेतु के पच्च ख्प- 
अनुमान वाक्य के पांच भवयर्वोके समान हेतु के १ पक्तक्तरव, २ सप्त. 
सस्व, ३ विपकब्यावृत्तश्व, ४ शस्प्रति पक्तस्व ओौर ५ भवाधितविषयस्व हन पौच 
रूपो का वणेन भी तकंभाषामें क्रिया गया डे । कोह अन्वयभ्यतिरेकी सद्धेतु 
इन पांच रूपां से उत्पन्न होने पर ही अपने साध्यको सिद्ध कर सकता है। 
यह न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय सें सी भनेक मते 
जिन्हे हम सुख्यतः “पञ्चरूपता, घौर (्रिरूपतावादी' दो वर्गौ मे विभक्त कर 
सकते है । वैशेषिक, सांख्य भौर वौद्ध यह तीन दलन हेत की त्रिरूपता को 
मानते ॥ ओर नैयायिक पञ्चरूपतावाद है । वैशोविक दर्शन के प्रश्णस्तपाद 
भाष्यमें देया लिङ्ग का.वणेन करते इए क्विादै- 
यद्युमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
“ तद्भावे च नास्प्येव तरिलिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
जो भवुमेय अर्थाव्‌ पन्च से सम्बद्ध पक्तसत्‌ , भौर तद्न्वित्त अर्थात्‌ सपन्त 
4 6 1 ने हो वित 
यह तीन ही हेतु ॐ धमं वेशोविक दुक्षन सें माने 1 श 
 विर्षरीतमतो यरस्यादेकेन द्वितयेन वा। 
विरुदधासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्य पोऽब्रवीत्‌ १ ॥“ 


१ ल्या० शा० जा० १,१,३२। २, ३, म्चस्तपाद्‌ पर० ६०० । 
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अनुमाने टिप्पण्यः ] अनुसाननिरूपणम्‌ १०५ 





ऊपर उद्त दोनों कारिकां प्रशस्तपाद भाष्य स पाई जाती ह जिससे 


~ 


दिद्वित होता है ङि प्रश्स्तएाद्‌ ने छ्रिसी अपने पूरवदर्ती काश्यपादायं के सता- 
सलार दस त्रेङूण्य-लिद्धान्त का विधेचन किया है । प्रसिद्धं रली विदान्‌ प्रो° 


>“ 


















चारावास्की नी शुद्धिस्ट खाज्ञिक' नामक घुस्तक कै [१० २० यह प्रति 
पादन क्था दे कि तेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध सै वैरोषिक के उपर बौद्धो का 


अनिधसको्, प्रमाणदद्ुच्चय, न्यायप्रतेष्षा [ प्र० 
५] देहविन्ु [षएट० १] भौर तस्वसं्रह [ कारिका 

गर य तरेङम्य-सिद्धान्त काही समर्थन किया गयादै 
| आर न्याथसस्पत पञ्चरूपता का खण्डन क्रिया गया दहै! सांख्यकारिका की 
माखरन्र्ति से भी पौचदीं कारिका की व्याख्या सं इष्टी व्रेडप्यस्िद्धान्त का सम 
थन क्रिया गथादै। इल प्रकार वैशेदिक, सांख्य तथा बौद्ध दन हेषु के पक्त" 
सस्व, सपक्तसस्व ओौर विपक्त्याद्रृत्तव्व इन तीन धर्मौ को ही स्वीकार करते ह । 








ल्घाय॒-परस्परा मे इन तीन दपं के अतिरिक्त भवाधितविषयत्व भौर 
अघ्तप्रतिपक्षव्व इन दो र्पो को ओर सम्मिलित कर हेतु की पन्वरूपता का 
प्रतिपादन किया गया हे । इस पञ्चरूपता-सिद्धान्त ॐ प्रथम प्रवते" कदाचित्‌ 
श्री उद्योतकराचार्यं रहे ठो । उनके बाद्‌ वाचस्पत्तिभिश्र तथा जयन्त मह आदि 
ने भी इस पञ्चरूपता का समर्थन क्रिया दै । भौर तकभाषा म मी उन पचि 
रूपां का वणन किया गया हे । परन्तु यह पञ्चरूपा का लिद्धारत न्याय-पर- 
सपरा मे भी उतनी ढता से अथवा ्तकञुष्टि की भति स्थिर नहीं रहा हे । 
~ नव्य न्याय मै गदाधर !भद्धाचा्य दि ने हेतु की गमकतोपयोगी व्याक्षि तथा 
पत्तधर्म॑ताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु कौ त्रिरूपता का ही पोषण कियाहे। 
जि प्रकार हेतु की त्रिङूपता नौर पञ्चरूपता के विषय भं सततभेद है 
सी प्रकार हेव्वाभासो की संख्या ऊ विषय मे भी मतभेद दं । वेशेषिक दशन ` 
ने जव हेतु की त्रिरूपता का प्रतिपादन करिया उसके साथ ही हेत्वाभासा की 
शो त्रिपताक प्रतिपादन किया ह । इसके विपरीत न्याय भें देतु की दञ्चर- 
पता स्वीकार की गह हे अतएव उनके यहाँ देस्वाभाल भी पांच प्रक्तार क माने 
गप है । हेष्वाभासों की संख्या हेतुरूपो के साथ सम्बद्ध हे। > 
न्याय-द्न मँ पांच हिव्वामार्सो के नाम सव्यभिचार, विरूढ, भकरणसम, 
ध्यसम, जर धतीत काठ कटे गये है । इनम से तकंभाषा के भसि 
पर ाभ्यसम को मौर काङास्ययापदिष्ट के स्था 


[५ 


"9 9 1१ कृ 






















4 १०६ तकेमाषा [ उपमानम्‌ 
~ ` ॐ ~ „उपमानम्‌ | 
| ८८८ _  अतिदेशा्रचायस्मरणसदछृतं गोसादस्यविशिष्टिण्ड्धनभुपसानम्‌ । 
| यथा गवयमज्ञानन्नपि नागरिको , यथा गौस्तथा रायः इति वाकयं कुत“ 
| श्चिदारण्यकात्पुरुषाच्छरत्वा वनं गतो ` वाक्याथ स्मरन्‌ सादश्यवि- 
शिष्ट पिण्डं पश्यति तदा तद्धाक्याथस्मरणसद्कृतं विशिष्टपि. 
ण्डज्ञानयुपमानमुपभितिकरणत्वात्‌ । गोसारध्या नानन्तर 
मयमसौ गवयशब्दवाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्चिसम्बन्धग्रः एपर्सििः । 
1 उपमाननिरूपण 


भस्यक्च तथा अनुमान के वाद्‌ तीसरा प्रमाण उपमान दै। किल्ली नागरिक 
| ध पुष ने गवय धात्‌ नीरू गाय को कभी नहीं देखा । उलो छिली आरण्यक 
सुहष ने बताया कि यथा गौस्तथा गवयः, जसी गाय होती हे वैसा ही गवय 
होतादै। गौ के घर्म को गवय सें अतिदेक् करनेवाला प्यथा मोस्ठथा सवयः 
यह वाक्य अतिदेश वाक्य कहराता हे । इको सुनने ॐ वाद्‌ कभी वह नाग. 
रिक पुरुष ङ्गक मे जाकर गोसदश एक प्राणी को देखता हे ओर उक साथ 
ही "यथा गौस्तथा गवयः" हृल अतिदेश वाक्य का उघ्ठको स्मरण हो भातादहै। | 
दस ॒ध्रकार भतिदेशञवाक्याथस्मरणपहच्ृत-गोलादश्य-पिण्ड का ज्ञान उलको 
होता है । इसी का नाम उपमान प्रमाण हे । इस उपमान प्रमाण काफल्या 
उपभमिति है सं्ञा-संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीति । अर्थात्‌ अतिदेश्च-वाक्यार्थ-स्मरण- 
सहङ्ृत-सादश्य-विश्षिष्ट-पिण्ड के ज्ञान से नागरिक पुरूष को यह ज्ञान होता है 
कि कसी प्राणी का नाम गवयदहे। यहाँ गोसादृश्य-विश्ि्ट-पिण्ड, संक्ती है, 
ओर गवय पद्‌ उलकी संज्ञा है। इस प्रकार सज्ञा तथा संज्ञो के सम्बन्ध की 
प्रतीति उपमान प्रमाण का फल दहे। 

अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः | के भथंके स्मरण के षाथ गोषा- 
हश्यविशिष्ट-पिण्ड [ अर्थात गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान | प्रमाण ] है । जैसे 
गवय [नीक गाय | कोन जानने वाला नागरिक [ पुरुष | भी किसी वनवाघ्री 
[ आरण्यक | १ से "जेसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है यह वाक्य 
सुन कर वन में जाकर वाक्याथंके स्मरण करते हुए जब गोसादश्यविशिष्ट- 
पिण्ड को देखता है [ अववा उ पिण्ड को देल कर उख अतिदेश क जव उको 
स्मरण होतादहै] तब उख वाक्यार्थं के स्मरणखटहित उख गोषादहश्यविशिष्ट 
6.1 11. 
14. गोघाहयविशिष्ट-पिण्ड के ज्ञान के 
वाद यह पिण्ड [ ही ] गवयपदवाच्य है इध प्रकार की संज्ञासं्िखम्बन्ध कीः 
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उपसानप्रयोजनस्‌ ] उपसालनिषूपणप्‌ १०७ 





ति व्याख्यातसुपमानस्‌ । 


नो 





प्रीति उपमिति है । वही [ उपमान भमाण का | फल है । प्रत्यक्ष तथा अनुमति 
से असाध्य प्रपा का सावन होने से उपमान अलग प्रमाण दहे । 

- उपमान की इष प्रकार व्याख्या हो गई है। 

सैेचिक्त, खाद्य तथा योध दु्लन स उपमान को जलग प्रमाण नहीं माना 





[3 


शया हे 1 वाचस्यतिभिश्र ने (लंख्यतस्वकौश्ुदी? म उपमान के स्वरूप कँ विषय 
तं तीन पन्त दिखा कर उन तीनां धचक्था्ज सं उसका अन्तर्भाव प्रध्यक्त, 
अलुमान अथवा शब्द्‌ प्रमाण में कर ख्या ह्। परन्तु उदयनाचायं ने संज्ञा- 

सं ज्ञि-सस्वन्ध क यरहण ऊ लिए उपमान को जावश्यक माना ह । हमने अपनी 
दुं नीमा स उपमान का निरूपण इस प्रकार क्रिया हं । 

प्रलिद्धार्थस्य साधेस्याद्प्रलिद्धध्र्ाधनद््‌ । 

उपमितिदतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः ॥ + ॥ 

रचयं यो न जानाति गां जानाति स्वरूपतः । 

यथा मौर्मवयोऽष्येवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २ ॥ 

चनं प्राक्ठो यदा पिण्डं पश्यति गोनिभं दतु सः। 

संस्मरन्नतिदेशं तु गवयं निश्चिनोति तस्‌ ॥ २॥ 

तन्नातिदेद्यवाक्याथ उपमानं सादृश्यधीः । 

उपमितिः संज्ञास्तिप्स्वन्धस्य अहस्तथा ॥ ७ ॥ 
उपमाने विभ्रतिपत्ति दशयति, 

उपमानं प्रथ्‌ मानं न्याये यत्तु प्र्टीर्तितम्‌ । 

न तत्‌ सस्येन वा योगे न च वेदेपि मतम्‌ ॥ ५॥ 

अनुमानेऽथवा शव्द कचित्‌ प्रत्यक तथा । 

अन्तमाव्य पृथक्‌ तस्य प्रामाण्यं खण्डितं तु तेः॥ &॥ 
न्यायमतेन तदुपपादयति, 

संम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः सज्ञिना सह । 

उपमानाद्‌ भवेदाशु नतु छर्दादिसिस्तथा ॥ ७ ॥ 

तस्मादुपमानं न्याये प्रमाणन्तु पृथङ्‌ मतम्‌ । 

नान्त्भावो भवेदस्य न्याय्यो न्यायनये कछचित्‌॥ ८ ॥ 


~ 
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०2 शब्दः | 
आप्रवाक्यं शब्दः । बा्तस्तु चथाूतस्यार्थस्योपे वाक्यं 
त्वाकाड्क्नायो्यताबन्निधिमतां पदानां समहः | अतरद्‌ शनौ; इस्तीः 


विरहात्‌ 


हस 
~: १ 


इति पदानि न वाक्यम्‌ | परस्पराका 
न वाक्यं योग्यताविरदात्‌ ¡ न ह्यचनिचेकयोः पररः 
तथा दि अग्निनेति वतीयवा सेकछकूपं कायं 
न चात्रिः सके करणीभवितुं योग्यः 
ऽस्निसेकयोरयोग्यत्वादमनिना सिञ्चे 
एवमेकेकराः प्रहर प्रदरे असो 
न वाक्यम्‌ । सत्यामपि परस्पराकह्ु 
तायां परस्परसान्निध्यामावात्‌ । यानि 
_सनिहितान पदानि तान्येव .वाक्यम्‌ | 








+ | 
# 





त॒ साकाष्णि - योग्यतावन्ति 
यथा-ञयोतिष्टोमेन स्वर्गकामो 





रव्दनिरूपणस्‌ 
भव्य, अनुमान तथा उपमानके वाद्‌ चौधा प्रमाण शाब्द हे । शा 
भताण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की जावरयकता एड्ती ह इक्षलिषए 
अनुमान के शनन्तर शब्द्‌ को रखा गथा है । जाये शब्द्‌ रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते दै । 

„ माप्त [ पुरुष के ] वाक्य [ को | शव्द [ प्रमाण कहा जाता | है । यथाभ्रुत 
जथ का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहरता | है [ओर उका वाक्य शब्द 
रमाण है] जाकाक्ञा, योग्यता ओौर आसत्ति से युक्त पदों के समूहको वाक्य कहते 
दै । इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहित होने से गाय, घोडा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का घमरह्‌ | वाक्य नहीं है। [ इषौ प्रकार ] योग्यता के अभाव होनेसे 
अग्नि स खींचता है यह [पदघमूह्‌] वाक्य नहीं है । अग्नि गौर सेचन मे परस्पर 
अन्वय कौ मोग्यता नहीं है [ क्योक्ति ] अग्नि से इ तृतीया [ विभक्ति | से सेचन 
ङ्प कायं के प्रति अग्नि को करणता प्रतिपादित कौ है ओौर अग्नि-सेचन का 
करण होने योग्य नहीं है । इषलिए सेचन ओौर अग्नि के का्य-कारणमाव रूष 
सम्बन्ध के भयोग्य होने से अग्ि सीचत। है । यह्‌ [पदखमूह्‌] वाज्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके बरहर-ग्रहर के बाद अलग-अलग उच्चारित "गाय को 
> आओ इत्यादि षद [ समूह ] वाक्य नहीं है । [ उने ] परस्पर अन्वय की 
आक्षा रहते हृए भी भौर परस्पर अन्वय की योग्यता होते हृए भी परस्पर 
-सच्चिधि न होने से [ वे वाक्य नहीं कहलाते हँ ] जो आक्षा युक्त, योग्यता युक्त, 
ओर स्निधि शुक्त पद है वेहौ वाक्य [ कहलाति ] है। जपे स्वगंकी इच्छा 


1) । 
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यजञेत-हस्यादि । यथा च-नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति-दरति । यथा च 
तान्येव-गासानय-इत्यादिपदान्यविलम्वितोचरितानि । ८ 

सन्यपि न पदानि साका्काणि किर्नवथौः' फलीदीनामाधेयानां 
तीराद्याधाराकाह्वितत्वात्‌ | नं च विचायंमाणेऽथो , अपि साचाह्काः । 


आकाह्ाणा, इच्छात्सकत्वेन चेतनधमत्वात्‌ । 








)1 ४ < 


सत्यपर्‌। अथौस्तावत्‌ स्वपदश्रोतयेन्योन्यविषयाकाद्काजनकतवेन , 


ए 










स्ते । यद्वा पदान्येवाथौन्‌ प्रतिपाद्याथोन्तरविषयाकाद्ाजनकानी- 


य 


¦ द्युपचारात्‌ साकाह्ाणि । एवमथौः साकाह्माः परस्परान्वययोग्याः । 


तदुद्ररेण पदान्यपि परस्परान्बययोग्यानील्युच्यन्ते { ५ 
रलनेवाला ज्योतिष्टोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य | । ओर 
से नदी तीर पर पाच फल के वृक्ष] है, यह [ लौकिक वाक्य है । | भौर जसे 
अविरध्व से उच्चरित वही गाय को ठे आओ इत्यादि पद [वाक्य हो जाते है| । 

[ परदन ] यहाँ [ वाक्य के उदाहरणो मे ] भी पद आकांक्षा युक्त नहीं है 
किन्तु फलादि आधेयो [रूप अर्थो | को तीरादि माधार [रूप अर्थं] को 
आकांक्षा होने से, अथं ही आकांक्षा युक्त ह| ओर [ वास्तव में ] विचार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ भात्मा ] काधम॑ं होने से अथभी 
खाकाक्ष नहीं है [ इखकिए भाकाक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है । 
यह पूर्व॑पक्ष हुआ । इघका उत्तर आगे देते हं | । 

[ उत्तर ] ठीक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों मे नहीं रहती किन्तु ] अर्थं अपतत 
[ वाचक ]¶द को सुनने वाले [के मन ] मे एक द्रूखरे [पद| के विषयमे 
आकाल के जनक होने से [ परम्परया | साकाक्ष कहते है । उन [ अर्थो ] 
क दारा नके प्रतिपादक पद भी [परम्परया] उपचार से खाकाक्ष कदे जाति हं । 
अथवा पद ही अर्थो का प्रतिपादन करके दूखरे अर्थो के विषय मे भकक्षाको 
उतपन्न करते है इसक्ए उपचार [गौण रूप] से साक्ष कहे जाते हँ । इसी प्रकार 
[ परम्परा से] अथं[ भी] साकांक्च परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविशिष्ट ] 
होति ह भौर उनके द्रा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते ह । [ अर्थात्‌ 
योग्यता ओर भाकाक्षा यह दोनों धमं यद्यपि साक्षात्‌ पदों के धमं नहीं है । योग्यता 
-खाक्षात्‌ पदार्थं का धरम, ओर भाकांक्षा साक्षात्‌ आत्मा का धरम है फिर भी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वहं दोनों, पदों के धमं हो सक्ते है । एेखा मानकर हीः 
क लक्षण मे योग्यता मौर आकांक्षा को पद का विशेषण बनाया है ]। 





वाक्य 
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साकं च्यन्ते । तद्द्रारेण तस्रतिपादिकानि पदान्यपि साकाह्ाणी- ^ 


= ॥३.६) 
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सन्निहितत्वं. तु पदानामेकेनेव पुंसा अविलम्बेनोच्च!रदस्यप्‌ । तच्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति नाथद्रारा । । 

तेनाऽयमथंः सस्पन्नः4 अथप्रतिपादनद्राया. श्रोतुः पदे ल्दरविषंया-प 
मथौन्तरबिषयां ` वाकाह्रं जनयतां प्रतीयसानपरस्पर 
दकानां सन्निहितानां पदानां सम्यो वाक्यम्‌ । 


ए 4 

1 च्‌ प्णसमूहः । समृदशचात्र एकन्ञानविपयीमावः । 
क्रमवती सशतंशविनाशित्वेन एकदाऽनेकवणौनुसवासम्थवं 
नलुभूय, अन्त्यवणश्रवणकाले पू्ेपूवेवणोल॒भवजनि 
अन्स्यवणंसम्बन्घेनं पदव्युत्पादनसमयप्रहतुगृदीतेन श्रोत्रेणेकदेव सदस 
दनेकबणीवगादिनी पदप्रतीतिजन्यते,, सदकारिदाव्यौत्‌ प्रत्यथिद्गनिंवंत्‌ ।-4 












नवत्‌ ।> ् 
प्रस्यभिज्ञाभ्यक्े धतीतापि पूौवस्था स्फुर्येव । ततः पू्पूवपरदाचुसव॒> ग" 
जनितिसर्कारस हछरतेनन्त्यपदविपयेर्णं श्रल्चद्द्रर्यण पदाधूप्रत्ययानुगृहीते 


नातेकपदावगाहिनी वास्यप्रतीतिः क्रियते | 





एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उच्चरितत्व खततियि [कहलाती] है । 
ओर वह पदोमे खाक्षात्‌हीहो सकती है अधंद्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । 


इस लिए [ वाक्यके लक्षणका | यह्‌ अर्थं हुआ कि, अर्थं प्रतिपादन द्वारा 
अन्य पदों अथवा अन्य अर्थो के विषयो मे श्रोता की आकाक्षाको पैदा करने वाठ 


ओर प्रतीयमान [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक सन्निधि 
युक्त पदों का समूह वाक्य [ कहलाता | है । 

ओर वणंखमुदाय पद [ कहलाता ] है । समूह [ का अर्थं ] यहाँ [पदक 
लक्षण मे] "एक ज्ञान का विषय होना" है । इस प्रकार क्रमिक ओर क्षणिक [आगु- 
तर विनाशी ] अनेक वर्णो का एक साथ अनुभव अखघम्भव होने से पूर्व पूवं वर्णो 
का अनुभव करके अन्तिम वणं के श्रवण काक में पूवं पूवं वर्णो के अनुभव से 
जनित संस्कारखहङृत, पद-ब्युत्पादनघमयग्रह॒ से अनुगहीत, अन्त्यवर्भ-खम्बदध 
श्रोवेद्िय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी [ संस्कार ] कै प्राबल्य ते, खत 
[ अन्तिम वणं ] ओर अषतु पूवं वर्णो का अवगाहन करने वारी पदकी 
प्रतीति होती है । प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष | “वोऽयं देवदत्त इत्यादि । मे अतीत 
पूर्वावस्था भो [ जो “खः, पद से सचि होती है ] प्रतीत [स्फुरित] होती ही ह । 
[ इसी प्रकार खद्दनेक वर्णो को प्रतीति भी एक खाथ हो सकती है |। उष 
[ पदप्रतीति | के वाद [ उसो कम से ] पूर्वं पूवं पदानुभव-जनित संसकार-षहु- 
कृत, पदा्थबोध से अनुगृहीत अन््यपदविषथक श्रोते स्षे [ खदघद्‌ ] 
पदों को ग्रहण करने वारी [ पदसमुहारमक ] वाक्य की प्रतीति होती है । 1 





(1 


~~~ ~~~ 
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| 1 








बाक्यमाप्टपुर्षेण प्रयुक्तं सच्छव्दनासकतं प्रसाणप्‌ । फलन्त्वस्य 
ज्ञानम्‌ । तच्वेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदै च ससानम्‌। 
लोके त्वयं विशेषो यः कश्चिदेवाघ्रो यवति, ल सवैः । अतः किञ्चिदेव 
लौकिकं वाक्यं प्रमाणं, यदाघ्तवक्दरकम्‌ । वेदे तु परसा्त्रीमहेश्वरेण छतं 
सवमेव वाकयं प्राणं, संस्येवाप्तवाक्यवात्‌ । 





2 


ही वाक्य आप्त पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता| 
डे ओर इका फल वावयार्थज्ञान होता है। यह्‌ शब्द प्रमाण लोकं तथा वेद 
मं [ दोनों जगह ] खमान है । लोक मेँ इतनी विेषता है कि कोई कोई पुरुष ही 
प्त होता है खव नदीं । इसलिए कोई कोई लौकिक वाक्य ही प्रमाण होता दै 
जौ कि आप्त पुष्प द्वारा कहा हा होता है । वेद मेँ परम आप्त परमात्मा से 
करत घव ही वावय प्रमाण हं । खव ही [ वारवेयों | के आप्त वाक्य होने से। 


| 
# (उप 


१-तगोविक सत-- 

न्याय दर्शन से प्रघ्यत्तादि चार श्रमाण साने परन्ते न्याय के सखमसानतंत्र' 
कहकाने वाछे वैशेपिक दर्शन ने फेवरूदो ही प्रमाण माने । प्रव्यक्त ओर 
अनुमान । इनके अतिरिक्त उपमान, शब्द, ेतिद्ध, अर्थापत्ति, खञ्मव ओर 
अभाव इन चहो प्रमार्णो का वेक्ेपिक्त दशन ने अनुमानसंही भन्त्माव किया 
है। यो तो बौद्धो ने भी प्रव्यक्त जौर अनुमान दो ही प्रमाण साने दै ओर 
चार्वाक ने केवल प्रव्यक्त को प्रमाण साना दै । परन्तु वैशेषिक दशन तो भारस्तिक 
दुर्श॑न है । “जंधातो धमं व्याल्यास्यामः' की प्रतिज्ञा से इस दशेन का आरर्भ 
इजा दै सौर "तद्रदनादार्नायस्य प्रामाण्यम्‌? । यह वंरोषिक द्य॑न का तृतीय 
सूत्र है, निमे वेद्‌ के प्रामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया ै। फिरभी 
वैशेषिकं दर्शन छे प्रशस्तपाद भाष्य मं शब्द्‌ को अल्गप्रमाणन मान कर 
उसका धनुमान मे घन्तर्भाव दिखलाया है यह जाश्चयं की बात है राव्द्‌ का 
-घनुमान मे भन्तर्माव दिखाते हुए ्रशस्तपाद्‌ माष्य मे टिखा है-- 

'शढ्दादीनामप्यनुमानेऽन्त्मावः, समानविधिष्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसतमयस्या- 
सन्दिश्धलिङ्गदशंनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्दरियेऽथं भवस्यनुमानमेवं रढ्दादि- 





१, वै० १,१,१॥। २. वै १,१,३॥। थ 44 








११२ तकैभाषा { शब्दे टिप्पण्या 


भ्योऽपीति । श्रुतिस्परतिलक्तणोऽप्याभ्नायो वक्तृभामाण्यापेहः, तद्चनादाम्ना-- 
यप्रामाण्यम्‌ । लिङ्गाचानिष्यो ुद्धिपूरां वाक्यङ्तिरवेदे, उदधि 
द्युक्तत्वात्‌? 1? 





शब्द्‌ का अनुमान मे अन्त्याव समानविधि के कारण क्रिया गाया £ 
जलुमान मं १ व्याक्षग्रह, २ लिद्द्तान, ३ व्याधिस्द्रति कै ना 
उष्पन्न होती दै) इती प्रकार शब्द प्रसाण सष संकेतग्रह, 
३ पदाथर्ति के वाद्‌, ४ शाब्दबोध होता ३ । इसङ्ए अनुमान तथा श्ञढद्‌ 
कौ विधि समान होने से वेशेषिक दुर्थन ने द्द्‌ का जलुमान भँ ही अन्तर्भाव 
मान लियाहे। 

वैशेषिक दशन ने न केवर शाठ्द्‌ प्रमाण का अन्ताय अनुमाने किया 
है पितु श्वेति तथास्ति रूप जाम्नाय को भी अनिस्य आरं "्वक्तप्रासाण्या. 
धीनप्रामाण्यः माना है। “तंद्रचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌? ओौर 'ुद्धिपूर्वा । 
वाक्यज्ृतिवदै" इन सूरो से वेद्‌ की अनित्यता भौर परतः प्रामाण्य का 
प्रतिपादन कियादहे। इस प्रकार वैरोषिक दशन नेवेद्‌ को मीमांसा ॐ स्वतः 
प्रामाण्य के स्थान पर तद्वचनात्‌ प्रामाण्यः मानकर परतः प्रमाण साना ह 
सौर न्यायजो शब्द्‌ को स्वतंत्र प्रमाण मानतादहै उसके स्थान पर शब्द्‌ 
का अनुमान में अन्तमाव दिखाया है । यह उसका मीमां मौर न्याय दोना 
से भेद दै । 


र-प्रभाकर-सञमत मीमांक्षक-मत-- 





मीमांसका मे मारिकरु मह तथा प्रभाकर कै अनुयायी दो अख्ग-भरुगः 


सम्प्रदाय है) इसमें से प्रमाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी शालिकनाथ मिश्र आदि 


भी वेदोषिक के समान शब्द प्रमाण का अनुमान में घन्तभाव करते दँ । परन्तु. 


उनमें मेद्‌ यह दै छि वह वैदिक वाक्योको तो अरग शाबद्‌ प्रमाण मानते है 
परन्तु छौकिक वाक्यो को अरग शब्द्‌ प्रमाण नहीं मानते दै । उनका छमिप्राय 
यट हे किं शब्द्‌ प्रमाण का फल "पदार्थ-संसर्मवोधः रूप शब्दबोध है । रौकिक 
वाक्यो में प्रामाण्य के ठिए्‌ (आघोक्तष्व' का ज्ञान आवश्यक हे। शाप्त पुहष 
वही है जिघको कटे जानेवारे वाक्य के अर्थं का यथार्थ स्वान हो! इसङिष 
“पदाथे-संसरगे' रूप "वाक्यार्थ वक्ता के क्ञान ॐ अन्तत हो जाताहै ओर उष्तका 
जान अनुमान द्वारा हो सक्रताहे। इषटिए्‌ मौलिक वाक्य को ल्द प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता । बह तो अनुमान द्रा गृहीत "पदां संलर्म, का भनुवाद्क 
मान्न ही हो सकता है ! परन्तु वैदिक वाक्य ङे भपौरषेय होने के कारण उन्म 


4. प्रशस्तपाद माप्य घु० १०७॥। २. वै ३,३१। इ. ३ ६,१,३। 
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शब्दे टिप्पण्यः | शब्दनिरूपणम्‌ ११६. 





$ ~ ~ 


“आतो स्वः ञान कौ आवश्यकत) नही है { इसलिए ठ 





ष्ट वाक्य प्रमाण दही 

। यह प्रमाकर्‌ सम्प्रदाय का सत्त हे । न्यायङ्कसुसाञ्ञलिकार श्रौ उद्यनाचायं 
दस विषय से दो कारिका लिख कर हल पक्त का खण्डन क्रिया है । 

प्राभाकरास्तु, वेदस्यापौर्पेयतया तच्र ववतृक्तानालुसानालस्मवात्‌ शाब्दः 


१ भ 


प्रमाणम्‌} रोके त्वाष्ोक्तस्वस्तानसपेक्तितस्‌ } तथा च “अयं वक्ता स्वप्रयुक्तवाक्या्थं- 
यथार्थज्ञानवान्‌ , घरमाचजन्यवाकंयारथ्ानजन्यवावयघ्रयोक्तुसवात्‌! इ्यनुमानाद्‌ 
वकतृ्तानावच्छदकतया, उन्तरकारं दा “एते पदार्थाः परस्परं संसृष्टा वक्तृयथा्थ- 
ज्ञानविपयत्वात्‌” इस्यनुप्रानास्सान्ताद्‌ वाक्या्थ॑सिद्धेः, क्लृक्तषामर््यात्‌ शब्दा 
रपुनरन्वयष्ीरिव्यनुवादको छौकिकः शब्दो न प्रसाणसमिति प्राहुः । 
तत्राह-- 
निर्णीत श्यकतेर्वाक्याद्धि प्रागेवार्थस्य निणंषे । 
व्यासिस्छतिविटम्बेन लिङ्गस्येवालुवादिता ॥ 
व्यश्तुंदूषणांकेः स्मारितस्वात्‌ पदैरमी । 
अन्विता इति निर्ीति वेदस्यापि न तष्ठुतः" ॥ 
पूर्ददी भ्रमाकर पदार्थंघगं कता बोघ पहिले अनुमान की प्रक्रिया से भौर पीद्धः 
शाब्द की प्रक्रिवा से सान कर शब्द्‌ को “भनुवाद्कू' ओर अनुमान को श्रमाणः 
कहना चाहते दँ । उत्तर प्च का कहना यह हे क्रि अुमान की प्रक्नियारमे 
व्या्चि-स्ति मे विर्भ्चर होगा ओर चाब्दकी प्रकिया से वेदिक वातर्योसें 
प्यंसवर्गबोध' की श्चक्ति निर्णीत हो चुक्ती दे। नतः नि्गींतशक्तिक वाक्य से पिरे 
'संसर्मः का बोघ हो जायगा शौर अनुमान की प्रक्रिया से विरभ्वर से संगं 
का बोध होगा, इसलिए अजुमान ही *जजुवाद्क" दै। अौर यदि दक परमभी 
लौ क्रिक वाक्य को अनुवादकः कहना चादते ह तो फिर वेदिक वाक्यों में भीः 
“अमी वैदिकाः पदार्थाः परस्परं संर्गवन्तः, भ्वस्तुन्दूषणाशंकेः पदेः स्मारि- 
तत्वात्‌, इ8 अनुमान से पहिे संसग का निणेयहो जाने से वेदिक वाक्यः 
को मी "अनुवादक मानना होगा । इका भभिभ्राय यह हआ क्रिया तो लौकिक 
जोर तदक दोनों प्रकार के वाक्यो को “अयुवाद्क' मानो नौर या फिर दोनो 
को प्रमाण मानो । प्रभाकर जो केवल वैदिक वाक्यों को श्रमाण भौर छोकिक 
वाक्यो को “अनुवादक कहना चाहते है उनका यह “अधेजरतीय न्यायः 
ठीक नदींदै। पि 
३--अभिहितान्ब्यवाद्‌ ओर भन्वितामिधानवाद्‌- 
“पदार्थ-संसर्गं बोधः को वाक्यार्थ" कंहते हँ यह सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है ॥ 
परन्तु इस “संसगंवोधः क विषयमे भी मीमांसक में कुमारिरुमट् तथा प्रभाकरः 





१ न्यायङ्कसुमाज्जलि २; १४, १५ हरिदासीयविव्रृतिष।: “ ५ 
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११४ तकंभाषा [ शब्दे टिष्प्यः 
वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌ › भरसाणस्यौष 
सतो 
सतोऽत्रेवान्तभोवात्‌ । (रः 
---वद्=- ह 


2% 





| दोर्नो के भर्ग ल्ग मत पाए जति हे । जिनदो क्रमः “अभिहितान्दयदाद्‌ः 
ओर भन्विताभिघानवाद्‌" कहते ह । ङमारिक भह "अभिहितान्वयवाद्‌" के 
-मानने वाले है । उनके अनुकार वाक्य को सुनने पर पदिले (यमिधाः शक्ति 
द्धारा पदो से पदार्थो की प्रतीति होतीहै। भौर उसके वाद्‌ उन पदार्थोका 
` परस्पर सम्बन्ध (तास्प्याशक्ति' द्वा होता है । पिरे पदार्थं अभिहितः अर्थात्‌ 
अभि्ा शक्ति से बोधित होते हं भौर पद्धे उनका "अन्वयया परस्परं संलर्गबोध 
होता है । इसीको (अभिहितान्वयवाद्‌' कहते हें । भारिर भह इसी क्िद्धान्त 
-को माननेवारे ई भौर उनके मत में (तास्पर्याश्क्तिः भी अरग मानी जाती हे। 
इसके विपरीत प्रभाकर के मतम जभिधा शक्ति से (केवर पदार्थौ की 
नहीं, अपितु "अन्वितः पदार्थो की ही उपस्थिति होत्ती हे । क्योकि णसिधा्ञक्ति 
के लिए्‌ शावश्यक, सङ्केत का ग्रहण “केवलः पदार्थं स नहीं अपितु "न्वित 
पदाथं मेही होता दै। सङ्खेत का ग्राहक सुख्यतः “यवहारः है । ओर 
“ब्यवहार' केवल” पदाथं मे नहीं जपित किसी दूसरे के खाथ सभ्वद्ध या जन्वित 
पदार्थे दहीहोताहै। द्रि “सद्धेतग्रहः मी किसी जन्वितः पदार्थने ही 
हो सकता है । इसीलिए भिधा शचि से न्वित अर्थं ही अभिहित हो स्कृता 
- हे, "केवर" पदाथं नहीं । इसी को (अन्विताभिधानवाद, कहते ह । इख मत 
मे पदार्थौ का संसगंबोध करानेवाली (ता्पर्थाः शक्ति की अङ्ग जावश्यकता 
-नहीं पद्ती हे । 
चारों प्रमाणो का वणेन हो गया । इनसे अतिरिक्त भौर कोई प्रमाण नहीं 
है । प्रमाणभूत [ अन्य खब ] का इन्हीं मे अन्तर्भाव हो जाने से [ केवर चार 
ष्टी प्रमाण] । 
हमने अपनी दशेनमीमांसा में छिखा हे 
्र॑स्यक्मात्र चार्वाका बोद्धा वेशेपिका दयम्‌ । 
साख्या योगाख्यं चेव ताङिंकाथ चतुष्टयम्‌ ॥ 
पच प्राभाकरा, भाद्ास्तथा वेदान्तिनश्च षट । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ भरमाणानि व्रवन्ति त ॥ 
"1 --- --------- 
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- लक्षण | अनुपपद्यमान म 
है देषा देने या सुनने पर [ 


-खकता है । इषलिए अन्था [ अर्थात्‌ 


,[ अलग ही प्रमाण ] है । 


स अथौपत्तिनिरूपणम्‌ १९९५ 


अथापत्तिः जः 

नम्बथौपत्तिरषि पर भमाणसस्ति । अलुपपचयमानारथद्रनात्‌ तुः 
पपादकीभूलाथौन्वरकल्पनम्‌ जथौत्तिः । तथा, धीन देवदत्तो दिवा 
न युङ्क्ते इति दृष्टे श्रुते बा रात्रिभोजनं करप्यते । दिवाऽुञानस्य 
पीनत्वं रात्रिभोजनसन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथापपत्तिप्रसूता- 





नस्य 


तत्‌ । रात्रि 


सोजनस्योलुमाननिषयत्वात्‌ । तथादिः अयं देवदत्तो 





भर्थापत्तिः 


नैयायिक छोय प्रव्यक्ञादि चार ही प्रमाण सानते ह| शेष प्रमाणोका 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमार्णो मं कर र्ते ह । ह्न देष प्रमार्णो में “लर्धापत्ति' 
लौर (लाच ये दोनों सख्य प्रमाण ट| इसलिए न दोनो का अन्तमाव 
दिखलाने का प्रयत तकमापाकार ने किया ह । श्लेष ^देतिद्यः गौर (सम्भव! का 
अन्तभाव बहुत स्पष्ट ठं ओर वे प्रमाण मी सख्य नहीं ह इसटिएु उनका अन्त- 
मवि तककमापाकार ने नहीं दिखाया दै । आगे “भर्थापत्तिः का "केवरुष्यत्तिरेकी? 
अनुमान मे अन्तर्वि दिखाते दै । मीमांघक भौर वेदान्तो धादिजो रोग 
र्थापत्ति को पृथक प्रमाण मानते दै वे अनुमान का केवर व्यतिरेकी भेदन्ीं 
मानते हई । जोर नैयायिक अनुमान का केवल व्यतिरेकी भद्‌ मानते हं 


इसलिए वह “भथापत्ति' को ल्ग प्रमाण नहीं मानते द । इसीरिषएु “नर्था- 


-पत्तिः का “कवर व्यतिरेकी" अनुमान में अन्तर्भाव दिखखते हे । 


[ पूवंपक्षी प्रदन | भच्छा, अर्थापत्ति भी तो पृथक्‌ प्रमाण दहै। [ उघका 
को देखकर उघके उपपादकं अथं कौ कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कहलाती ] है । जेते कि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा 
उक ] रात्रिमोजन कौ कल्पना कर छी जाती है। 
के का मोटा होना रात्रिभोजन के बिना नही बन 
तु रात्रिभोजन के विना | पीनत्व की अनुप- 
से प्रमाण होती है। ओर वह [ अर्थापत्ति | 
क विषय न होनि से प्रत्यक्षादि से भिन्न 


[ क्योकि | दिन मेन खनि व 


पत्ति ही [ उसके | रात्रिभोजन्‌ 
प्रमाण रात्रिभोजन के प्रत्यक्षादि 


[ उत्तर ] यह बात नहीं है ।  रात्रिभोजन के अनुमान का विषय [अनुमान- 


गम्य ] होनेसे | अर्थापत्ति को अलग प्रमाण मानने कौ भाबश्यकता नदी है] 
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९१६ तकंमाषा [ अर्थापत्तिखण्डनम्‌ः. 


रात्रो भुङ्क्ते दिवाऽभृङ्ञानतवे सति पीनलात्‌ । यस्तु न रघन 
नासो दिवाऽभूज्ञानस्वे सति पीनो, यथा दिवा रत्रौ चाऽ: 
न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यलुसानेनैव रात्र 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किमथेमथौपत्तिः पृथक्त्वेन कल्पनीया । 






"क्छ 





क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया में] यह देवदत्त रात्रिम खाता [ यहं प्रतिज्ञा 
हई | दिनम न खाने पर भी मोटा होने से [ यह दहतु हुभा ]। जो रत्रिमें नहीं 
खाता है वह दिनमेंन खाने पर मोटा नहींहोता। जेते दिन ओररान्निमेन 
खानेवाला [नवरात्रोपवासी पुरष ] दुबला [ होता | द । [ यह व्यतिरेक व्याप्ति 
ओर उसका उदाहरण हुआ ] यहु देवदत्त वैखा [ नवरात्रोपवासी के खमानः 
टुब॑ल ] तहीं है [ यह उपनय हुमा ] इसलिए वैखा [ दिन ओर रात मे भोजनन 
करने वाला ] नहीं है [ अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता है यह निगमन हुभा ] 
इख प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमानसे ही रात्रिभोजनके प्रतीत हो जानः 
अर्थापत्ति को अङ्ग प्रमाण वयों माना जाय । 
हमने अपनी दर्शनमीमांसा मे छिखा है- 

१भनुपपद्यमानार्थादुपपाद्ककङ्पना । 

धर्थापत्तिद्धिधा प्रोक्ता श्रुतदृष्टप्रमेदतः ॥१॥ 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नेव सुदन्तं दिवा च सः। 

इति द््टे श्रुते वापि कर्प्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥२॥ 

जतो वेदान्तिनश्ैव तथा मीमांसकादुभौ । 

अथा पत्ति एथक्शवेन , प्रमाणं बरुवते परम्‌ ॥३॥. 


अनियम्यस्य नायुक्िर्नानियन्तोपपाद्कः ॥ 


इति छृष्वालुमानेन गृह्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥४॥ 
५ भिद्यते नेयं  केवरुब्यतिरेकिणः + 
४ अन्तभूंताऽनुमानेऽतो न्याये मानान्तरं न सा ॥५॥ | 
विषयव्यवस्थाथ॑ च  मानयोस्तु विरुद्धयोः । । । 
अर्थापत्तिः एथङ मानं मीमांसकमते मता ॥६॥ | 
म मानयोिरोधोऽस्ति  विरोषे वान समानता । ` 
इति तस्याः प्रमाण्वं नेवमप्युपव्यते 






॥७॥ 
(म. ती । ८ 2 8! ~ 6 न ड्य हप = > छद 
7 „ $ दशंनमीमत्ति। ; , , 
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-अभावद्व्डनम्‌ |] असाबनिरूपणप्‌ ११० 


६ \£ अयाः > 2५९ 


ध नन्वभावाख्यसपि प्रथक्‌ भ॒माणसस्ति । तचामावय्रहणायज्गीकर- 
णीयम्‌ । तथाहि घटा्लुपलध्यौ घटाद्यमावो निब्धीयते | अनुपलग्धि- 


य ॥पलब्धेरमावः । इत्यसाघग्रसाणेन घटाद्यभविो गृह्यते (~ प 
नेतत्‌। यथ्त्र वटोऽसविष्यततरहिं भूतलसिवाद्रद्यदित्यादित कंसहका- 


रिणाऽनुपलंन्भसनायेन प्रस्यक्ेणेर्वासोवग्रहणात्‌ । 3 


[> 


नन्विद्दिधाणि सम्बद्धाथ॑प्राहकाणि । तथादीन्द्रियाणि वस्तुप्रीप्य-^ " 


प्रकाश्कारीणि ज्ञानकारणत्वादालोकवत्‌ | „>, =^ 


५0 ~ 





अभाव निरूपण 
> [ प्रन ] "शभावः [ नामक प्रमाण ] भो अलग प्रमाण दै । भौर मभाव के 
-ग्रहण करने के लिए उस [अनुपकरुन्धि अथवा अभाव नामक्‌ प्रमाण] को स्वीकार 
करना चाहिए । क्योकि घटादि की अनुपर्न्धि से घटादि के अभाव का ग्रहृण 
होतादै। 
[ उत्तर ] यह बात नहीं है यदि यहां घड़ा होता तो भूतल के खमान 


` दिलाई देता । इ प्रकार के तकं से सहकृत अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से 


ही अभाव का ग्रहण होनेसे [ अभावके ग्रहण के लिए अलग अनुपलब्धि 
अथवा अभाव प्रमाण के मानने की आवश्यकता नहीं है । | 

[ प्रशन ] इन्द्रियां [ तो | संबद्ध अथे कौ ग्राहक होती ह । जेखा कि [निम्नां- 
“करित अनुमान से षिद्ध होता है ] इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त कर [ वस्तु से संबद्ध 


,होकर ही अथं का] प्रकाशित करने वारी ह ज्ञान का करण हने से प्रकाश 


“के खमान्‌ । ¢ 

वेदान्तिर्यो के सत म घटाभाव, पटामाव आदि अभर्वोके साथ इन्द्रिय 
का कोई सम्बन्ध सम्भव न होने से प्रव्यद्ध अमाव का प्रहण नहींहो सकता 
हे । इसलिए वै भाव ॐ रहण के ठिषु अभावः या “भनुपलब्धि" नामक 
-दक पृथक्‌ प्रमाण मानते ह । परन्तु नैयायिक अभाव का भ्रण प्रव्यक्त प्रमाण 


द्वारा ही मानते । घतः भाव को पृथक्‌ प्रमाण मानने का खण्डन करने 


ॐ लि्‌ दस प्रकरण को प्रारम्भ करते हे । 
जाङोक ज्ञान का करण है भौर वस्तुओं के साय संबद्ध होकर ही उनको 
.प्रकाङित करता दहै। ही प्रकार इन्द्रियां मी ज्ञान का करण होने से भारोक 
ॐ समान वस्तु के साथ संबद्ध होकर ही उको प्रकाित कर सकती हँ । भथवा 
-श्चाण, रखना नौर त्वक्‌ इन तीन इन्दरर्याक विषग्र मे तो खभी इस वात.मं एक 
स न कु 
मतक यै इन्दि बस्त के साथ सम्वद होकर ही अपने अथे को भ्रकाशित्त 
न्द 
„करती ह । विवाद ॐेवरु चष भौरश्रोत्र के विषये है । बौद छोग चज, ्रोत् 








११८ तकंभाषा . ` [ उम्बन्धलक्षणम्‌ 


यद्रा चक्षुःश्रोत्रे बस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी वहिरिन्द्रिय्वात्‌ स्वगोद्- 


वत्‌ । त्वगादीनान्वु प्राप्यप्रकाशकारिससुमयवादिसिद्धमेव 
न चेन्द्रियाभावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवायौ दहि सम्बन्धौ 

च तौ तयोः स्तः। द्रव्ययोरेब संयोग इति नियसात्‌ | 

द्रव्यत्वाभावात्‌ । अयुतसिद्ध-यसावान्न समवायोऽपि । 











तथा मनको प्राप्य प्रकाश्चकारी नडी मानते हं । "खंप्ास्ान्दक्धिसनः 
त्रयमन्यथाः । गजेन कोग केवल च्छु को द्धोद़ करं दोष चार ढो प्राप्यक्रारी 
मानते है । सांख्य, न्यीय, "वैश्ञेषिक तथा मीमां जादि सभी दिक दर्शन. 
पनी जपनी प्रक्रिया के नुसार पाचों ज्ञानेन्द्रर्यो को प्राप्यकारी सानते हे ।. 


अन्तरिन्द्रिय मनको केवर साद्य, योगे, भौर वेदान्त ही प्राप्यकारी मानते ९८ 
। 


होष वेदिक दर्शन, बौद्ध तथा जेनदररंन मनको भप्राप्यकारी ही मानते 
यर्दा बहिरिन्द्र्यो की चचां बौद्धो के मतके खण्डनके छ्िष्कीडै। चसे 
जिस घटादि जथ का प्रस्यक्त होतादहै वहकच्छ्से दूर होतादहे भौर श्रोत्रसे 
जिस शब्द्‌ का रहण होता है उसकी उस्पत्ति भी दूर होती है । इसलिए सब 
इन्द्रियो के बजाय इन्हीं दो इन्द्रियो को पठ वना करदूसरा अनुमान करते हे । 
अथवा चक्षु ओर श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ] वस्तु के खाथ सम्बद्ध होकर हीः 
[ वस्तु | का प्रकाश करने वाटी हँ बहिरिन्दरिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
नदियों | कै समान 1 त्वगादि [अन्य तीन बहिरिन्दियों] का वस्तु-प्राप्य 
 प्रकाशकारि्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही दहै [ इन्हीं के समान चक्षु ओर 
श्रोत्रकाभी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष मे आवद्यक है । ] 

[ परन्तु ] इन्द्रिय भौर मभाव का [ कोई भी ] घम्बन्ध नहीं [ हो सकता ]. 
है । [ क्योकि संखार मे ] संयोग ओर खमवाय [दोही] सम्बन्ध ह ओर उन 
दोनों [ अर्थात्‌ इन्द्रिय भौर गभाव ]के वे दोनों [ संयोग या समवाय सम्बन्ध ]. 
नहीं है । [ वयोर ] संयोग दो द्रव्यो का ही होता है यह्‌ नियम होने से । भौर 
अभाव के द्रव्य नहीं होने से [इन्द्रिय के द्रग्य होते हए भी उखके दूखरे सम्बन्धी 
अभाव के द्रव्य न होने से इद्दिय-चक्षु-का अभावके सखाय संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो खकता है । भौर खमवाय खम्बन्ध ॒भयुतषिद्धो का ही होता है | अयुतसिद. 
भी पांच परिगणित हँ उनपे भौ मभाव की गणना नहीं है इसकिए ] अयुतखिद्ध- 
न होने से खमवाय सम्बन्ध भी नहीं है। 





9 नमिघमं० २०३1 २ लाव० नि० दा इ सार सू० १,८०। 
1 सरु २३, १,२३२३-५३ | ष्व्‌ कन्दी पूण २३ 1 8 क्ा०भा० $ , १,१ ३८ 
७ योग भा० १,७ 
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~ अभावनिरूपणम्‌ . १९ 





लंयोग ओौर समवायये ही दो खञ्वन्धदहं। इन्द्रिय का अभाव क साथः 
उनमें से एक भी सस्वन्ध नहीं बनता । इसलिए इन्दिय का अभाव के साथ 
को$ सश्वन्ध नहीं दै! विना इन्दिया् स्निकषं ॐ भ्रस्यक्त नहीं हो सकता हैः 
सरिष भ्रव्यत्त प्रमाणसे जमाव कः प्रहण नहीं हो लक्ता दै । अतएव अभावं 
के रहण के लिषु भाच नासक अख्ग प्रमाण सानना चाहिये यह पूर्वं पक्त 


का आशय है । 


1 


खा क्रि ऊपर दिख =£ चिक व {4 
खा कि ऊपर दिखाया जा चुका है नेयायिक के मतम अभावस्षमवायौ ` 


4 


ह घ्राह्याः खस्वन्धपटूकतः' के अचुलार अमाव क ग्रहण मेँ इन्द्रिय ओर घभाव.- 
का 'विन्ेष्यविशेषगभावः सस्वन्ध होता है । दइसकिप्‌ ूर्वपक्ती शवरिशेष्यव्िशेषण- 
आवः ॐ सम्बन्ध काही खण्डन करता दै। उसका कना हे करि "विरो्य- 
विदोषणमाव' स सम्बन्ध का कक्तण ही नीं घटता है इसकिषए उसको सम्बन्ध) 
नहं कहा जा सकता है । सभ्वन्ध के रप्तण सँ तीन वातं जावश्यक ह। 
'्ऽन्धो हि १ सस्वन्धिथ्यां भिन्नः, २ उभयाश्रितः, २ एकश्च । भर्थात्‌ संबन्ध 
को १ सम्बन्िर्योसे भिन्न, २ उभयाभ्रित भौर ३ एक होना च्वाहिए्‌ । जेषे घटः 
ओर षटकरा संयोग होता है । इष योगे घर भौर पट दोनों संव॑घी हए नौर 
संयोगः उनका "सम्बन्ध हुजा । यह संयोग सम्बन्ध अपने संधी घट शौर पट. 
दोनखि भिन्न द । घट भौर पट दोनो (्॒ष्य" है परत संयोग शगुण' दै । इसकिप्‌ 
(संयोगः प श्गुणः अपने रव्य" रूप 'संवधिर्यो"ते भिन्न है । वह संयोग घट ओर 
पर दोनों मँ रहता है इक्ष्‌ उभयाक्चित जा । अौर उभयाभ्रितत होनेसे ही 
एक भीदै | चटकापटङ़े साथजो षयोग ह पटका चटके साथ मी वही संयोगे. 
हे । य्हौँदे संयोग नहीं ह । ,इस प्रकार संयोग “संवेधः सें संव॑ध के क्षण के. 
तीनों अंश घट जाते है । इसिष्‌ संयोग छो सम्बन्धः कहना उचित दै । 


इसी प्रकार तन्तु जौर पट का "समवाय, संबन्ध हे । इस सम्बन्ध सं भी 
(सम्बन्ध' का र्तण घट जाता हे क्योकि यहाँ तन्तु ओर पट दोनो संबंधी" 
| भौर दोनों ब्य" सूप ह। परन्तु इनका सम्बन्ध (समवाय कों द्यः 
नहीं हे । उषे दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विद्येष भौर अभाव से भिन्न लख्ग' 
पदार्थं माना गया हे । इषलिष्‌ “समवायः भी सम्बन्धि से भिन्नदै। ओौर 
उभयाश्रित तथा एक भी हे । इसडिप्‌ समवाय नं मी "सम्बन्ध" का छ्तण घट 
जादा हे 1 धतः उको मी (सम्बन्ध कडा जा सकता हे। 


भविष्य विज्ञेषणमाव' मे इस सम्बन्ध छत ॐ तीन शमे सेः 


परन्तु 
सवते पदिदी बात दे, सम्बन्धिभ्यां भिन्नः । सो 


एक भी नहीं घटता दे। 
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“विशेभ्य विङोषण भाव, सम्बन्धिभ्परं भिन्नः नही अपितु सश्श्धिस्वद्प है । 
“दण्डी -पुरुषः' इस प्रतीति में दण्ड "विशेषणः है शौर रुष “विशेष्यः ह । इन 
दोनो में रहनेवाी "विरोषणता? या "विद्ोष्यतताः उन दोनों के स्चङ्प से भख्ग 
कोहं पदाथं नहीं है अपित्तुउन दोनो का स्वरूप हीहै। दण्डमे जो वि 
चणताहि वह दण्डसे अख्ग नहींडै बल्कि दण्ड का स्वरूपभ्रूतदै। भौर 
पुरुष मे जो “विरोष्यताः है वह भी पुरुष के स्वरूप से अल्ग नष्तं अपितु पुरूष 
-का स्वरूपभूत ही हे । अर्थात्‌ “विशेष्यता, सौर "विशेषणता, को खः्वन्धियों से 
अख्ग॒ नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा । इसलिए ८विद्ेष्य- 
ःविह्ञोषण भाच" को कम्बन्ध' नहीं कहा जा सकता । 
यदि यह पृष्ठा जाय कि 'विज्ेष्यविशेषणमावः को 'सस्वनिधस्वरूप" ही र्यो 
माना जाय सम्बन्धिर्यो से भख्गही क्यो न मान सिया जाय । तो द्ृ्तका 
उत्तर. यह होगा कि “घट।भाववद्‌ भूतरम्‌" इख प्रतीतिमे घटाभाव विदोदण होता 
हि ओौर भूतल विध्य है । इछ विपरीत “भूतलनिष्ठः घटाभावः” इस प्रतीतिमें 
घटाभाव विक्ष्य है भौर भूतल विहोषण हे । इससे यह सिद्ध होता है कि 
भाव भी (विशेष्य तथा “विशेषणः होता ह । यदि 'विशे्यविशेषण भावः को 
 सम्बन्धिस्वरूप' न मानकर सम्बन्धिभ्यां भिन्नः माना जाय तो चराभावमें 
-रहनेवाटी “विङेष्यता' भौर 'विकेषणता? भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थो का वर्गीकरण द्भ्य, गुण, कम॑, सामान्य, 
विज्ेष भौर समवाय इन दुः पदार्थो मे ही क्रिया गया हे। इसलिए यह 
(विशेष्य विजोषणभाव' यद्वि अलग कोद पदार्थं होगाभी तो इन्हीं हुः पदार्थो 
म कही उसका अन्तर्भाव होगा । जेषे संयोग ओर समवाय को सम्बन्धिरयो से 
जल्ग मानने पर मी इन्ीं लुः पदार्थो सँ उनका अन्तर्भाव होता दे । संयोग 
शण में गिना जाता है भौर समवाय छटा पदाथं माना जाता है। इरी प्रकार 
६ विशेष्य-विशोषणमावः भी यदि सम्बन्धिर्यो से भिन्नहै तो, यातो दव्य होगा, 
या गुण, कमै, सामान्य, विशेष या समवाये से कोई होगा। इनसे भिन्न 
कों ओौर पदार्थं नहीं हो सकता है । । | । 
यदि 'विशेष्यविशेषणभाव, को दभ्यादि मे से कोह पदार्थं मान ल्या जाय 
जो गह शाप्त उपस्थित होती दे डि व्यादि चहो पदार्थं से कोई मी पदाथ 
५: नहीं रहता है । दभ्यादि चहो पदाथ किसी भाव पदान ही रह 
॥ अभाव न उनमेसे रोमी पदार्थं नहीं रह सकता । इसलिष्‌ यदि 
शेष्यविशेषणमाव' को ®सम्बन्धिभ्यां भिन्नः मातरो तो उषे + वा 
मखे ही कोद पदाथं मानना होगा। भौर लो उछे इन छु पदाथः 
इन चहो पदाथेमिं से कोहं भी पदाथं 
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अभाव सै नहीं रहता । इसलिए “विज्ञेऽ्यविदेषणभावः भ अभाव मै नहीं रह 
सक्रेगा। इसका अथं यह हुजा कि अभाव “विजञेष्य' या विशेषण नहीं हो 
सक्िना । परन्तु शमाव विहेभ्य भी होता हे शौर विशोषण भी यह वात सर्वा- 
भव सिद्ध दै । परन्तु वह कव सिद्ध हो सकती हे १ जब कि “विशेष्य विद्ोपण^ 
भावः को "छम्दनिधस्वङूपः साना जाय ¦ जब "विरोष्यचिक्लोपणमावः को शलम्व- 
न्धिस्वद्पः साने है तव तो अभाव विज्ेप्य ओौर विज्ञेषण हो सकता हे । 
दो षणभावः को “लम्वन्धिभ्यं भिन्नः" साने त्तो अभाव न 


भौर य॒दि "विन्लेग्यवि 


1) 
दिष्य हो सकता है जौर न विक्ञेपण ) इसलिए “विशेष्य विदेषणभाव' को 


ध्लश्वदिघि्यरं भिन्नः नहीं अपित्तु खम्बन्धिस्वरूप ही मानना होगा । आौर 


~ 


उस दशा में सग्बन्ध ॐ कुप्तण का प्रथम अंज सम्बन्धिभ्यां भिन्नः ॐ विज्ञे 
.स्य विशेषणभाव' से न घटने से उसको सस्वन्ध नहीं कहा जा रकता हे । 


हसी प्रकार सम्बन्ध रुद्चण के भवज्ञिष्ट दो अंश भी "विक्षेष्यविश्ेषणमावः 
म नदीं घण्ते द । दूसरा अंश हे । 'उभयाश्रितः । परन्तु 'विशेष्यमावः अथवा 
धविक्ञेपणभावः मे से कोद भी (उभयाश्रित' नहीं हे । विशेष्यभाव केवर विद्येष्य 
म रहता है । ओर विजेषणभाव केवल विशेषण में रहता दे। इसलिए उनमें 
से कोह भी 'उभयाश्रित' नहीं ड । भौर जव वह अर्ग अग रहते है तब 
उनको (कः भी नहीं कहा जा सक्ता ह । विदेष्यभाव धल्म है जो केवल 
.वितलेष्य में रहता है ओौर विशेषण माव अरूग है जो कि चवर विदोषणमें 
रहता हे । 

इस प्रकारं सम्बन्ध ॐ रुच्तणकेती 
(विश्ेषणभाव मे नहीं घटता ह सलिए भविललेव्यविरोषणमावः को सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकताहि। दसी प्रक्रिया से कार्यकारण भव भादि अन्य समस्त 
सम्बन्धोका मी खण्डन किया जा सक्ता हे । इसछिष “संयोगः भौर "समवायः 
को छोड कर अन्य कोई “सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकतादहे। भौर च्ल भादि 
इन्द्रिय का अभाव ढे लाथ संयोग या सखसवाय सम्बन्ध नहीं बनता है । क्योकि 
संयोग दो र्योः काही होता दै शौर अमाव द्वव्य" नहीं है । तथा (लमवायः 
सम्बन्ध “अयुतसिरद्धोका ही होता दे परन्तु अभाव (अयुतविद्धो सं ९ गिना 
-गया दे । इसलिए इन्द्रिय जौर अभाव कान संयोगः संबन्ध होता हं भौर न 
। इन दो के अतिरिक्त नरि्ेष्य विद्येदणभावः दि जर कोद संबंधः 
लि्‌ इन्द्िय जर जमाव का कोड 'छन्वन्ध'न होनेसे पष्य 
द्वारा अमावकरा ग्रहण नहीं हो सकता । चह पूवं प्त हे । 


न अं्योसें से एक भी जंश विशेष्य 


समवायः 
डी नहीं है। इ 
रमाण से इन्द्रिय 
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८ विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध एव॒ न सम्भवति सिनोभयाधिरै- 
क्वाभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो मनलयुभयसम्बनधयाभिह 
श्चंकश । यथा भेरीदण्डयोः संयोगः स हि भेरीदण्डास्यां सिननर 
, भयाधरितश्चेकञ्च । न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा । तथाहि दण्डपुरुप- 
ोर्धिशेषणविरोप्यभावो न ताभ्यां सिद्यते। न हि दण्डरः विरोषणल- 
मथान्तर) नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वमथौन्तरमपि तु स्वरूपेवं । अभाब्‌- 
स्यापि विशेषणत्वाद्‌ विशेष्यत्वाच । न चाभावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य 
दरन्याचन्यतसमस्य सम्भवः । तस्मादभावस्य स्वोपरक्तुद्धिजनकवं 
यत्स्वरूपं तदेव विशेषणलं, न तु पदार्थान्तरम्‌ । 
एन ॒व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोऽपयूह्याः । स्वप्रतिबद्धबुद्धिजन- 
, = ४८.४६८ 
इसी का उपपादन अन्धकार इष प्रकार करते हे । ˆ ^ #ः क 
ओर विशेषण-विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों से | भिन्न, उभयाश्रित ओर एकः ‰ 
न होने से सम्बन्ध ही नहींहो सकता है। क्योकि सम्बन्ध खम्बन्धियों से भिन्न 
उभयाध्रित ओर एक होता है । जैसे भेरी ओर दण्ड का संयोग [सम्बन्ध दै, तो]; 
वह भेरी ओर दण्ड [ दोनों खम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी भौर दण्ड दोनों द्रव्य 
है ओर संयोग गण है इषलिए वह्‌ दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है ] उभयाध्रित ओौर 
एक है । परन्तु विशेषण विरेष्यभाव तैवा [अर्थात्‌ सम्बन्धिभ्यां भिन्नः उभयाध्रितः 
ओर एकञ्च | नहीं है । वर्पोकरि [ दण्ड पूरुषः इख विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः ] 
दण्ड भोर पुरुष का विशेषण विष्य भाव उन [ दण्ड भौर पुरुष के स्वल्प ] 
से भिश्च नहीं है [ किन्तु उनका स्वरूप ही है । | दण्ड का विशेषणत्व [ उखके 
स्वल्प से भिज्ञ ] कोई दूषरा पदाथ नहीं हैभौरन तो पुरुष का विशेष्यत्व 
[ उखके स्वग से भिन्न | ही कोई अर्थान्तर है । किन्तु [ विशेषण ओर विशेष्यः 
भाव उन दोनो का | स्वल्पभ्रूत ही ह । अभाव के भौ विशेषण ओर विशेष्य 
होने से। [यदि विरेषण विशेष्य भाव को स्वरूप से भिन्न अरग अर्थान्तर 
माना जाय तो संयोगादि के खमान द्रव्यादि छः पदार्थो मे ही उखका अन्तर्भावः 
कहीं होगा । परन्तु | द्रव्यादि [छः पदार्थो | में से किवी एक भी पदाथ 
का ^ ५ मे [ रहना ] सम्भव नहीं है । [ क्योकि अभाव किसी का आश्रयः 
नहीं हो खकता है | इषजिए स्व॒ [ अर्थात्‌ घटाभाव ] से उपरत बुद्ध [ बटा- 
भाववदु शरूतलम्‌ | को उत्पञ्च करना जो अभाव का स्वरूप है, वही [ स्वरूप 
भूत | विशेषणत्व है । उषसे भिन्न ] अ्न्धिर नहीं । ॥ 
इसी चकर व्याप्य व्यापक भाव भौर काय॑ कारणत्व आदि भो [ संबन्धियों 
से भिन्न नहीं भगितु सम्बन्धि स्वल्प हो ] समदने चाहिए । अग्नि आदिकाः 
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कसं स्वरूपसेव हि व्यापकत्वसरन्यादीनाम्‌ । कारणत्वमपि कायौनुरृता- 
। ल्वयव्यतिरेकि स्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां, नत्वथौन्तरमभावस्यापि 
ठयापक्‌त्वात्कारणघ्वाच । नद्यभावे सासान्यादिखम्भवः । 

तदेवं विरोबणविशोष्ययाबो न विरेषणविशेष्यस्वषूपाभ्यां सिन्नः। 
नाप्युभयाश्चितो, विकषेषणे विशरेषगमावमात्रस्य स्वाद्‌ विद्ेष्यभावस्या- 
| भावाद्‌. विशेष्ये च विशेष्यमाबसात्रस्य सद्धावाद्‌, विशेबणमावस्यामा- 
येको, विशेषणे च विशेष्यं च तयोव इति दरन्द्ात्‌ परं श्रुय- 
आावशाब्दः प्रस्येकमसिसम्बध्यते। तथा च बिशोषणभावो विशेष्य 
वश्वचेद्युपपच्चम्‌ । द्वावेवावेकश्च सम्बन्धः तस्माद्‌ विशेषणविरोष्यमावो 









स्वप्रतिवद्ध [ अपने से संबद्ध | बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका ग्यापकत्व है । 
[ इसी प्रकार ] कारणत्व भी तन्त्वादि का कार्यानुङ्कत अन्वय व्यतिरेकिस्वल्प ही 
है, अर्थान्तर नहीं । अभाव के भी व्यापक तथा कारण होने से | यदि व्याप्य 
| व्यापक भाव अथवा कायं कारण भाव को सम्बन्धियों से भिन्न मानेंगे तो जषा 
लिेष्यं विशेषण भाव के विषय में दिखाया है व्याप्य व्यापक भाव तथा कारणं 
कायं भाव को द्रव्यादि छः पदार्थोसे ही कोई १दाथं मानना होगा । परन्तु | 
अभाव में खामान्यादि [ छहों पदार्थो में से किी | का सम्भव नहीं है । 

इख प्रकार विशेषण विक्ष्य भाव विशेषण ओर विशेष्य कै स्वल्पो से भिन्न 
नहीं है । मौर न उभयाश्चित ही है, विशेषण मे विशेषण भाव. मात्र के होने 
ओर विजञेष्य भावके न होने से, ओर विशेष्य मँ विशेष्य भाव माव्रके होनेसे 
विज्ञेषण भावकेन होने से। [ उन दोनोंमें से कोई भी उभयाश्नित नहींहै | 

ओरन एक ही है । [ क्योकि | विशेषण ओर विशेष्य भौर उन दोनों का 
भाव इस रूपमे [ विशेषण विशेष्य भाव पदमे न््न्ते श्रूधमाणं पदं 
्रत्येकमभिसम्बध्यतेः, इख नियम के अनुखार | हृन्ध से परे श्रूयमाण भाव पद 
[ विङेषण भौर विष्य दोनों पदो मे से ] प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता है । इयः 
प्रकार विशेषणभाव ओर विशेष्यभाव यह [ अथं | उपपन्न होता है । [ इसे 
सपष्टहैकि]येदो ह ओर सम्बन्ध एक होता है [ इसलिए विशेदण-विशेष्यः 
भाव सम्बन्ध नहीं कहे जा सक्ते ह] इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-भावादि भी 
[ सम्बन्ध नहीं ह । इस प्रकार प्रबल्तर युक्तियों से यह सिद्ध होतादहैकि 
विदेषण विष्य भाव, व्याप्य व्यापक भाव, कायं कारण भाव भादि कोई भीः 
सम्बन्ध नहीं कहे जा खकते है कथकर उनमें सम्बन्ध का लक्षणः नहीं घटता है । 
इख प्रकार उनका सम्बन्धत्व खिद्ध न होने पर भी उनके किए | सम्बन्ध शाब्द 
का प्रयोग तो दोके दवारा निरूपणीय हने से [ सम्बन्ध के साथ | साध्ये वश 





~ 
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यनिरूपणीयत्वसाधमम्येणोपचारात्‌ | 


-श२ तकंभाषा - { उम्बन्धत्वलष्डन्‌ 
न सम्बन्धः । एवं व्याप्यव्यापकसाबादयोऽपि । सस्बन्धशव्दभ्रयोगस्तूम 


1 {८ 
^“ ( तथा चासम्बद्धस्यामावस्येन्दरियेण ग्रहणं न सम्भवति / 


५६ 





सत्यप्‌ । मावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्याप्तेमोवं प्रकाशायदिन्दियं प्राप्तन्नव 


/ प्रकाशयति, नत्वभावमपि । अमावं प्रकाश॒यदिन्ियं विशेषणविशेष्यभा- 


वमुखेनेते (~ 
वति सिद्धान्तः। 





गौणल्पसे होता है [ यह समज्ञना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे संयोग खमवाय आदि 


सम्बन्ध किन्हीं दो पदाथों मे होते है । ओर उन दोनों का कथन करके ही उष 


सम्बन्ध को प्रदशित किया ज। सकता है इसी प्रकार विशेषण विचचेष्य भाव मे 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उखका निरूपण होता है 1 इसकिए इख उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्यं से विशेषण विशेष्य भाव कोभी गौण्‌ रूपे सम्बन्धं कहा 
जाता दहै । वास्तव में वह सम्बन्ध नहींहै ] 


इसकिए [ फलितां यह हुआ कि ] सम्बन्ध के विना अभाव का इन्द्रिय से 
[ प्रत्यक्ष | ग्रहृण नहीं हो सकता है । [ अतः अभावके ग्रहणके लिश अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह पूवंपक्ष हा । |] 

[ इका उत्तर यह है कि ] ठीक है । | किन्तु इन्द्रिय सम्बद्ध अर्थकोही 
रहण करती है इख ] व्याप्ति के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित होनेसे भावको 
'भ्रकारित करनेवारी इन्द्रिय, सवरद्ध [ भाव | को ही प्रकाशित करती है। परन्तु 
अभाव [के व्रिषयमें ही यह नियम नहीं ]कोतो नहीं । अभाव को प्रकाशित 
करनेवाली इन्द्रिय तो विशेषण विशेष्य [ भाव | द्याराही प्रकाशित करती है 
-यह चिद्धान्त [ पक्ष ] है । 

इस पर प्रश्न हो सकता है कि विशेषण विशोष्य भाव के सम्वन्धव्व का 

खण्डन किथाजा चुकादै। दे्ीदक्षा मे यदि इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण 


` माना जायगा तो असम्बदड्ध अभाव का महण साना जायगा । ओर उस दशा 


म अति प्रसङ्ग दोष होगा । अर्थात्‌ जब विना सम्बन्ध ढे इन्द्रिय अभाव को 
अह्ण कर सकती है तव सभी पदार्थाष्छो विनां सम्बन्ध के ग्रहण करती दै 
यह मी माना जा सकता है। इस शङ्का के होने पर चैयायिक का उन्तर यह ह 
किम तो विशेषण विज्ञेय भाव को (सम्बन्धः मानते ई इसलिए हमारे मत 
मे इन्दि विना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करती हत 6 भतिश्रसङ्ग 
का कोड भवर नीं है ।, किरि भो यदिव उसे भघंवद्ध रहण ही कहते दँ 
तो यह दोष नापके मते मी जाता हे । क्योकि अभाव प्रमाण के मान ऊने 
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६५९ 


~ ( 


अखस्वद्धाभावम्रहेऽतिप्रसङ्गदोपस्तु विशेषणतयेव निरस्तः । समश्च 


यत्रोसयोः ससो दोएः परिहारोऽपि बा ससः। 
ठ व ८ 
योक्तदेयस्ताटगथेविचारणे ॥ 


40 
{01 





न) 








पर भी उसप्रताणका शसादके साथ संयोगका समवाय कोई सम्बन्ध 





हीं बन सकेगा । दखल यह असंबद्धाथं मआहकस्व दोष भाप पर भी लाता 
। ओर थाप उस्काजो साधान करें वही सलसाघान हमारे पक्तसं भी 
लेना गहर । 

असम्बद्ध अभावकै ग्रहणमे [ आने वाला | अतिप्रसद्धदोष तो विशे- 
पणतया ही खण्डित हो जातादै। भौर दूसरे | प्रतिवादी | के मत मेभीः 
समान है । [ इषल्षएि |~ .. । + # ! १ 
जहां दोनों [ पक्षों | मे समान दोष हो ओौर परिहार भी समान हो। एसे 


अर्थक विचार करते समय किखी एक पक्ष पर दोषारोपण नहीं कृरना चाहिए ।' 


[1 
इल प्रकार तकंभापाकार ने अर्थापत्ति तथा भभाव हन दौ प्रमार्णो का 
अन्तर्भाव दिखाया दै । इनमे घे अरधापत्ति का केवर व्यतिरेकी" भनुमान मे ` 
अन्तर्भाव दिलाया है । भौर रभाव का ग्रहण प्रघ्यक्त से ही हो जाता हे यह. 
न्याय सिद्धान्त स्थापित क्रिया हे । इ सिद्धान्त के भनुसार प्र्यक्त, अनुमान, . 
उपमान भौर शब्द्‌ यह चार भ्रमाण लिद्ध किए गष हैँ । जोर रेष सवका अन्त- 


माव इन्दी म किया गया ह । परन्तु न्याय की अपेत्ता भी कम प्रमाण मानने 


वारे सास्य, योग, वैदो पक शादि आस्तिक दशन मी दै । साख्य तथा योग, 


न भरस्य, अनुमान ओौर शब्द यह तीन रमाण माने गु है । उन्हंनि 
# # शं ताना गा ति 
। उपमान को अलय प्रमाण न सान कर इन्हीं तीनो प्रमाणे मे उसका जन्तभांव 





मान लिया हे। । 
उपमान क विषय में सांख्यमत-- 
, सास्यतसवकरौजुदी मे वाचस्पति मिश्र ने उपमान प्रमाण के भिन्न भिन्न 


तीन लक्तणों ॐ अनुषार क्रमशः प्रव्यक्त, अतुसान मौर शब्द्‌ इन तीन ब्रमारणा 


[> 
के > ते इषु छख दै-- 
आतर उपमान का अन्तभाव दिखा = 
॥ १ उपमानं तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तजनिता 


धीरागम एव । 5 न 
२ योऽप्ययं गवयद््दो गोखदशस्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽण्यनुमानमेव ८ 


= €. 2: > 1 घुर ॐ ? ी 
हि शब्दः न्र श्रयुञ्यते सोऽसति चृस्यन्तरे तस्यं वाचकः । यथा 
यो हि शब्दः वृद्धय युच्च | त 
शादो गोस्वस्य । प्रथुञ्यते चष गवयंशन्द) गध्र द ये ह 
पतञ्ञानमनुमानमेव ॥ व) च 
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#1 । 

.॥ ९२६ तकंमाषा [ उपमाने खंख्यमतमु 
| ३ यत्त॒ गवयस्य चन्नुः-सज्चिङकष्टस्य गोखादश्यक्ञानं तस्प्त्य्तमेव । जतत 
` स्मय॑माणायां गवि गवयसादश्यक्तानं प्ररयत्तसर्‌ । न ह्यन्यद्‌ ददि दादश्यमन्यचच 
॥ गवये । भूयोऽत्रयदसामान्वयोगो हि जात्यन्तरवतीं जारयन्तरे द; रयसुच्यते । 
। -सामान्ययोगश्वकः । स्र चेद्‌ गवये प्रव्यक्त गव्यपि तथेति नोएभ्रानस्य प्रमे 


-न्तरमस्िति यत्र प्रमाणान्तरञ्युपजान अवेदिति न प्रमाणाच्तट्स्मुपञ्ानेञ्ं ¢ 1 








१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रकारके लक्षण पाणु जावेद । उन तीनो ॐ 


> 





भनुक्लार उपमान का इन तीन प्रमार्णों भ उल्का अन्तर्भाव हो स । यदि 
-न्याय दृशेन क शसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्वसाधनसुपमानम्‌” इल कक्तण कँ 
अनुसार यथा गौस्तथा गवयः” इस वाक्य को उपमान व्रसाग मानतो 
उससे उरपन्न ज्ञान भर्थात्‌ वाक्यार्थं ज्ञान ही उसका फर होगा । भौर वाक्य 
से वाक्याथं का ज्ञान शब्द्‌ प्रमाणका विषयदहै इसचिएु इस शवस्थार्मे 
उपमान का काम शब्द्‌ प्रमाण से निकर आता दहै । उसङ़े स्रि अर्गउपमान 
“प्रमाण की भावश्यकतां नहीं हे । 

२ इस सुत्र के भाष्य मे वारस्यायन शसंज्ञासंज्ञिसम्बन्धभ्रतिपत्तिरपमा नार्थः 
यह लिखि है । इसके भनुलार । संज्ञा संज्ञी ॐ सम्बन्ध की प्रतीति को उपमान 
भ्रमाण का फल माना जाता हे । इस पत्त मे वाचस्पति मिश्र उल्का अन्तर्भाव 
अनुमान मे करते हं । जो शब्द्‌ बद्ध लोग जिस अर्थम प्रञ्ुक्तं करते हें यदि 
“रक्षणा भादि अन्य चत्तिर्यो का आश्रय न लिया जाय तो वह शब्द्‌ उस्र अर्थं 
का वाचक होता दहे। वृद्ध लोग गवयजब्दु को गोसदश्च में प्रयुक्त करते हैँ 
इसलिष्‌ वह गोलद्श का वाचक होता हे । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से संज्ञा 
संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति हो षकती हे । भतः इष ॐ किए भी उपमान को 
ल्ग प्रमाण मानने की भावश्यकता नहीं हे । 

३ मीमांघकों ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य ध्रकार से कियादे। 
उनक अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः इस वाक्य को सुनने के बाद्‌ जो व्यक्ति 
जङ्गर मे जाकर गोलदृश प्राणी को देखत है उसे पषिङे यह ज्ञान होता 
कि इतके समान हौ मेरीगौहे। यहां भप्रव्य्त गौरजो हस गवय का 
सादृश्य प्रतीत होता हं बह उपमान प्रमाण से ही प्रतीत होता हे यक मीमा- 
स्का कामत हं। परन्तु वाचस्पति भिश्रने इस सादृश्य ज्ञान को प्रय 
प्रमाण का विषय माना हे) यद्यपि गौ प्रव्यक्त नहीं हे, गवय प्रश्यच्च हे । परन्प 
-गौ तथा गवय का सादृश्य तो एक हो है । वहु सादर्य गवय ॐ अव्यक्त होने 
से गवय मं श्रष्यच.हं इसलिए उससे अभिद्वगोनिष्ठ साहश्य भी प्सयक्न है । इष 
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प्रकारं ख कायं केलिषु मी उपमान प्रमाण की भावश्यकता नहीं है। अत 
श्व साख्य में उपमान को अख्ग प्रसाण नहीं माना गया है । 
सभाव के विषय सें साख्यसत-- 
अभाद परसाण का अन्तर्भाद नेयायिर्कछोने भी प्रस्य प्रमाणें क्रियादहे 
ओर लाख्य सै सी उलको प्रस्यत्त के अस्तर्गत ही साना गया हे । परन्तु उसके 
उपपादन का सायं चिन्न हे । सांख्य के सताजुसार भूतल ॐ स्वरूप सें ब्रतिक्तण 
परिवतंन होता रहता है । उनम कभी भूतल घटवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्त होता है 


भौर कभी घट के हट जाने प्र केवर भूतरु शेष रह जाता है । जव केवल 


सतर रह जाता हे इ्ठी अवस्था को 'घगमाववद्‌ अूतल्स्‌" कहते दै ।.दसरिए 
चटाभाच भी भूतल का स्वरूप विशेष ही हे । भूतरू का अहण इन्द्रिय से होता 
है इसलिए उल्का केवद्य रूप भेद भी जिसको "घटामाववद्‌ भूतलम्‌" कहा जाता 
हे, प्रव्यक्त ही हे । इसीलिए उसका अन्तर्भाव प्रस्यत्त मे ही हो सकता हे । 
वैशेषिक मत-- 

वेशेषिकू दन म फेवछ श्रष्यक्त तथा अनुमान'येदो ही प्रसाण साने है। 
-दोष सवका अन्तमा अनुमानसें ही क्रिया ह। उसमें ते शब्द्‌ का अन्तर्भाव 
अनुमान म किया गया हे यह ऊपर दिखाया जा चुकताहे। शोष प्रमाणो का 
-भनुभान मे क्न्तर्भाव करते हृष्‌ वेशेषिक मे छिखा हे-- 

शप्रलिद्धामिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदश्ञनात्तदप्यलुमानसमेव 1 

घाघेना्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयस्वप्रतिपादनादुपसानसप्याक्चवचनमेच । 

दर्शनार्थादरथापत्तिर्विरोध्येव । श्रवणादुमितानुमानम्‌ । 

सम्भवोऽप्य विनाभावित्वाद्‌नुमानमेव । 

भावोऽप्यनुमानमेव । यथोत्पन्नं कार्य कारणसद्धावे लिङ्गम्‌ , एवमनुत्पन्न 
-कार्यं कारणासद्धावे लिङ्गम्‌ । 

इस प्रकार वैशेषिक दर्शन मे उपमान, शब्द्‌, भर्थापत्ति, सम्भव तथा 
अभाव हून प्रमाणां का साक्तात्‌ या परम्परया भदुमान सं अन्तर्भाव दिखाया 
हे । इसमे विशेषता यह है क्रि पेतिद्य की चचां नहीं की है भौर उसके स्थान 
पर चेष्टा का धन्तर्भाव दिखाया दे । 

सांख्य विषयक मतभेद-- 

सांख्य मे तीन प्रमाण मानै ओौर शोष सवका अन्तमाव उन्हीं मे दिखाया 

है। इनमे से उपमान तथा भाव के भन्तमाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


१ प्रशसतपादभाभ्य एु° १११ ॥ 





४ 
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हे। सष अर्थापत्ति ओर सम्भव इन दो का अनुमान में जोर रेतिद्यका दज 
मे अन्तर्भाव माना हे। 
इस श्रकार देखने से प्रतीत होताहैकि प्रमाणो की ख्या विषय 
अनेक प्रकार के मत दाशंनिकां मे पाद्‌ जाते ह । विभिन्न यदो स एक से छेक 
आढ तक प्रमाण माने गपु हँ । इन मतो का वशीकरण इस रकार किया 
जा सकता ह । 
एक.प्रमाणवादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवर प्रव्यत्त प्रमाण ही सानता हे । 
= = ५ न 
द्वि-प्रमाणवादी । बौद्ध तथा वै षिक प्रव्यक्त तथा अनुमान दो प्रमाण सानतेहें। 
त्नि-प्रमाणवादी । दास्य भौर योग प्रव्यक्त, अनुमान तथा छब्द्‌ इन तीन्‌, 
प्रमाणो को मानते ह । 
(१ गौ 
चतुः-परमाणवादी । नय्रायिक, प्रव्यक्त, अनुमान; उपमान जौर शब्द्‌ हन चारः 
प्रमाणो को मानते &। 
पञ्चःप्रमाणवादी । प्रभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण मानते दै । 


षट्‌ परमाणवादी । कुमारि भह तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिला. 
कर धुः प्रमाण मानते हैँ । 


अष्ट-प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाये एेतिद्य तथा सम्भव दो प्रमाण नौर 
बदा कर आठ प्रमाण माने गप हं । 
हमने 'दशनमीमांसा' भे इसका संग्रह इस प्रकार किया हे। 
४ | € 
भव्यत्तमान्रं चार्वाका बौद्धा वैशेषिका दयम्‌ ! 
साख्या योगाच्रयं चेव न्याये चैव चतुष्टयम्‌ ॥ 


पञ्च प्राभाकरा भाद्धस्तथा वेदान्तिनश्च षट । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यन्न मन्वते ॥ 


<~ 25९ 


५५ 


¶ दश्चंनमीमांसा ५। 
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प्रासाण्यबादः 





। प्रासाण्यदाद्‌ निरूपण 
दल ध्रकार प्रसारो का निङ्पण (2 
1 1 निरूपण हो = कं वादु इन प्रसारणं ले उर्पक्नः 
क थ के निणंय का प्रश्न स स्थित हा 
स है । दस विषय मे 
फ़ दृश्न। सं जी दो भरकार ॐ मत पाष जते ह । मीमांलक कुमारिकम्‌ 
प का प्रासाण्य स्वतः मानते हे गौर धव्रामाण्य परतः मानते है । `“ 






न ४. ५ 
स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रासाण्यसिति शभ्यताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन शक्यते" ॥ 





4 


इसके विपरीत नेचाचिक भौर वैरोषिक दशंन प्रामाण्य भौर ब्रामाण्य दोनो 
को परतः मानते दहै।) 

` “किं विज्ञानानां प्रामाण्यसप्रामाण्यं चेति द्वयमपि स्वतः, १ उत उभयमपि 
परतः, ३ आदो स्विदप्रासाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परतः, ४ उत्तस्वित्‌ प्रामाण्यं 
स्वतः अप्रासाण्यं तु परेतं इति । 

स्थितिमेत दथैक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति । तदिदसुक्त, श्रमाणतोऽ- 
प्रतिपत्तौ प्रबृत्तिखामर्यादर्थवत्‌ प्रमाणम्‌? [न्या भाष्य प° 9] इति । तस्मा- 
दुप्रामाण्यमपि परोक्षमिव्यतो द्वयमपि परत इस्येष एव पर्ञः श्रेयानिति । 

(इस प्रकार न्याय वैरोषिक के सत मं प्रामाण्य प्रामाण्य दोनों परतः माने. 
गणु हे । मीमांसक मतत मेँ प्रामाण्य को स्वत्तः भौर अश्रासाण्य को परतः माना 
हे । सांख्य जौर योग का इष्ठ विष्य मैं क्या मत हे इसका स्पष्ट उदरेख उनके. 
सख्य अर्थो सै नहीं मिख्ता हे ष्ठि भी माधवाचार्य के वंद्येनसंग्रह मे 
सांख्य को न्याय तथा मीमांसा दोनो से भिन्न ्रासण्य तथा अप्रासाण्य दोनो 
को स्वतः मानने वाला बताया ह ।) 

श्रमाणत्वाप्रमाणहवे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 

“शलोकवार्तिंकः सूत्र २ मे 'ङचिदाहूद्धंयं स्वेतः" क्िखकर इी सांख्य मत 
का निरदश्च किया गया जान पदता दै भौर बौद्ध बाचायं शान्तरक्तितिने भीः 
तस्वसम्रह कारिका २८११ मे इसी मत का समधेन किया दे ( इक प्रकार न्याय 
यैलेषक प्रामाण्य अप्रामाण्य दोना को परतः मानते है । सांख्य योग दोना 
को स्वः मानते है । मीमांस से प्रामाण्य को स्वतः भौर ज्रामाण्य को प्रतः 
मानां गया दह ।} अव अपरामोर्यं को स्वतः भौर भरामाण्य को परतः माननेवालाः 





१ श्छोक वातिक सू २, शछो° ४७ ॥' 
२ न्यायमज्ञरी प° १६०- १७४ । कन्दरी प° २१७-२२० ॥ 


# 


३ सर्वदर्शन संग्रह जैमिनिद्‌° ° २७९ । 
६ त० भा- 






॥: 
{ 
1 
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एक चौथा पर्त शोष रह जाता दे । श्र्वदशन संग्रह में 
किख कर बोद्ध को इस “चतुथं पत्त का सानने वाला व्ताया द; 
रन्तु बौद्ध आचायं शान्त रक्तित ने (तस्वसंरहः से दौद्धः सत को इन 
ष्वारों परो से विछक्तण दिखाया दै । वह लिखते है,-- 
धन हि बोद्धेरेषां चतुर्णामेकत सोऽपि पक्तोऽभीष्टः । भनियसप्वर 
तथाहि, उमयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किञ्चित्‌ परतः, इति 
अत एव पक्तचतुष्टयोदन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्च मस्याप्यनियसपन्घस्थ लर्यवात्‌ ।' 
भनियम पत्त का अभिप्राय य्हदहै.कि अभ्चास्रदशलापन्न सान सें प्रामाण्य 






त्र ग 
१.1 
ट 
2 

2 ~ 
ठि 
५ 
= 
या 


अप्रामाण्य दोनों स्वतः जौर जनभ्यासदशापन्न क्न म दोना परतः है जेन 
वरम्परा मे जाचायं हेमचन्द्रः ने इसी खूप से तथा आचाय देदस्तूरि ने उस्पत्ति 
ओर ज्ञि मेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोनों प्रकार का माना है-- 
तस्प्रामाण्यं" स्वतः परतश्चेति 1 
तदुभयसुस्पत्तौ" परत एव क्कतौ तु स्वतः परतश्चेति । 


“इस प्रकार प्रामाण्यवाद्‌ के विषय मे कुर चुः पत्त बन जाते है-- 
१ न्याय पक्तमें प्रामाण्य घौर प्रामाण्य दोर्नो परतः हं।. 
२ सांख्य पक्मे प्रामाण्य ओर अघ्रामाण्य दोनो स्वतः दै। 
३ मीमांसक पक्त मे प्रामाण्य स्वतः तथा भप्रामाण्य परतः है ॥. 
ॐ वौदधेकदेशी प्रमे  अग्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः दे। 


“+ बौदधपत्त [शान्तरक्तित] मे भभ्यासदशापन्न ज्ञान मे दोनों स्वतः भौर 
भनभ्यासदशापन्न ज्ञान मै दोनों परतः दै । 
& ज्ेनपक् मे उष्पत्ति मे दोना परतः जौर क्समे दोनो स्वतः है । 
तकभाषाकार ने बर्हां जो प्रामाण्य चर्चां का विषय उटठाया दै बह मुख्यतः 
मीमांसकं के (स्वतः प्रामाण्यवाद्‌” का निराकरण करने ढे षु उटाया दै । 
इसिए्‌ अन्य परतो की चर्चां नहींकीदे, 
हमने अपनी दुन मीमां में प्रामाण्यवाद्विषयक दन विभिन्न मतो का | 
संकलन इस प्रकार किया है-- ] 
भमाणस्वाश्रमाणसव सांख्ये योगे स्वतो सतस्‌ । 
तदेव परतो क्ञेयुभयं गौतमे नये ॥ 
न 0 क 
२ तच्वखंग्रह कारिका ३१२६ । 
३ प्रमाणमीमांसा १, १,८॥ 
& दशंन मीमा ५। 





४ परोऽ १,१३। ५ प्रमाणन० १०२१। 








| 
| 
। 
| 
| 
| 





नौमासकमतन्‌ ] प्रासाण्यदाद्निरूपणम्‌ १३१ 





शायाकराश्च भाश्च प्रामाण्यं बुवते स्वतः । 
अप्रामाण्यं पुनस्ते इन्दौषात्त्‌ परतो सतस्‌ ॥ 
स्वतोऽय्यादशापन्ते, उभयं शान्तरक्ितैः। 
या॑तेहभयं परतो मतद ॥ 
पर्रासाण्यं स्वतो निस्यं प्रामाण्यं परतस्तथा । 





बौद्धं सखान्तरं घोक्तं सवंदर्शनसंम्रहे ॥ 
सुप्तौ क्षौ परतस्त्वं तथा । 


9 


सर्वै जेनाश्च सम्भरचतेः ॥ 





सौ मादव सत का उपपादन-- 


(सीमांसक सत्त स्वतः भ्रामाण्यवादी दहै) उनके मतरस स्वतः प्रमाण का 
ङु्षण “कानया्टकातिरिषलानपे स्वं -स्वततस्स्वस्‌ किया गया है अर्थाव्‌ हान 
ाहक सासप्री से अतिरिक्त सासम्री प्रामाण्यग्रह के छिषए जरह अपेच्वित न होती 
डो उसे स्वतः प्रसाण कहना चाहिष्‌ । भर्थात्‌ जहाँ स्ञान तथा तद्त्‌ प्रासाण्य 
दोनो का महण एक ही सामग्रीसेष्ठो जाता है उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
दे ॥ इस विपरीत श्लानय्याहृकादिरिक्तपिक्तसं पतस्व" अर्थात्‌ ञान प्राहक 
ओौर प्रामाण्य ग्राहक सासभ्ी अक्ग अख्ण होने पर परतः प्रामाण्य होता है । 
यदह “स्वतः प्रामाण्य" ओर “परतः प्रासाण्यः के छण हँ । मीमांसक सत रम 
न्ञान भौर प्रासाण्यदोनो की ्राहक एक ही साममरी श्लाततान्यशादुफपल्तिशरसूता _ 
छधात्तिः दै घौर न्याय सत से ज्ञान आाहक सामग्री ननुभ्यवघाय' है तथा 
श्रामाण्य भआाहक क्षामग्री' इससे भिन्न शरवृत्तिसाफटयमूलक अनुमान” ४ 6 


(सीमांसक का अभिप्राय यह्‌ हे कि “जयं घटः इख ञान से घटम खाताः 
नामक एक धर्म उस्पनन होता है । यह धमं अजयं घटः" इस ज्ञान के होनेसे 
पहि नीं था ईस ज्ञान ॐ वाद्‌ उस्पन्न हना है इसलिए वह अयं घटः' इस 
ज्ञान से जन्य है । अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान दे । 

इस (ज्ञातता, धरम की प्रतीति ्ञातो मया घटः” इश कान भं होती हे। यह 
श्ञातता? धर्म भपने कारण ज्ञान के विन] उत्पन्न नहीं हो सकता हे । इसचिष्‌ 
श्ञातता? की अन्यथाचुपपत्ति से प्रसूता अर्थापत्ति ही इ श्ञातता धमः की 


भादिका दे। भोर नब शातवास्वथालुपपतिभरसूल कर्थ" से कान का महण 


डोता है तब उस ज्ञान में रकनेवाले प्रामाण्य का ग्रहण भी उसी अर्थापत्ति से 





3. दशन मीमांसा ५॥ 





१३२ तकंमावा [ सीसांखकमतम्‌ 





हो जाता दहै 1 इस प्रकार छान आाहक र प्रामाण्य याह 
जाने से (स्वतः प्रामाण्य हे ) यह मीमांखक मत दहै ।) 

( परन्तु नैयायिको क मत्त में शक्लातताः नाम का कोड पदा € 
इतटिए्‌ ज्ञातता की सिद्धि का एक जर भार सीमासलक पर 
1 ज्ञातता की सिद्धि के “स्वतः प्रालाण्यः की चिद्धि नदी हो सच्छती ६ 
मीमांसक दूसरी 'विषयस्वान्यथानुपपल्तिश्रसूुला+खथादत्ति'ते 'स्ातदाः की सिद्धि 
। करते है । दसरा अभिप्राय यह है कि अयं घटः? इस कषान का दिवय घट होताहै 

पट नहीं । इस विषय नियम का उपपादन किस नाधार एर किया जाय। नैया. 
| यिक के मत से इसका उप्पादन 'तदुप्पत्ति सिद्धान्तःको सान कर नौर 
॥ बौद्धादि मतो मे 'तादार्म्य' सिद्धान्त ऊ आधारं प्रकिया जला सकता । 
परन्तु वे दोना ही समाधान ठीक नहीं बनेंगे ।) 

(तदुत्पत्तिः सिद्धान्त का आश्य यह होगा कि ज्ञान ङे प्रति विषयमभी 
कारण होता है । इततटिष्‌ “अयं घटः, यह ज्ञान वट से पेदा होता है इखटिषए 
घटक्तान का विषय घट होता है पट नहीं । यह “तदुत्पत्तिः पत्त से नैयायिको की 
भोर से कहा जा सकता हे । परन्तु इसमे दोष यह आता डैकि "घट-क्तान' के 
भरति जैसे विषय रूप घट कारण होता है इसी प्रकार आरोक भी कारण होता 
है। घट से उष्पन्न होने के कारण यदि “घट.ज्ञानः का विषय घट हो सकता है 
तो “वट-ज्ञानः आोक से भी उत्पन्न होतादै इसलिए उसका विषय आलोक 
भी होना चाहिर्‌ । परन्तु कोह भी "वर.ज्ञानः का विषय आलोक को मानने के 
चि तयार नहींषहो सकतादहै। इछि 'तदुस्पत्तिः के आधारं पर विषयः 
नियम का उपपादन नहीं किया जा सकता है 1) 

१ दूसरा ^तादाद्म्य' या "तदाकारतापक्तः बौद्धो का या वेदान्त आदि का हो सकता 
दै । सान के आकार से बाह्य अथौका छनुमान माननेवाखा बौद्ध वेभाषिक मत 
हे । शौर उनको सौत्रान्तिक मतरे वाह्य भ्थौका जरितित्व मानकर ज्ञान को तजनन्य 
तदाकार माना जात है । इन मरतो ॐे अनुसार घट ओर घटज्ञान का "तादात्म्य 
या ^तदाकारता' होनेल्े बट ज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं । इस प्रकार 
तदास्य या तदाकारताक जाघार पर भी विषय नियम का उपपाद्न करना ठीक 

नही हे क्योकि ज्ञान भौर विषय दस्तुतः दोनो भिन्न है । घटादि विषर्योका बाह्य 

भस्विष्व है भर उसे न्न ज्ञान का केवर मान्तरिक नस्तिस्व है इसरिप, 
घट खीर ज्ञान का. तादार्य बन भी नहीं सकत) धत्व घर ज्ञान का विषय । 
घट ही क्यो होताहि पट क्यों नहीं । इस विषय नि का उपपादनन | 
तदुर्पत्ति' पक्से ठीक दहदोताहेडौरन 'तादास्म्य' प्च से ही बन सकता टै ॥" 1 














©©-0. 16 रि. 18111018 5185111 ©06601 44810110. 01011260 0 60680901 4 


अ 


~ 


स्वततःप्रासाण्यखण्डतम्‌ | पामाण्यवादः १३२ 





ॐ उपपादन का देव एक ही जाश है मौर चह है श्लातता ¦ घट ज्ञान से 
बारी दताः उद 






वेषय घट ही होता है पट नहीं । इख प्रकार (क्ञातता' के आघार 
निथस का उपपएाद्‌न हो सकता दहै! धन्यथा नहीं । य 
धविपयत्वान्यथाुपप्तिप्रसूता अर्थापत्तिः ही ज्ञातता की सिद्धि सें प्रमाण हे। 





जतं “चिषयस्वाल्यधाज्ुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्तिः से ज्ञातता की लिद्धिदो 
६ तता शपने कारण ङ्प क्ञान की “ह्ञाततान्यथानुपपत्ति- 
से खिष्ध कर देती है शौर उसी अर्थापत्ति से, स्ञान सें रहते 
तासाण्य का भी घ्रहण हो जाता है । दश प्रकार क्षान महक भौर प्रामाण्य 







त्तः 


साहक स्वासम्री एक होने से श्ञानय्ाहकातिरि्ता नेकषस्वं स्वतस्सवसन्‌' यह स्वतः 
प्रामाण्य का कक्तण घटित हो जाने से स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ षी मानना चाहिष्‌ 
यह भोसालक का सत हे । ) 
लेथायिक्त सतत से स्वतः प्रामाण्य का खण्डन-- 

इसॐ> विपरीत नैयायिक का सिद्धान्त पक्त यह दै कि मीमांघ्तक धिषय- 
'विषयिभावः के उपपादन @ रिष्‌ (्ातता' को मानना चैते ड यह टीक 
नहीं हे! घट भौर ज्ञान का "विषयदिषयिभावः ज्ञातता क भाधार्‌ पर नही 
अपितु स्वाभाविक दहै । यदि 'विपयविषयिमाव' को ज्ञातता छ आघार पर 
मानेगे तो उसे दो दोष होगे । एक तो यह कि भतीत लौर अनायत पदार्थं 
ञान का विषय नदीं हो सकगे । क्योकि आपके मत से ज्ञान क्ता विषय वही षहो 
सकता है जो श्वान से उत्पन्न ज्ञातता का लाधार्‌ हो। वतमान ज्ञातता का 
आधार वतमान पदार्थं ही हो सकता दै । भतत ओर अनागत पदार्थो का 
वर्तमान कार म कोड अस्तित्व नींद । तव ्ञान से उत्पन्न होने वाी 
ज्ञातता उन कैसे रहेगी । इष्टि यदि ज्ञातता के नाधार पर्‌ विषथ नियम 
माना जायगा तो अतीत ओौर अनागत पदार्थं विषय नहीं बन सकेगे । यह एक 
-दोष है जिसके कारण विषय नियम को ज्ञातता के आधार पर नहीं पितु 
.स्वाभाविक मानना चाहिर्‌ । 

ज्ञातता के आधार पर विषय नियम मानने मे दुसरा “अनवस्था दोष 
बाधक दै । अनवस्था दोष का अभिप्राय यह दै कि स्तातता का भी हमको ज्ञान 
होता दे भतः ज्ञातता भी उस तान का विषय होती है । आपड़े सताञुसार 
ज्ञातता क्वान का विषयतवहीहो सकती है जब उसके ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता 
उसमे रटे । इस प्रकार एक ज्ञातता कै विषयत्व क उपपादन के लिए उसमें दृखरी' 
ज्ञातता माननी होगी । वह दूसरी ज्ञातता भी क्लान का विषय होती है इसरिष्‌ 
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१२४ तकंभाषा [ षरतधरामाप्यमण्डनम 





ओर दूसरी 
न्ञातता फ 





आधार पर विषय नियम मानने सै बाधक है) 


के भाधार पर नहीं भपितु स्वाभाविक है यही मानना उध्िः 






= 


विषय नियम के उपपादन ॐे छ्िषु सीरालक ते छातता ऊ अपरिहा्यतां 
तराई थी) जब उसका खण्डन हो गया तव ज्ञातता ङी दिद्धिका शौर 
कोद मागं नहीं रह जाता हे। इसछिए्‌ न्याय सत ने खान विषयत्ता के भति, 
रिक्त ज्ञातता कोहं पदार्थं नहींहै। यह ज्ञातता ही मीमांसक ॐ स्दतः प्रामा- 
ण्यवाद्‌ का मूल थी । इसी के भाधार्‌ पर ्लातत्तान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति, 
से ज्ञान नौर प्रामाण्य का ग्रहण सान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को विद्ध 
करते है । जव उस ज्ञातता का ही खण्डन हो गया तव फिर छिन्ने सूरे नेव नेव 
पन न शाखा । “क्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता भर्थापततिः से क्वान शौर प्रामाण्य 
ग्रहण की चचां करना ही व्यर्थ॑दहे। 


इस अतिरिक्त एक वात यह मीहे कि निस प्रकार यथार्थं ज्ञान से 
ज्ञातता उस्पन्न होती है उसी प्रकार भयथार्थंकज्ञान से भी ज्ञातता उत्पन्न होती 
हे । इक्किए यदि यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली ह्ाततासे, ज्ञान भौर 
प्रामाण्य दोनों का ब्रहणहोता है यह मानाजाय तो, उल्ली प्रकार अयथार्थ ज्ञान 
से उर्पन्न दोनेवारो ज्ञातता से ज्ञान भौर अप्रामाण्य का ्रहण मी एक साथ, 
होता है यह मी मानना चाहिए । इस का अर्थं यह्‌ इषा करि जिस (ज्ञातता 
न्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से प्रामाण्य का ग्रहण होता है उक्ती भर्थापत्ति. वे 
अभ्रामाण्य का अहणमभी हो सकता है । इसलिष्‌ प्रामाण्य के समान प्रामाण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । अथवा यदि अप्रामाण्य.को परतः मानते हतो 
प्रामाण्य को भी परतः मानना चाहिष्‌। परन्तु मीमांसक हसे स्वीकार नही 
करते दै । वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते परन्तु अध्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अथात्‌ परतः मानते हे । नैयायिक का कहना है कि इन दोनों की एक 
सी स्थितिहै। यातो दोनो को स्वतः मानो अथवा दोनो को परतः मानो ॥ 
ओर दोनो को परतः मानना ही उचित है । यह्‌ न्याय सिद्धान्त है । 

परतः प्रामाण्य का उपपाद्‌न-- 


न्याय के परतः भरामाण्यवाद्‌ सें ज्ञान लोर प्रामाण्य दोन की हक खामध्र 
अङ्ग जलग हे । ज्ञान आहक सामी तो 'यनुभ्यवसाय, हे नौर भामाण्य वा । 
-अध्रामाण्य कौ आहक सामभरी, भद्ति के साफठय य। तेफद्य मूकक अलुमान दै॥ । 
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१६ कद. क 


। परतःप्रामाष्यसण्डनम्‌ ] प्रामाण्यवादः 4 १३५ 








हो जत्तीदै तो 

उलप्य ॐ = + न ~) य्‌ ६ च ५ 

सलुष्य अपने उद श्ञान को यथाथं ससक्चताहै! भौर यदि प्रचरत्ति विफडहो 

उती हे तो सदयुष्य अपने हान छो जगयथार्थं धवा श्म समक्नता दै! इख 
॥ ० 

प्रकार प्र्त्ति क सास्य या वेफर्य के घजनुसार्‌ प्रासाण्य या अप्रामाण्य का 


= =) 


८. ण ~ > [ब = ~ [ 
लिणेय होता इ: रषं स्थखा को जहा क्लान कं बाद्वु ध्रुत ही जातीदं भौर 





[अ 





२॥ 


द प्रामाण्य या अप्रासाण्य का निश्चय होता दे, 'अभ्याह््‌ दुश्ा' करते 
| ङः £ लज्ज 
| ६ ¦ दस भजभ्यास्लदन्लापन्न ज्ञानः के प्रामाण्य त्था अप्रामाण्य का निश्चय 
| {तनाः १ 9 ) = य 
। ्रलुन्ति स्माफल्य या वफरय सूरुक अनुमान से होता यहतो स्पष्ट हीदै। 
। इसके धलुखार भलुमान इस प्रकार बनेगा । दरदं से जलतां प्रसारणं समर्थ 
प्रचत्तिजनकस्वात्‌ 1 यह मेरा जक इवान प्रमाण हे सफल्प्रवृत्ति का जनक होने 
से। इख श्रकार '्समर्थपरवृत्तिजनकष्वात्‌' हेतु से “जभ्यासदृन्ञापन्क्तान' का 


त्रामाण्य रत्ति साकल्य मूक धलुमानः के द्वारा गृहीत होता है। 


्रन्तु ङं स्थल देते भी होते है जहौ जान होनेकेवाद्ही, अर्थात्‌ प्रचरति 
से पटिञे ही, उसके प्रामाण्य का भी अ्रहणहो जाता है। रेषे ज्ञान को “अन- 
भ्यासदशापन्न ज्ञानः कगे । यहौँ यह प्रश्न हो सकता है “अभ्ग्रास्दलापन्नन्ञानः 
म तो 'सखम्थप्रहृत्तिजनकस्वात्‌) यह हेतु हो लक्ता हे । परन्तु अनभ्याखदन्ञा- 
-पन्नज्ञानः मे जहौँ प्रदत्त हृदं ही नही दै वर्ह 'मर्थभ्रृ्तिजन कस्वा च” यह देल 
कैसे बनेगा । इसका उत्तर यह दै जि वर्ह “सम॒रथभरवर्तिजिनक्वात्‌” ॐ बजाय 
“समर्थ दृत्तिजनकश्ठानजा तीयस्वा द” यह दैत रखना चाहिए । दस “अभ्याल- 
दशापन्नः शब्द्‌ का उरे बौद्ध लौर सैन दुरो ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ के 
प्रसङ्ग में कियादहे। / 

न्याय मत से प।माण्य तथा धघ्रामाण्य का म्रहण तो इत प्रचत्ति साफरय 
अथवा चैफर्य मूलक भनुमान से होता हि परन्तु ज्ञान का अहण (भनुञ्यवसायः 
से होता । ज्वान के ज्ञान को अयुच्यवसाय' कहते दें । लेसे “भयं घटः” यह 
स्लान घट से उत्पन्न होता है! इश्ल ज्ञान का विषय घट होता हे । इस प्रथसः 
पतान को “्यवसायारमक सान" कहते है । इसके बाद 'घरन्ञानवानहस्‌' या 
श्वटमहं जानामि इस प्रकार का क्तान होतादहै। इस द्वितीय इ्ान का विषथ 
घट नक्ठीं अपितु "घर ज्ञानः होतादै। इस क्वान विषयक ज्ञान को “अनुच्यव- 
क्वायः कहते ह । इस्ती भनुग्यवस्ाय से क्तान का ग्रहण ्होता है । 

मीमांसक की “ज्ञातता की उर्पत्ति भी “अयं घटः' इ ज्ञान सेष्ोतीदहैः 





†,11 + 
४ १३६ : तकंमाषा [ स्वतःप्ामाण्यपक्ष 


8 


इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञने जाते, तस्य प्राः 





। 
ण्यसवधाये | 
युत्तरकाले ` । 

1 
| 
| 
॥ 












॥ कश्चिजलादौ प्रवतेते। कश्चित्त॒सन्देहादेव प्रवृत्तः अः 
॥ जलादिग्रतिलस्मे सति प्रामाण्यमव॒धारयतीत्नि वस्तुगति 
न 9719८ “र्ट 
॥ अत्र कञ्चिदाह्‌ । भूततः प्रागेव प्रा्ण्युनृधुरगातू। अस्याः+ _ | 
॥ ` यनेवःन््ञानं गृह्यते तेनेव तद्गतं ्ाष्रसपि" न॑ तु कान माद्कादनयै्‌ 
तये शकती | 
ध्त्वमव्‌ | 


॥ ` ज्ञानधर्मस्य^ प्रामाण्यस्य "ग्राहक । तेनं ज्ञानभ्राहरकति 
\॥ स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूवमेव गर्तं कथय 
¡ || च < 
४ ॥ > 2 ष १। 

| भोर नेयायिरकों के 'अनुव्यव्ठायः की उत्पत्ति भी उसी (लयं घटः लान से | 
| | होती हे । परन्तु उन दोनों में अन्तर यह दै कि मीमां्षक की ्लातताः तो 

| चट मे रहने बारा धमं हे गौर नेयायिक का अनुव्यवसाय" घट सै नदह किन्तु । 
। || आत्मा प्र रहने वाला धसं हे । 

॥ ~ मीमांसक “भयं घटः" से घट में ज्ञातता घमं की उत्पत्ति सान कर उसी के 
लाधार पर विषय नियम का उपपादन करते ह भोर उसी रे आष्ठार पर 


“ज्ञात तान्यथानुपपन्तिप्रसूता भर्थापत्ति' से ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनों का ग्रहण । 
सान कर ^स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ की स्थापना करते है । परन्तु नैयायिक विषय 





स 





॥ नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातताः का खण्डन कर देते है भौर ज्ञान का 
( ॥ अहण “अनुग्यवस्रायःसे तथा प्रामाण्य का ग्रहण 'प्रव्रत्तिष्ठाफल्यमूरुक भनुमानः 
५ से मान कर परतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते ह । यही कहते ईै- 


अब यह [ प्रामाण्यवाद ] निषूपण करते हँ कि जलादिका ज्ञान होने पर 
कोई [ अनभ्यास दशामे ही | उखका प्रामाण्य निश्चय करके जलादि [के हन 
उपादान आदि ] मे प्रवृत्त होता है । ओर कोई | प्रामाण्य का अवधारण किए 
विना] खन्देहसे ही प्रवृत्त होकर जर आदि की प्राप्ति होने पर प्रामाण्य का 
 नि्णंय [ अभ्यास दशापन्न खूप से | करता है । यह वस्तु स्थिति है । 
यहा [ इख विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है । प्रवृत्ति के पूवं ही 
श्रामाण्य का निश्चय हो जाने से [प्रवृत्ति खाफल्य प्रामाण्य का अनुमापक नहीं 
है ]। इसका अथ यह है कि जिख [ सामग्री ] से जिघ ज्ञान का ग्रहण होता है 
उसी [ खामग्री | से उन [ज्ञान ] में रहने वकि प्रामाण्यकाभी ग्रहण होता 
है) ज्ञान श्राहक से भिन्न ज्ञान के धमं प्रामाण्य का याहक दूरा नहीं है। | 
[ अर्थात्‌ नैयायिक जो ज्ञान का ग्रहण “अनुव्यवघाय' से गौर प्रामाष्य का ग्रहण | 
श्रवृत्ति खाफल्य मूलक अनुमान" से सिद्ध करना चाहते ह वह ठीक नहीं है ] श्व 
किए [ ज्ञान ग्राहक भौर प्रामाण्य ग्राहक खामग्री एक हने से ] ज्ञान ग्राहक से 
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स्वहःप्रामाण्यपक्षः | प्रासाण्यवबाद्‌ः ।\ १३७ 
५ ल ४ (व ^ ६ > ~त ८ ठ ~ ॥ ` 
यात्‌ । अनधिगते घर्मिणिऽसन्देदालुदयात्‌ । तस्मात्‌ 


(~ पूर्वम = (~= 9? 89 ल रो 
टः , पू्सव ज्ञातताुन्यथउपपृत्तव्रसूतयाञ्योपन्त्या ` ज्ञाने गहीते 
# 1 <८- & -नद्धण०टर / ` ह ए 
प्रासाण्यसप्यथोपतस्येव ` गृहते । ततः पुरुषः प्रबतेते। न तु 
ज्ञानसारं गृद्यते दतः प्रबर्युत्तरकाले फलदशेतेन ज्ञानस्य प्रामा- 

<) एयमवघायंते । 
अन्रोच्य व तान्थथान - सत < त ॥ र ५. (~ 
अग्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपर्चिघ्रसृतयाऽथौपत्त्यां ज्ञानं गृह्यते इति 
हं तदेव बयं यासे तया प्रासाण्यत्रहस्तु दूरत एव । तथा हि 
रस्बरीधिमुतम्‌ | वटूदिविपये ज्ञाने जाते मया ज्ञायोऽयं घटः” 
घटस्थ ज्ञातताश्रातंक्षम्धीयते { तेन ज्ञाने जातु सति ज्ञातता नाम 
६ [3 ४11 
श्रद्धसौ जात इत्यनुमीयते । स च लानासपूरवमजोतात्‌ ; ज्ञाने जते 
च जातत्वान्ुयग्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधायते । एवं च 
ज्ञानजन्योऽर्सौ्ञातता नाम धर्मों ज्ञानसन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
भ ५ ५ [7९ [न 
कायोनुदयात्‌। तेनाथौपत्त्या स्वकारणं. ज्ञानं ज्ञाततखाऽऽदधिष्यत्‌- इति । ५. 
{४५४ 2) तवन) 00 प्ल ह) 
0 1 1 
अतिरिक्त | प्रामाण्य ग्रह के ल्यि दूखरी सामग्री | कौ अपेक्षा न होने से 
प्रामाण्य का स्वतस्त्वहीदै। 

















ज्ञान तो प्रवृत्तिके पूवंही गृहीत हो जाता है | यह निद्चय दै } अन्यथा 
[ ज्ञान रूप धर्मी का ग्रहण हुए विना | प्रामाण्य अप्रामाण्यं का संदेह भी कैसे 
हो सकेगा । धर्मी [ रूप ज्ञान | के ज्ञान के विना [ उसे प्रामाण्य या अप्रा 
माण्य रूप धम का ] सन्देह नहीं हो सकता दै । इसलिए प्रवृत्ति के पहि 
{[ अनभ्या्ठ दशा मेँ | ही ज्ञातता [ ल्प कायं | को अन्यथा [ ज्ञान खूप कारण 
के बिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमे 
रहने वले प्रामाण्य का भी उख अर्थापत्ति से ग्रहण हो जातादहै। उसके वाद 
पुरुष प्रवृत्त होता है । न कि पहिके केवल ज्ञान गृहीत होता दै ओर उखके वाद 
रत्ति के उत्तरकाल मे फल को देखकर ज्ञान के प्रामाण्य का निङ्चय होता है । 
.[ यह मीमांखक का पूवंपक्ष हुमा | । 
इख [ विषय ] पर [ उत्तर | कहते है । ज्ञातता की अन्यथानुपपत्तिसे 
श्रसूत अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहा है उखको ही हम 
[ नैयायिक | नहीं मान सकते ह उष [ अर्थापत्ति | के द्वारा प्रामाण्यग्रह तो 
दर रहा । क्योकि [ इख. विषय में पूर्वपक्षी | दूषरे | सीमांखक्‌ के पूवंपक्च | का 
अभिप्राय यह है कि घटादि विषयक ज्ञान कै होने पर मैने यह घडा जान छ्ा 
इख प्रकार घट की ज्ञातता प्रतीत होती ६ै। उखे ज्ञान के होते पर [घट मे ज्ञातता ५. 










। 1 छ 1 1 | 
। ५५ 
४} ४ ` तकभाषा [ स्वतःप्रामाण्यपक्षः 
ॐ ॥ &&५८ न 
चै, = =. ~~ ~ 
+ न चैतदुक्तम्‌ । ज्ञानविषयत पिरिक्ताया ज्ञातताया अभ। | 


॥ नलु ज्ञानजनितज्ञातताधारस्वमेव हि घटदिज्ञौः तथा 
हि न.तावत्‌ तादात्म्येन विषय विपयविषयिणो्घं = 

| त 0 ः र ४ १ ५ दास्या" 

॥ (4 त्‌ । तदुत्पत्त्या त विषयत्वं इन्द्रियदेरपि व[पत्तिः | 

॥ इन्द्रियादंराप तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः। तेनंदसदुमीयते। किञि 


4 जनितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विषयो 


थाटुपपत्तिप्रसूतयाऽथौपत्तयेव क्ञाततासिद्धिः, नतं 











से ज्ञान से उत्पन्न होता है एेखा निश्चय होता है । इख प्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक्‌ धमं ज्ञान के विना उपपन्न नहीं होता है कारण के अभावमें 
कायं का उदयन होने से। इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान 
का आक्षेप करती हे [ यहु मीमांसक के पूर्वपक्ष का आलय हुआ । | 


~ 9 (~ टि (न 
[ इखके उत्तर में नैयायिक का कहना है कि ] ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक्‌ पदाथ | का अभाव होने से यह्‌ [ कहना | ठीक नहीं है । 





[इख पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिपरसूता अर्था 
पत्ति" के आधार पर इख प्रकार करता है कि ] ज्ञान से जन्यज्ञातता का आधार 
होना ही घट मादि का ज्ञानविषयत्व है । वयोकि विषय [ घट ] गौर विषयी 
[ ज्ञान ] का तादात्म्य अभिमतन होने से तादात्म्यसे विषयतां [ नियन्त्रित | 
नहीं हो खकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है इषलिए| 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय आदि [ आदि पद से आलोक ] से भी उख ज्ञान 
कै उत्पन्न होने से इन्दियादि का भी विषयत्व. होने रगेगा । [ अर्थात इन्दिय ओर 

आलोक आदि भी घट ज्ञान का विषय कहुलाने लगे । ] इसननिए [ तादास्म्य 
या तद्त्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भव 
न होने से | यद अनुमान होतादैकिज्ञानने घटं कुछ [ ज्ञातता रूप धमं | 
उत्पन्न कृर दिया है जिसके कारण घट ही उखका विषय होताः है अन्य [पटादि 
नहीं । इसलिए विषयत्व कौ अन्यथा | अर्थात्‌ ज्ञातता क विना | अनुपपत्ति से | 
उत्त अर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्यरा ज्ञातता कौ सिद्धि होती है । केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं। [ यह मोमांखक का ज्ञातता सिद्धिके विषय मै पूवंपक्ष हा ॥ । 
इखका खण्डन आगे करते है । ] । ८ 


= 
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स्वतःप्रामाण्यलण्डनम्‌ | प्रामाण्यवादः १२६ 


= स का >.) 
सैवम्‌ ।,स्वभावदिव विषयविषयितोपपत्तेः। अथेन्ञ नथैरेतादश एव 

विचर विपो येनानयोदिषयविषयिभावः। इतर पीताना् शी ५" 
व नयोविषयविषयिमावः । इतरथातीतानागतयो- न 
पसं न स्यात्‌ । ज्ञातेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
भृयजननायोगात्‌ । 








किञ्च, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्स्तथां चाऽनवस्था -। अथ ज्ञाततान्तरयन्तरेणापि स्वभावादेव 


{= + ~ 


| विषयत्व ज्ञातताया: । एवं चेत्‌ तर्हिं घटादावपि कि ज्ञाततयेति ।. 








| विबथविषयि भाव के स्वभावतः होने से, यह [पूर्वंपक्ष का] कहना ठीक नहीं 
ह । अर्थं ओर ज्ञान का | कुछ ] ेघा स्वाभाविक विशेष [खम्बन्ध्‌] टै करि जिखसे 
इन दोनों का विषयविषयिभाव होता है । अन्यधा [यदि ज्ञानजतित ज्ञातता का 
आधार होनेसे ही विषयविषयि भाव माना जाय तो ] अतीत ओर अनागत 
[ पदार्थो ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा । धर्मी | अतीतादि पदाथ ] के अविद 
मान होने पर उसमे [ ज्ञातता रूप | घम की उत्पत्ति भखम्भव होने से । ज्ञान 
से उच [ अतीतादि पदाथ] मे ज्ञातता का उत्पादन, असम्भव होने स ॥ 
[ ज्ञातता के अभाव मे अतीतादि पदार्थो का विषयत्व नहीं होगा । ] 





ओर [द्रूषरा दोष यह भी होगा कि] ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषयं 
होती दै इखकिएु उसमें दूखरी ज्ञातता माननी होगी ओर इख प्रकार अनवस्था 
दोप होगा । ओर यदि [इन अनवस्था दोष को बचाने के लिए ज्ञातता मे] दूरी 
ज्ञातता के माने विना दही स्वभाव से ही ज्ञातता का विषयत्व [ मीमांसक को 
अभिमत ] हो तो पेखा होने पर चादि मे भी ज्ञातता [मानने] से वया [लाभ । 
्ञेसे विना दूरी ज्ञातता के मनि ही चातता अपने ज्ञान का विषय हो खकती 
हि । इसी प्रकार धट आदि भी ज्ञातताके विनास्वभावसे ही ज्ञान के विषय 
हो खक्ते है । फिर उनमें ही जाता मानने की व्या आवरषकता है । | 


स प्रकार विषय नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातता की अनुपयोभिता 
वल ज्ञातता अनावश्यक ही है अपिततु उसके सानने पर 
का विषयत्व नहीं बन सकता है जौर नवस्य दोष भी 


द्र 
प्रतिषादितकी। न 
अक्तीत अनागत शादि 


जाता हे इसलिए ज्ञातता का मानना जसङ्गत ह । हस श्रकार से नैयायिक ने 
ज्ञातता का खण्डन किया । अव छागे यह कहते दै कि दजन तोषः न्याय से 
यदि थोढ़ी दरे लिए ज्ञातता को मान भी लिया जाय तो भी उषे सवतः 
प्रामाण्य की किद्धि नहीं हो सकती । क्यङि ज्ञातता सान ङेने पर भी षान 








1, 
५५८९५८८ 4 
अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गस्यते ज्ञ!तत।विरोपेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा व्रामणण्यसिति दुतं एव क 
प्रामाण्यस्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेपेण प्रमाण चारि 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गृह्येते । एवं चेदप्रासाण्येऽपि शवः 
केनचिज्ज्ञातताषिशेषेण अप्रमाणज्ञानव्यभिचारिणि। 
सहैव गृह्येते इत्यप्रासाण्यमपि स्वत एव गरृह्यताप । ५ 


तक्माषा [ स्वतःप्रासाण्यखण्डनेम्‌ 











ग्राहक जौर प्रामाण्य य्राहक सामग्री एक नहीं छन्तु अग अचण ही 
पड़ेगी । क्योकि ज्ञान का ग्रहण तो प्रसेक च्लातततासे होता है फिर चाहे 
वह ज्ञातता यथार्थं ज्ञान से उसपन्न हुई हो अथवा अयधार्थं इधान बे। दोर्नो 
ही प्रकार ॐ स्ञान से उत्पन्न ज्ञातता अपने कारण ज्ञानः का अर्थापत्ति षे 
चोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का महण दोनों प्रकार की ज्ञातता नहीं करा 
सकती हे । प्रामाण्य का रहण तो केवर वही ज्ञातता करा स्ेगो जो यथार्थं 
स्ञान से उत्पन्न हृदं हो । इ प्रकार ज्ञान ्ाहक सामग्री "ज्ञातता सात्र भौर 
प्रामाण्य प्राहक सामग्री केवर यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न होनेवाखी श्लातता 
विशेष! है । इसकिषए्‌, जान ग्राहक घौर प्रामाण्य अहक सामग्री मे सेद हो 
जाने से ज्ञातता को मान ञ्ेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता 
हे । यही कहते है-- 
अथवा [ दजन तोष न्यायसे | ज्ञातता मान भीलेतो भी श्ञातता सात्र 
[ अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान मौर भयथा ज्ञान खभीसे उत्पन्न होने वारी खभी 
भ्रकार कौ ज्ञातता | से ज्ञान का ग्रहण होता है ओर प्रमाण ज्ञान की अब्यभि- 
चारिणी [ यथाथ ज्ञान से उत्पन्न | किसी श्ञातता विशेष" से प्रामाण्य गृहीत 
होता है इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामाण्य कौ ग्राह्यता कहा रही । 
ओर यदि प्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी [ यथाथ ज्ञान से उत्पन्न हद 1 
किघी ज्ञातता विशेष से ज्ञान गौर प्रामाण्य का ग्रहण घाथ ही होता है यह कहौ 
तो, अप्रमाण ज्ञान कौ भव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विकेष [ अयथार्थ अथर्वा 
श्रम ज्ञान से उत्पन्न हुई ज्ञातता ] से ज्ञान ओर अप्रामाण्यका ग्रहण भी खाय 
ही होता है इखङिए अप्रामाण्य भी स्वतः हौ मानना चाहिए [ परन्तु मीमांषक 


इख को नहीं मानते है । वह प्रामाण्य का स्वतः भौर अप्रामाण्य का परतः ग्रहण | 


मानते ह । नैयायिक का कहना यहु है कि इख युक्तिसे यातो प्रामाण्य भौर 
अध्रामाण्य दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः ही मानता | 
चाहिये । ओर दोनों का परतः मानना ही अयिकं युक्तिषङ्खत है । ] 
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परत .श्रासाण्यसण्डनम्‌ ] प्रासाण्यबाद्‌ः १४१ 
सप्यघ्रामाण्यं परतस्तरहि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यताम्‌ । 
हकाद्न्यत इत्यथः । ज्ञानं हि सानसम्रव्यत्तेणेव गृद्धते प्रामाण्यं 
उसानन । तथाहि जलज्ञानानन्तरं जलार्थिनः प्रवरतिट्ेधा, फलवती, 
ला चेति | तत्र या फलवती. रवृतः सा समथ तथा ` तच्ज्ञानस्य 
याधाभ्येलक्षणं प्रासाण्यसनुमीयते [प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जलज्ञानं >3 7 
प्रमाणं, ससर्थप्रवृत्तिजिनकल्वात्‌ । यन्न प्राणं तन्न समथा प्रवृत्ति जनयति ` 
यथा प्रमाणांसास `इति केवलव्यतिरेकी । 
अन्न च फलब्परृत्तिजनकं यजलज्ञानं तत्पक्ष, तस्य प्रामाण्यं साध्यं 
याथाध्येमिलय्धः । न लु परमाकरणतव स्पत्य व्यभिचारापत्तेः । दतु्ु 
तम कत्वमितिःय॒षुत््‌ ।, , (क: 
अनेन तु केवलब्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासदशापन्नस्य ्ञनिस्य प्रााण्ये- 
~. ऽववोधिते तदुद्टन्तेन. लभत पूवेमपि तल्नातीयत्वेन लि ङ्गेनान्वय- 
।  ्ौरं य यदि रेखा होने पर भी [ अध्रमाण ज्ञान की भव्यभिचारिणी किसी 
ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर अप्रामाण्यकेएक सथही गृहीत होने पर भी] 
अत्रामाण्य परत ही । मानना अभीष्ट | हैतो प्रामाण्य का ग्रहण भी परतः 
सानना चाहिए । [ परतः ] अर्थात्‌ जान ग्राहक [ सामग्री | से भिन्न [ खामग्री | 
से { न्याय सिद्धान्त | । ज्ञान का ग्रहण [ अनुव्यवसाय ङूप | मानस भ्रतयक्ष से 
होता है। ओर प्रामाण्य का ग्रहण | प्रवृत्ति साफट्य सूक | अनुमान से । 
[ इमे यों समषिए्‌ ] जसे कि जल ज्ञान के अनन्तर जलार्थी कौ प्रवृत्ति दो रकार 
की होती [ हो खकती ] है [ एक |] फलवती ओर [ घरी ] अफला । उमे जो 
फलवती [ खफला | प्रवृत्ति है वहं खमर्था | प्रवृत्ति कहलाती ] है । उससे उख 


ज्ञान का याथाथ्यं रूप प्रामाण्य अनुमित होता है । । उसके अनुमान वाक्य का | 
प्रयोग [ इख प्रकार बनेगा ]। विवादग्रस्त अर्थात्‌ सन्दिग्ध, प्रस्तुत ] जख ज्ञान 


खम [ सफल ] प्रवृत्ति का जनक होनेसे प्रमाणदै। जो [ ला ] समथ 
[सफल] प्रवृत्ति को उत्पच्च नहीं करता ह वह्‌ प्रमाण नहीं होता है जसे प्रमाणा. 
भाच । यह केवर व्यतिरेकी [ अदुमान | हे। ध 
यहां [ इख व्यतिरेकी अनुमान मे ] सफल परव्ति को उत्पन्न करने वाला जो 
जल ज्ञान है वह पक्ष है भौर उघका प्रामाण्य अर्थात्‌ याथाथ्यं खाध्य हे । प्रमा 
करणत्व नहीं [खाध्य है] । स्मृति में व्यभिचारी होने से । [ अर्थात्‌ खम परढृतति 
जनक या सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली स्मृति का भी याथाथ्यं रूप 
प्रामाण्य माना जाता है । प्रमाकरत्व रूप प्रामाण्य स्मृति का नहीं होता हे ॥ 
, इखकियि यहां प्रामाण्य का अथं याथाथ्यं करना चाहिए प्रमाकरणत्व नहीं | मौर: 
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१४२ तकंमाषा [ परतःश्रामाष्यमण्डनम 


ठ्यतिरेक्यनुमानेनान्यस्य जञानस्यानभ्यासद्शापननस्य प्राखष्यसलुमीयते । 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञानत्राहकेणेव गृह्यत इति । 





[ उख प्रामाण्य का साधक ] हेतु समर्थं प्रवृत्तिजनकत्व अथु उफ प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से "अभ्यासदलापन्न' आनं कै प्रामाण्य 
कै सिद्ध हो जाने पर उको दृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूवं 
रूप लिद्ध से अन्त्य व्यतिरेको अनुमान द्वारा 'अनभ्याखदद्चापन्तः ज्ञान का 
श्रामाण्य भी अनुमित होता है। इषल्यि "परतः प्रामाण्य' ही सानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य | गृहीत नहीं होता हे। 





यहां “अभ्याखदृज्ञापन्न' जौर अनभ्यासद्ञापन्नः दो प्रकारके छाना का 
उल्ञेख करिया हे । जां जर ज्ञान के वाद्‌ उसकी प्राक्षिके लि्‌ प्रवृत्ति भी 
हो चुकी है उस ञान को “अभ्यासदशापन्न ज्ञानः कढते दँ । उस (अभ्यास 
दृशच।पन्नज्ञान' मे तो “समरथप्रवृत्तिजनकस्वात्‌ः यह देतु ठीक वेट जाता ह । 
क्योकि उषसे समर्थं प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी दै । परन्पु जहौ जल ्रवरतति @ पूरं 
ही ज्ञान रम प्रामाण्य काग्रहुण हो जातादै वहां तो (समथंप्रचरत्तिजनकत्वात्‌' यह 
हत॒ नहीं बन खकता है वर्योक्रि उस ज्ञान से तो अभी (समर्थ' अथवा “यसम 
किक्षी प्रकार की भी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं इई हे। तब उको समर्थपरद्ति 
जनकः केसे मान सकते ह । इसलिए इस प्रकार के अ नभ्या्द्ञापन्न क्षान' के 
स्थरूमे प्रामाण्य के भनुमान के किए “समथंभदृत्तिजनकत्वात्‌, के स्थान पर 
समथप्रबरत्तिजन कन्ञानजातीयस्वात्‌ यह हेतु मानना चाहिए । अनभ्यासदञ्ा- 
पन्न ज्ञान" से यद्यपि अमी प्रव्त्ति उत्पन्न नहीं हुई है । परन्तु वह ज्ञान समथ 
 ्रदृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तञजातीय दै । इसलिए 
उसके आधार पर अन्वय व्यतिरेकी भनुमान से "अनभ्यासदृश्चापन्न ज्ञान के 
भ्रामाण्य कामो निश्चय हो सकता है । इतव्ियि ज्ञान का ग्रहण सर्वत्र मानस 
ज्यापार रूप अनुष्यवसाय" से जर प्रामाण्य का ग्रहण श्धदृत्ति सापरयमूखक 
अनुमान" से होता है इसलिए ज्ञान नौर प्रामाण्य का ग्रहण भिन्न भिन्न सामग्री 
से होने के कारण श्ञानम्ाहकातिरिक्तानपेकस्व' रूप “स्वतः प्रामाण्य नही, 
अण्हु क्षानधाहकातिरिक्तपकतष्व' रूप “परतः प्रामाण्यः ही मानना चाहिष्ु। 
यह अन्यकार का भभिप्राय र न्याय का सिद्धान्त पत्त है । “दति, शब्द से 


“इस ्रामाण्यनिरूपृण" के मकरण की समासि सूचित करते इष्‌ प्रकरण का 
. उपसंहार किया गया हे । 
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सं्रहः ] प्रामाण्यवादः १४३ 


इभे अपनी '्दर्लनसीसालाः सै श्वासाण्यवाद्‌) ॐ विषय का इस प्रकार 


सयह किया 4 
< 2 (५ ९) 


१ ० <) (९ 
प्रासाण्यं कि स्वतो श्लाते परतो वा प्रमाणजे। 





स्वतो मीमांसकाः 


पराहुः परश्चेति तार्गिक्ाः॥ १॥ 
स्वतस्व्वस्नन्न कछभञ्मततञ्‌ । 





प्ानथाहुकूम् 


त 


पुनधिन्चघ्ामथिग्याद्चता तयोः ॥ २॥ 





‡ ऽवतःप्रासाण्यन्ुपपादयति -- 

तावद्‌ घष्ठाने स्ञातता जाते घटे। 
श्वातोऽलादित्ि हाता सा कारणं ज्ञानमाक्तिपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं च क्लाततान्यथा-जुपपर्तिप्रसूतया । 
अर्था परया म्रहर्स्वाघे ज्ञानग्रामाण्ययोसतः ॥ ४॥ 

स्वत्तःप्रामाण्यस्वाधारमू ज्ञाततास्ुपणदयति-- 
घट एव घटज्ञाने विषयो न पटः कतः। 
आलोकाद्‌ावतिग्यापरनोरप्तिस्तद्धियामिका ॥ ५॥ 
ज्ञातता श्ञानजन्यैव विपयस्वे प्रयोजिका । 
अन्यथानुपपस्यास्य क्ञातता च प्रसिद्ध्यति ॥ &॥ 

अन्न ताक्किकमतेन ज्ञाततां खण्डयति-- 
घटादौ ज्ञातताधर्मों नायं तार्िकसस्मतः। 
विषयस्वं घटादीनां स्वभावादेव तन्मते ॥ ७॥ 
अन्यथाऽनागतेऽतीते विषय्वं न सम्भवि । 
धर्मिण्यविद्यमाने हि धम॑स्तन्र कथं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञाततापि स्वज्ञानस्य विषयस्वं प्रपद्यते । 
ज्ञातताधारता तत्न मता किंवा न सम्मत्ता ॥ ९॥ 
प्लातता श्तातताघां चेदपरापि श्रकहप्यते । 
अविश्रान्तः क्रमस्य स्याद्‌नवस्था दुररा ॥ १० ॥ 
अनवस्थाभयान्नो चेज्‌ ्ञाततान्तरकरपना । 
ज्ञाततायाः कथन्यु स्याद्विषयस्वं तया विना।॥ ११॥ 
विषयस्वं च तस्याश्चेज्‌ क्ञाततान्तरमन्तरा ॥ 
घटादीनां कथन्न स्याद्विषयघ्वं तदन्तरा ॥ १२ ॥ 
ज्ञातो घटः भ्रतीतिशचेज्‌ ज्ञातताया प्रसाधिका । 


दृटः छतः प्रतीष्या =स्युद््टताङृततादयः ॥ १३ ॥ 


१ द्लनमीमासरा ५। 
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१४४ तकंभाषां { भरामाष्यवादोपसंहार्‌- 


० 2,/ 2 
24 ९८ ६ 


चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपू 
केशवो बालबोधाय यथाशाद्चसवर्णय 


इति अरमाणपद्पैः-लसाघत „~ 



















ल 


॥ [ 





विषयस्वञ्यवस्थातो स्वभावादेव शरुष्यततास्‌ } 
व्यर्थमेव तदर्थन्तु न्ञाततायाः प्रकहपनद््‌ } ३६१ 
स्तातताया अभावे च ज्खानप्रामाण्ययोग्रंहः । 

६५३ = = €. 
नाथांपस्या, स्वतो नातो, भिन्नोपायंस्तयो््रहः ॥ १५ \ 
|4 ज्ताततापतस्वेऽपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति द्ंयति-- 


। थापि न्ञातताससखे तुर्यसाधनसाध्यता 
ज्ञानप्रामाण्ययोर्नेव कथच्चिहुपपद्यते ॥ १६ ॥ 
ज्ञानन्तु ज्ञाततामात्र्राद्यं सामान्यतः सदा 
विरिष्टयेव प्रामाण्यं तच्व्ञानोर्थया पुनः ॥ १७ ॥ 
भक्तितेऽप्यतो छ्श्चने व्याधिद्यान्तिर्न दृश्यते । 

कथन्नु पण्डितम्मन्यैः इतेयं मूढकल्पन। ॥ १८ ॥ 
न ज्ञानं नापि प्रामाण्यमर्थापस्या तु गद्यते । 
किन्तु भिन्नेव सामग्री मता न्याये तयोर्ह ॥ १९ 


नेयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्यं सिद्धान्तयति- 
भनुञ्यवक्तायरूपं ज्ञानमाव्मनि ज्ञानज । 
जानाम्यहं घटन्प्वेवं तेन ज्ञानग्रहो मतः॥ २० 
तदुत्तर प्रदृततेस्तु साफल्यादवधारित्तम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वेफरयादुप्रामाण्यं च निश्चितम्‌ ॥ २१ 
तस्मानन्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्त्वं नेव सम्मतम्‌ । 
परत एव प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च ॥२२॥ 


| 
| ‡ 


[ इ ग्न्य के छेखक |] केशव [ मित्र ] ने [ इख न्याय ] शाख के अनुखार 
थोड़ी सौ संक्षिप्त [ युक्त्यन्वित ] युक्तियां देते हृए | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 


भोर शब्द यह ] चार हौ भ्रमाण है यह वात बालकों क बोधके लिए 
वणित की है । 


यहं रमाण पदां [ का निरूपण ] खमाप्त हुमा । 


षर 
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म्रसेयनिरूप णस्‌ 


प्रमाणान्युक्तानिः अथ प्रमेयःण्युच्यन्ते । 
"जौत्मश्चरीरेन्द्रयार्थवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःलापवर्गास्तु = प्रमेयम्‌" 
इति सूतम्‌ । 
 त्ातसलसामानयवानतमा। स॒ च ेनयादिनयतिरिकः, भि. 
शशैरं भिन्नो नित्यो बिुश्च। स च सानसपरव्यषः । विप्रतिपत्तौ तु 
ुद्धयदिराणलिङ्गकः । तथा दि वबुदधयादयस्तावद्‌ शणाः अनित्यत्वे 
ट्र यसात्र्राह्यलात्‌ । गुणन्च गुण्याशित्त एव । 
प्रमेय निह्पण 

श्रमाणो' करा वणन कर चुके । अव श्रमेयो' का वर्णन करते है । 

१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ भथ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, 5 दोष, 
९ प्रेलयभाव, १० फल, ११ दुःख, गौर १२ अपवर्ग [यह बारह] तो 'प्रमेय' है । 

यह्‌ [ न्याय दशन के प्रथमाध्याय के प्रथम आद्भिक का नवां] सूत्र दै। 
[ इख सूत्र मे ्याय के अध्चिमत वार्ह प्रमेयो का “उद्देश' अर्थात्‌ नाममात्रेण 
वस्तुसद्धीतंन करिया गया है । उनके लक्षण ओर परीक्षा अगे करगे ] 

उनमें से “आत्मत्व सामान्य | जाति | जिषमे रहता है वह आत्मा 
[ कहलाता | दै । वहं देह, इन्द्रिय आदि से पृथक्‌ है । प्रत्येक शरीर मे अल्ग- 
अलग, नित्य, ओर विभ [ग्यापक] है । ओर वह मानख प्रत्यक्ष [का विषय] है । 
[ अपना आत्मा मान प्रत्यक्ष का विषय है। दूखरे म आत्माहै या नहीं इस 
प्रकार का] मतभेद [ अथवा खनदेह्‌ ] होने पर बुद्धि आदि गुण-लिङ्खक [होता] 
हे । [ अर्थात्‌ बुद्ध आदि गण रूप किङ्ग से अनुमान हारा सिद्ध होनेवाला है |। 
उवे वह [ वुद्धि आदि गुणों दवारा आत्मा की सिद ] ६ प्रकार | होती ] है । 
सबसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से आद्मा मं रहने वाके सुख, दुःख, इच्छ, 
रेष, प्रयत्न आदि अन्य खव गुणों का ग्रहण कर केना चाहिए ] अनित्य होते हए 
कवल एक इच्िय से ही ग्राह्य होने से ुण' है। नौर शणः शणो", के भाधित 
ही रहता है । | इघलिए वुद्धि भादि "गुणः जिख गुणी" ११ रहते ई वह 
आत्मा है इख बात को आगे "परिशेष अनुमान से सिदध करगे । | 

यर्हा इद्धि आदि को गुण सिद्ध करने ॐ छिषए्‌ जनिस्यस्वे सति एङन्द्रिय- 


मान्रम्ाद्स्वात्‌ यह देतु दिया गया है। इसमे इतना म्वा हेतु का स्वरूप न 


रख कर केवल ग्राहयप्वात्‌ `ईतन। ही देत रखा जाता तो भनुमान प्रमाण ष 
१ 


९८1 












9 न्यायदश्ंन 9; 9 ९। 











१४६ तकसाया 











न 


श्राह्यध्वात्‌? के साथ इन्द्रिय को जोड़ कर “हन्द्िययराद्यव्दात्‌ः ऊहः 
से परमाणु मे अतिव्यात्ति नहीं होतीह। वर्याक्रि वह हृन्दि नह 
भनुमानग्राह्य है । परन्तु यदि "दन्द्रियग्राह्यस्वात्‌” इना ही रेत 
के लिए द्विया जाय तो घट नादिसें 

हि व ६ ५ ५ 
ग्रह्य्द। इसलिए उस्र भतिव्या्षिक वारणे टिप 
ओौर “मात्र पद्‌ छो जोड़कर ए्‌डन्द्ियसात्र्राद्यत्वात्‌" क 





„ „4 


यह्‌ दैत चला ज 


[५ 


= 


च््धसे भो गृहीत होते दै भौर चु ॐ विना ट्टो कर स्प: 
नदिय से भी गृहीत हो सकते है । दृष्टिषु वह ^एकन्द्ियसान्र्रह्य' नहीं अपितु 
दो इन्धि से ्राह्य होने से "एटेन्दियमात्रपराह्यत्व' हेतु उनते नहीं जा लक्कया। 
अव यदि केवर ^३न्द्रियमात्रगराह्यव्वात्‌? को ही गुणत्व क 


के 


1 साधन हेषु साना 
जाय तो सुलष्डः आदि जाति मँ उक्ती जतिभ्यासि हो जावेी । जिष्ठ एबन्द्रिय 
से जो द्रव्य गृहीत होता है उघ्ठी इन्द्रिय से तद्धत जाति का सी ्रहणः होता 
डे दरसलिए जेषे संखलबटुःख भादि का रहण मन रूप एक दृच्दिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वाछी सुख्वादि जाति का ग्रहण भी सन रूप एक 
इन्द्रियसे हीहोतादै इष्‌ "एकेन्द्ियमात्रग्राह्यव्वात्‌? मनद्प केवल एक 
ही इन्द्रिय से प्राद्यहोने से सुखस्वादि जाति मी गुण कटाने लगेगा । इष 
अतिष्याक्ठि को वारण करने ॐ िए्‌ 'भनिव्यस्वे सतिः यह विक्ञेषण जोड़ा गया 
है। सुखघ्वादि जाति "पकेन्द्रियमात्रगराह्य' होने पर मी अनित्य नहीं पितु 
निध्यदहे। इसलिए यह देतु भव उनम नहंजा सकता हे । इस प्रकार "अनि 
स्यत्वे सति एङन्दरियमात्रम्राद्यव्वात्‌? इव देतु षे बुद्धिः आदि 
लिद्ध होती दै । भौर गुण, गुणी के आश्रित ही रहता हि । ति बुद्धि घादि 
गुणां का शाश्रय कों गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्त॒ ञ।त्माको छोडकर 
अन्य जो भाठ द्व्य रह जाते ड वह्‌ इद्धि आदि धुणों ङे (प शुणी" 
नही हो सकते हें । इसक्िए्‌ उन नार द्यां से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणोंका 
-भआश्रय नवम द्रष्य मानना होगा । बी (नात्मा है इसी बात को "परिशेष" 
जनुमान से भागे सिद्ध करते है। 

आत्मा को छो कर हेष जो भ) ह 
^ छ म. (4 ् उनमें से १-प्रथिवी, 
इन भाच भूतो के गन्ध, रस, प स्पशं भौ १ 
बाह्य इन्द्रियो से होता हे = (0 
मनसे नही । नौर बुद्धि भादि से 
द्‌ का प्रसयक्त मन 


होता है वाहयेन्ियो 
होता है बाहवेच््यो से नही । इस भेद के कारण बुद्धि भादि इन 


गुण है यह बात 
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तत्र बुद्धयादयो न गुणा भूतानां सानसप्रस्यक्षस्ात्‌ । ये हि भूतानां 
२{णास्ते न समनसा गृह्यन्ते यथा हपादयः। नापि रिक्तालमनसां गुणाः 
वेोदगुणव्वात्‌ । ये हि दिक्छालादिगुणाः संख्यादयो न ते विरेषशुणास्ते 
दि सवद्रव्यसाधारणयुणा एव । बुद्धयादयस्तु विशेषगुणा, शुणस्वे 
सव्ये केन्दरियसात्रमराह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिशुणाः ।` 











च भूतो ॐ गुण नदीं दहो सकते दहै। ओर "विरेष गुणः होने से बुद्धयादि 
दिक्‌, २ कार, द मन इन तीनोंके भी रुण नहीं हो सकते ह! तयो 
क्‌, काल, घोर्‌ मन इन तीन मं शछामान्य गुणः रहते है “विशेष गुणः 
शौर बुद्धि आदि 'वि्ोप गुणः ह दलकिए वह विक्‌ , काठ, शौर मन कै 
भी गुण नहीं दहो सकते ह । बही बात कहते है । 

उघमें वुद्धि आदि [ गुण ] मानस प्रवयक्ष [के विषय | होने से | पृथिवीं 
आदि पाच ] भूतो के गुण नहीं है। जो [ रूप, र, गन्ध स्पर्श, ओर शब्द 
यह पाच ] भूतो के गुण है वह मनसे गृहीत नहीं होते हं जसे रूपादि `[ गुण 
से मनते प्रत्य नहीं होते ह । इषलिए बुद्धि आदि गण ठ द्रव्यो मे से पांच 
भूतो के गुण नहीं हो खकते है । | ओर न दिक्‌, काल, तथा मन [ इन तीनों | 
के [ गुण हो कते द | "विशेष गुण" होने से। जो संख्या भादि दिक्‌, काल, 
आदिके गुण होते ह वह विशेष गण" नहीं [ किन्तु | सवरव | में रहने बाले ] 
वाधारण गण ही हं । बौर वुद्धि आदि तो "विष गुण" ह [ इरि वह 
दिक, व मौर मन इन तीनोंके भी गुणनहींहो खकते हं । वदि आदि 
को ` (विशेष गुण सिद्ध करने के लिए हैतुदेते ह] स्प के मान कवक एक 
इन्द्रिय मासे ही ग्राह्य गुण हनत । 

यहां "पडन्दियमात्र्राद्यववात्‌" इस दैत रे साथ शण सति? यह विशेषण 
जोड कर विशिष्टको देतु बनाया ै। इस विशेषण रूप “गुणस्वे सति" को 


शण ५ 
{ 7 


5 दि 
+ ॥ब्‌ 
1 


व 
नह्‌ 


` जोडने का अभिप्राय यहदै कि ^पएङेन्दरियमान्नम्राद्यस्वः तो रूप्व आदि जाति 


स जी रहता है। यदि केवल उना ही दे रखा जाय तो "रूप्व लादि जाति 
आ विशेष गुण कहराने दयेगी । अततः उसे वारण केलिए शुणव्वे सतिः 
विशेषण रखा गया दै । रूपत्वादि जाति “पदन्दियमात्रभ्राह्' होने पर भी 
गुणः नहीं दै अतएव उसमें गुणव्व सति" यह विशेषण शन होने से वह 
भविशेष गुण" नदीं हो सकती हे । किसी किसी संस्करण मे शुणष्वे सति 
सङि रवात्‌ यह पाठ दै । अर्थात्‌ 'मात्र' पद्‌ नहीं रखा गथा है । डत 
दशा मे शुणव्वे क्षति पङेन्दरियम्रदास्वात्‌ः यह विचि्ट देत मी संख्या आदि 


द्धि > {> 





क्र “ ।॥} "क 


शठ तकंभाषा [ आस्मानुमानम्‌ 
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४.०५ 


तस्मादेभ्योऽ्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानासाश्रयो वक्तव्यः 
स एवात्मा । 

प्रयोगश्च, बुद्ध.यादयःपृथिव्याष्टद्रन्यन्यतिरि्तद्रवथाधित) र 
च्ट्रव्यानाश्रितते सति गुणलात्‌। यस्तु प्रथिव्याद्य 
द्रव्याश्रितो न भवति, नासौ प्रथिव्यादयषठदरव्यन्यतिरिक्तदरवयान 
गुणोऽपि भवति यथा रूपादिरिति केवलव्यतिरेकी । अन्यः 
वा । तथाहि, वुद्धचाद्यः प्रथिव्यादषटदरव्यव्यतिरिक्तद्रल्याश्रित!ः 
व्याद्यषटद्रूठयानाश्रितत्वे सति गुणखात्‌ । यो यदनश्रितो गुणः ख त 
रिक्ताश्रितो मवति । यथा प्रथिव्याद्यनाध्रितः शब्दः प्रथिव्या 


~ 
















य शण मे" *अतिष्याहतः हो जायगा । क्योकि संख्या गुण मी है ओर 

(एकेन्दिय आहय भी है । (माभ्र' पद्‌ जोदृदेने से वह दोष नहीं रहता हे । | 

क्याकि संख्या "एकेन्द्रिय्ाद्य'होनेपर भी एकेन्दियमात्रराह्य' नहीं हे । वर्यो | 

५ अहण चद्धं तथा त्वचा दोर्नो से हो सकता है इसर्प्‌ वह पाठ ठीक नहीं 
। अथवा उस पाठ कौ व्याख्या मात्रपद्‌ का सद्निवेदा करके ही करना होगा। 

इसर्यि इन [ पृथ्वी आदि पञ्चश्रूत तथा दिक , काल ओर मन |] आठ 

[इयौ | ठ अतिरिक्त [किसी नवम दवय को ] बुद्धि भादि गुणो का आशय | 

कहना चाहिए । वही [ नवम द्रष्य | आत्मा है । 

[ इख का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इख प्रकार है । १-बुद्धि 
भादि पृथिवी आदि आठ द्रव्यो स .भिन्न द्रव्य मे आश्रित है [ यह प्रतिज्ञा हुई | 
4 भाट द्वयं मे मनाभ्रित होकर [ गुण ] होने से [ यह हेतु हआ |। 
व्यादि 4८ २ ध यम आभि नहीं होता बह धिः 
पृथिव्यादि भा द्रव्यो मे व 1 वा क 
५ १ णह होता है यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई | 

इमा इस प्रकार ] यह केव व्यतिरेकी [ अनुमान 





[ अनुमान वाक्य र जसे 
ध 4 „१ आठ द्रव्यो से ल ( ध 1 1 
[गहे हा | ओ धारि गाठ वो मै बनाभित हकर गुय होने ड 
भिन्न [द्रव्य] मे माश्रितः [य] भे अनाधि गुण होता है वह उखसे 
व्यो ] से अतिरिक्त | न ग केता दै चष पृथिवी आदि [माठ 
हमा । इय परकार यह अनय रय] भाक मे माभित है । [ यह्‌ उदाहरण 
` ~ शार यह अन्वय व्याप्तिः का उदाहरण बन जातादहै। भौर व्यत्तिरेक 
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रक्ताकाशाश्रय इति ! तथा च बुद्धःयादयः एथिव्याचष्टद्रन्यातिस्किश्रयाः। 
तिरिक्तो नवमं द्रव्यसात्सा सिद्धः। स च 


नां वचिच्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः। 


ति 


पर्समसहुतपरिमाणवानित्यथः अुत्वाच्च 











व्याप्तिका उदाहरण पहिले दिला चुके हँ । इसलिए आत्माका साधक यह्‌ अन्वय 
व्यतिरेकौ' अचुमाने व्यि भी वन खक्ता है। ] इक्‌ बुद्धि भादि [ गुण ] 


वथो से अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित [ गुण | ह। 





तार पृथिदी आदि भाट द्रव्यो से अतिरिक्त [ बुद्धिआदि गुणोंका 
आश्नयभूत | नवम द्रव्य जात्मा' सिद्ध हो गया । भौर वह सर्वत्र काय॑ [ अदृष्टा 
सुरूप फल | की उपलब्धि होने से "विभु" अर्थात्‌ परममहवु परिमाण्‌' वाला है । 
ओर "विश्रु" होने से वह्‌ आका कै खमान नित्य [भी] है। ओर | प्रत्येक 
व्यक्ति के] सुख आदि केभिन्न होने से प्रत्येक शरीर में [ अआत्माभी] 
अलग अख्ग हि । 
विश्चुस्ववादी पक्च- 
यह €घख च सर्वत्र कार्योपर्ञभाद्‌ विभुः, परसमहतपरिमाणवानिस्यर्थः' य 
.पंक्ति विहेष प ते समक्न योग्यदहे। य्ह जिस भावमा का वर्णन क्रिया जा 
रहा है उसके विषय मेँ ही नागे सुखादीनां वैचछ्यात्‌ प्रतिन्ञरीरं भिन्नः" यह 
मी ल्िखाहै इसे यह स्पष्ट प्रतीत होतादै कि यह शरीरस्थ नात्मा" 
अर्थात्‌ (जीवार्माः का ही वर्णन दहै । ओर उसको वियु भर्थात्‌ व्यापकया 
“परममहत्‌परिमाणव्राच्‌ माना है । (जीवास्मा' ॐ दस्र विथुत्व को सिद्ध करने 
ऊ लिर्‌ सर्वत्र कार्योषलम्भ' कोहेतु खूप में प्रस्तुत क्रिया है। श्तर्वत्र कार्योप- 
-रम्भात्‌, का अभिप्राय यह है कि ज्याय लिद्धान्त सं जिल वस्तु से निष्ठ व्यक्ति 
को किसी प्रकार का भोग प्राक्च होतादहै उप्त वस्तु की उस्पत्तिमे वस्तुकी 
उस्पाद्क अन्य कारण सामग्री ॐ भतिरिक्त उस व्यक्ति का "अद्ट' या धमं भौर 
अधर्म भी एक कारण होता दै । अतएव किसी घट के निमाण मे चक्र, चीवर, 
कुलाल, कपा, लादि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने वारे 
व्यक्ि का "भृष्टः भी उसमे कारण होता है । एक ही कुम्भकार क बनाए भौर 
एक ही (भवाः मे पका गण्‌ घढांमे भी परश्पर मेद्‌ देखा जाता हे। कोहं 
भविक पका को कम पकाहोताहि। यह नो कायं मं मेद्‌ मिलता दहै इसका 
कारण भोक्ता का “जद सेदहीदै। एक दही उद्यान मे खडे, एक ही पानौ 
-से सींचे गु, बृरचो के फर्लामे भेद होताहै। वर्होमी भोक्ता का “श्ट 


५ 
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१५० तकभाषा [ मध्यसपक्षः 








उस भेद काकारण हे । इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन मे जिस जिं तुसे 
भोग प्राप्त होताहै वह किन किन स्थानों में विभक्त टै इसका परस्सिणन सथ्भकव 
नहीं हे । र्हा भी वह पुरुष पटच जाय वहीं उसको भोग प्रा्ठ होध! । इस टि 

उसके भोग कौ सामग्री सर्वत्र यही मानना चाहिए । उस स्थानं चिननेष प्र 
उस वस्तु को उत्पत्ति मे यदि उक्ष व्यक्ति का “अदृष्टः कारण यह जानना 
चा्िए्‌ कि सर्वत्र उष अदृष्ट का सम्बन्ध है । यह तभी हो स्कताद्र जवि 
उछ "भद्रे अधिकरण 'भात्माः की सत्ता सर्दत्र मानी जाय । दसीलिष्‌ जात्माः 


की सवंत्र सत्ता मानने के छिएु उसको "विशु" या परममहतपरिमाण वाला सानना 
आवश्यक दै । यही सवत्र कार्योषम्भाद्‌ विशु" इछ पंक्ति का आशय | 











मध्यमपरिमाणवादी पक्त- 


न्याय लादि भनेक दशनो में जीवात्मा को "वि्चु" माना गया हे जौर हस 
© मो ...\ 1 
सवत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विभुः? को हौ उस "विभुस्व' का उपपाद्क देहु साना 
गया है । परन्तु इतके अतिरिक्त भस्मा को (मध्यमपरिमाणः नौर 'अणुपरिमाणगः. 
न १ 
मानने वाके पक्त भी पाये जातेषु सैन विद्वान्‌ भाष्मा को प्मध्यम्‌ परिमाणः 
थवा "देहपरिमाण' मानते ह । 


परन्तु मध्यम परिमाणः मानने सँ सवसे श्रमुख दोष यहद कि (मध्यम 
परिमाणः वाङे सभी पदार्थं अनिष्य होते है । “मध्यम परिमाणः जन्य या 
अनित्य पदार्थो मेही रहता हे। नित्य पदार्थयातो अणु परिमाणः वारे होते 
हे अथवा "विभुः अर्थात्‌ "परममहस्परिमाणः वाले । (जीवात्मा? क फर मोग 
शादि की व्यवस्था उसक्तो नित्य मानने पर ही बन सकती ह । इसछिए्‌ उसको 
५ 4 हि। जौर निष्य होने की द्शासे दो ही सा्गंहंया 
तो उसे अणु परिमाणः मानाजाय अथवा "विभु" । (मध्यम परिमाणः नही 
माना जा सकता है । इषलिष्‌ जीवात्मा कौ सा (6 ध 
परिमाणः वाला मानना उचित नहीं हे। 


न्याय € गा <: 
के भतिरिक्त साद्य आदि अन्य दर्शनों भं भी जीवात्मा को विभु 


ई < 
नि। गथा है । विभु मानने का आधार उपर दिलाया जा चाहे, ल च 
सवत्र कायोंपठम्माद्‌ विभः । सर्वत्र “महाजयं प) 0. 
& 9 ¶ फर्भोग खूप ("कार्यः की 
उपर्ब्धि होने 1 
स्थित ¢ १ १... चष ^ इत अतिरिक्त ज्णु पक्तमें एरु देश. 
९ सक्छ देह च्यापिनी चेटा भादि का नियंत्रण नीं हो 


सकता है । इसलिप्‌ जीवाप्माको 
जमिप्रायहि। | वि मानना चाहिए यह विभुवादि्यो काः 
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जीवास्मा क "विसुस्ववाद्‌' की आलोचना-- 





विस्तव परः भी नितान्त निदोष पक्त नही कहा जा सकता 
साथ नीवाल्सा का सम्बन्ध होना ही जन्म ओर्‌ देहादि से उसका 






। जन्म के समय जीवास्मा का शरीर म आना भौर 
करा शरीर को योड जाना यह दोना बातें उको 
वन सक्ती । वु षदाथं तो सर्वत्र व्यापक है । 
घन सक्ताहे। फिर जीवास्छा को भोग तो श्ञरीर 
श हाता हे । विना करीर के अथवा हरीर सचे वाहर तो किल्ली प्रकार 

गोण नहीं होत्ता । तव शरीर से बाहर उष्ठको "विसु मानने से क्या खाभ। 
(वन्न कायोपलस्माद्‌ विञ्युः कष कर जो उसे “विख्ुस्वः का उपपादेन किया 
डे क्तो सुखदुःख खद कायं की सवत्र उपरुब्ितो देह के वहां पहूंउने पर 
ही होत्ती दे देह के पचे विना नहीं होत्त । उस द्या में वहां अन्य समय 
म भी जीवाख्थया रहता है रेखा मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। 

ओर प्रस्येक पदार्थं की उस्पत्ति मे भोक्ता ॐ अच्छ को कारण सान कर 





उल पदार्थ.की उत्पत्ति कारू में भोक्ताके छट का सञ्वन्ध हो सके छवः 
इस दृष्टि प्ते जीबारमा को वि कहा जा सक्ता है। उस्म भी भापत्ति यह्‌ 


किण वस्तु से अनेकों व्यक्तियों को भोग होता है उन सबका अच 








उस वस्तुकं निर्माणे कारण होगा तो इल प्रकार श्रस्येक्तं पदाथं के घनन्त 
कारण नानने होमि भौर उससे बङा गौरव होगा । इक्षके अतिरिक्त यह सभी 
जीवास्मा एक स्यान शआाकार वारे समान परिमाण वेर । उन सबकी 
एकत्र स्थिति कैसे हो सकेगी । व्याप्य-व्यापदः मात्र ले तो दो पदाथ एक 
जगह रह क्के द । परन्तु ग्याप्य.उ्यापक माव्रके किए उनमें स्थूरु सूच्स का 
तारतम्थ होना चाहिए जीवारमा्ज मै परस्पर वसा तारतश्य नहीं है। 
इख्टिये समानाकार अनेक जीवात्मा की एकच स्थिति का उपपादन 
भी नहीं हो सक्ता दै। यदि स्मा को विश्च अनेगे तो उक्षे साथ 
अनेकार्सवाद्‌ के स्थान पर “ए्कात्मवादः क) मानना अधिक्र सुसङ्गतं होगा । 
जो कि नैयायिको को अभीष्ट नहीःदै। र्षी दन्ना मे विश्चुस्व पत्त भी सुसङ्गत 
प्रतीत नीं होता । 
जीवार्मा का अणुष्दवादी पत्त-- 

उस दशा मे जीवास्मा के परिमाण के विषय मे तीसरा अणुर्व पर्त शेष 
रह जाता हे । इख अणुध्व पत्त मे मुख्य दोष यष्ट दिया जाता दहै क्रि शरीरके 
पक देश मे जीवाव्मा के स्थित होने ५२ सारे शरीर कौ क्रियाभों का नियन्नण 
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भौर शरीर के भिन्न भिन्न स्थानो मे होने वा वेदनां का जनुभव जी 
को केसे हो सकेगा । सका समाधान अधिक कठिन नहीं हे! शरीर की २८ 
मे तारयन्र ® समान इस प्रकार की ग्यवस्था की हृदद कि किसी भं 
पर इइं क्रिया की सुचना तुरन्त केन्द्रस्थान सें प्ट जाती ६ अं 
भरतिक्रिया उचित स्थान पर हो जातादहै। इसके छर्‌ शरीर ये ह 
भोर क्रियावाही तन्तु माने गण हे । उनके द्वारा आस्मा को एक दैक्षस 
पर भी देहन्यापिनी क्रियाओं के नियंत्रण में कोड वाघा नहीं होती । हलि 
जीवात्मा को भणु परिमाण मानने में कोड बाधक हेतु प्रीत नहीं होता, 
इक्षके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने मे जन्म के समय उक्ते 
के साध संयोग तधासृ्यु के समय शरीर से विधोग का उपपाद्न अ 
सकता दै। जो विभुस्व पक्त में नहीं बन सक्ता है। अतएव “अणुस्वः प्च 
भिक युक्तिषङ्खत हे । उपनिषदे मे जीवाष्मा के गणुत्व के प्रतिपा 
भनेक वचन भी मिर्ते है । उनमें कुच वाक्य यहां दै रहे षह _ 
४ “षो भणुराप्मा चेतसा वेदितव्यः, । 
प उयोतिमयो हि शरोऽयं पश्यन्ति यतयः त्तीणदोषाः' । 
1 अ उरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
"तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृदेन्सुञ्ञादिवेषीकां पर्येण । तं विद्याच्ुक्रमश्धतमितिः ॥ 
॥ वाक्यां मे “अंगुष्ठमात्रः" शव्द जीवात्मा ऊ भणुत्व का 
हप निरय) 
श मो 
म्‌ युष्टमात्र पद्‌ सूुषरशरीर प्रहित नात्मा 


का माक दै भथवा सत्तणया अणुत्वं का वोघकहै यहो मानना होगा । 
भन्धथा अगुह्टमात्नरव के (मध्यमः परिमाण में भा 
अनित्य हो जायगा । 



















त्न 
त 


ही सूचक हे। 


जाने से बह अंगुष्टमान्नः भी 
ष बचन मं शरीर से उसके 
या गयादहे सुज्ञादिवेषीका' 
भातीहे भौरमूंन ज्योकी 
शरि से आत्मा को निकाल लिया 
भवेश ओर देह से निर्गम हे वह 
हीं वनता हे। इसकिएु जीवात्मा को 


स्यो बनी रहती है । दसी प्रकार श्वयेणः 
जाताहे। यह जो जीवात्मा का देहे 
अणुस्व पत्त के अतिरिक्त जन्य पर्न 
जणु ही मानना युक्तिपद्गत है । 
आर्मा का स्थान-- 
अणु होने की अवस्थां शरीर 


त मा कासयान होना माना जाय मे नास्माकास्थान कौन ला माना जाय 
१ सुण्डकः ३, ९॥। २ सुण्डक 


३, ५। ३ कठ २, १७ 
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ठ प९न उपस्थित्त होता है । इदक्ना 


भि जाता है । "लदा ज 
रख जता हं । "लदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, कह कर॒ कटोपनिषद्‌ ने हृदय 
टू 


ही उक्षका स्थान साना दे! भ(रतीय विचार धारा ॐ अनुसार हृदय ही 
का स्थान ह । इलीलिए्‌ हृद्य शब्द्‌ की ट दे जयम्‌ हदयस" यही 
व॒ निर्क्तं हदि अचं हृदयमिति" । यूनानी 
दानक स अरस्तू" [३८४ से ६२२ ई० पूव] हृदय को ही ज्ञान भौर भास्मा 
का ॐ सानता धा । सच्रहवीं शताब्दी सै प्रविद्धं श्च दाश्च॑निक डकार 
{ १५९६ से १६५० | ने हृद्य ङे स्थान पर मरितष्क की नलिका मं स्थिव 
“पीनियल' लासक भ्रन्थि को ज्ञान अथवा नारम्रा का ढेन्द्र साना हे। 








हसने अपने द्दक्ञनमीमांघा' अरन्थ सें इष सव विषय को हल प्रशटार छिखा है- 
जीवात्मानं निरूपयति-- 
तन्राच्मा चेतनो निस्य, ज्ञानादीनां प्षमाश्रयः। 
लमाहितेकधीगम्यो, स्वगुणानुमितोऽधवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेषु प्राधान्याजीवात्मैव निरूपितः । 
परं शाच्ेषु जीवात्मा, परमास्मा चेति स द्विधा॥ २॥ 
सध्यमपरिमाणवादं निराकरोति- 
विभन्यांयादिसिद्धान्ते, जीबोऽणुतदिके नये । 
देहनात्रपरिच्छन्नो सध्यमो जिनलम्मतः ॥३॥ 
जीव एव हारीरस्थशचेष्टते स्व॑देदग; 
श्रीरब्यापिनीः सवः स च गृह्णाति वेदनाः ॥ ४॥ 
देहाकारस्ततौ जीवो जिनशाखेषु सम्मतः 
अनिर्यव्वप्रलङ्गात्त मतमेतन्न सङ्गतम्‌ ॥ ५॥ 
अनिस्यास्तु सताः सवे मध्याकारा घटादयः 
अनिस्यो मध्यमो जीवो, निस्योऽणुव्रिभुरेव वा ॥ ६ ॥ 


विभुष्ववादमाखोचयति-- 
अणुर्नाुभवेत्‌ सकं, स्वदेहं न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिषिद्धान्ते सम्मतो विभुरेव सः ॥ ७ ॥ 
परं विभुव्व-पश्लोऽयं बडुदोष्तमाकुलः । 
न सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीक तत्त॒ शक्यते ॥ ८ ॥ 





१ दान मीर्मा्ता ५। 
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*विभुयंदि भवेन्नोवो वदिदहाद्‌ विनिःसृतः । 
सवंस््वनुभवो देहे बहिष्टे किं प्रयोजनम्‌ ॥९॥ 
विभोश्च सर्व॑व्यापिष्वाज्न गत्तागतिस्तस्भवः । 
जीवस्यातो विभुस्वे हि, न स्यादस्य गतागतः ॥ १०॥ 
जन्म देष्टादिभि्ोंगो वियोगो स्युरेव उ । 
विभोजन्म च सष्युश्च गत्यसावान्न सम्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
विभोदंहाद्विभिर्योगो जीवस्य सुस्थिरः सदा । 

नमध्युव्पवस्थाये कल्प्यं हेत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ १२॥ 

विभुष्वे तुर्यरूपण्वं बहुव्वं॑चापि सम्मतम्‌ । 

बहुनां हदयरूपणां कथमेजन्र संस्थितिः ॥ १३॥ 
भणुश्वपत्तं सिद्धान्तयत्ति- 


तस्मादणुमेतो जीवो निस्योऽनेकः समः सदा। 

एकदेशस्थितो देहे सर्व॑ वेत्त च स कमः ॥ १४॥ 

यात्रिकी रचना देहे तादी प्रमुणा ता । 

स॒ क्षमः सवविज्ञाने हदेशेऽपि स्थितो यथा ॥ १८ ॥ 

हृदेशे सुस्थित जीव ईंशश्चात्र प्रतिष्टितः। 

तस्मादत्रैव संभोक्तः साक्तात्कारोऽनयोः सद्‌ा ॥ १६॥ 
दैश्वर की चर्चा-- । 


आस्मा के साथ (श्वरः का विवेचन 
था । परन्तु प्रायः प्रमाणो ॐ विवेचन ऊ 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण में वहू 
तकभाषाकार ने ईश्वर के द्िषय से 


देनो का सुख्य विषय होना चाहिषए्‌ 
भपञ्चमे फंस कर दशनो ने मुख्य 
त उदा्तीनतासे काम चल्यादहे। यहाभी 
छ भी नहींचिखिहै। तच्वच््टिसे दला 
इतना विस्तार नं करके यदि सवते सुख्य प्रमेष 
धिक माग का उपघोग होतातो चह अधिक 
पः होता । परन्तु जान पडता हेकरि दन मन्थकारोने “साघनःभूत श्रमाणों 
को ही सद उछ समक्न कर उनको ही स्यः जे्लो प्रधानता दे दी है । भौर 
स॒ख्य प्रमेय इश्वर की नितान्त उपेक्ता कर दी इै। यह दशंनश्लाख ढे गौरव को 
कम करनेवाछी स्थिति दै । तकुंमापा दी ष क्मोको पूरा करने छि हम 
अपने लिखि न्यायङ्सुमाज्ञटिपरिशि् मे से घं कारिक जिन में ईश्वर 
विषयक चचां की गद है यहां उदुत कर रहे है । क 


~ 


9 दशंनमीमांसा ५ । स 1 -----~ 
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अंमाणदिषयीसूतं, याचञ्छ्ानस्व गमोचरस्‌ । 
भसेयं तद्धि विज्यं, संविभक्तं द्विधा स्थितस्‌ ॥ १ ॥ 
श्यं तन्न परङ्त्यास्यं, जगदेतञजड।स्मकस्‌ । 
चेतनं लवसास्माख्यं, द्धिष्ा जीवेश्ूपतः॥ २॥ 
तदेतत्‌ त्रितयं निस्य, भिथो भिन्नं स्वरूपतः । 
तत्वं “लोपणंदृष्टान्तेः वेदे विस्प्टसीरितम्‌ ॥२॥ 


श ५ स स 
स एकत संतन जाया है जो इस प्रकार दै-- 





व सुपर्णा लञुज्ञा सखाया समानं चृक्ठं परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पर स्वाद्वत्ति, अनश्नज्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
इख मन्त्र का भावार्थं यह दहै क्रिमिन्र ख्प भौर साथ रहने वारे दो पती 
एक समान चद्ध पर वे हष दै उन्मेसे एक उल वृक्त के स्वादु फां का 
भद्तण करता है मौर दृक्षरा न खाता धा शोभित हो रहा है । इद्त मन्त्र मे 
भल्ङ्कार खूप से “्रकृति' रूप वक्त ॐ ऊपर वेठे इषु “जीवः तथा श्श्वर' 
रूप दो "पक्तियोः का वर्णन ह । जिने से पक अर्थात्‌ (ज वाव्मा' उ रहति" 
रूप चृत 2े एर को भोगता हे भौर दूसरा उसका भोग नहीं करता दे । 
यह प्रतिपादन किया गया है । दसी टर सुपर्णा" बारे दृष्टान्त को उपर की 
कारिका ञं न्लोपरणं दशान्त कहा है इष सन्त्र से सोपणं दृष्टान्त के हारा 
हश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनो तरवो की निष्य सत्ता सिद्ध होती हे । 
न्यायदचाख् सी इन तीने। की निष्य सत्ता मानता दै । ईश्वर निस्य दे भौर 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण है । प्रत्त भी निच हे भौर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण हे ॥ जीवात्साओी नित्य ह उसी के भोगापवर्गं सम्पादन दे 
किष इश्वर, धृति रूप उपादान कारण से वटादि क खमान खृष्टि का निर्माण 
करता हे । 'दित्यादिकं सकर्तृकं का्॑स्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादि 54 सं ईश्वर सिद्धि 
कै लिए जिन अनुमानं का प्रयोस सैयाधिक दि करते दै उनका यही 
अभिप्राय है । 


परमास्मानं निशूवयति-- | 
€. क्ष = 
एैरसास्मा. जगतखष्टा, सदन्वः सवंश।कसानू । 


सचचिदानन्दरूपश्च, देको निस्यो विभुस्तथा ॥ ४॥ 
निमित्तमान्न सऽ, जीवाच्च प्रकृतेः थक्‌ । 
भ्रणवादिपदेर्वाच्यस्तथा वेदश्रकाशकः ॥ ५ ॥ 





१ नयायङ्कसुमाज्लि परिशिष्ट । २ ऋग्वेद १०१६४१२० ॥ ३ युण्डक ६११ ॥ 


१ 9. ~ ग क - क 


। ©<-0. 188 रि. [्ाा7०1व) अछ 00॥6०ा0ा चवा. 0 0/6कातणा == चवा. 0010260 0४ स्<्कापणा | 





१५६ तकंमाषा [ ईद्वरमोमांखा 





तदस्तिष्वे च तद्रूपे विवादो वहु दृश्यते । 
दरौनानां च धर्माणां भेदस्तभूकको मतः॥ ६}; 
'जडाद्वेतं' निराकरोति-- 
श्ृहस्पतिसमाः प्ररना नव्याश्च स्पेन्लराद्‌यः । 
जडाद्धेतपरा नून-मास्ममात्रापलापकाः ।। ७ ॥ 
पञ्चभूतानि तसवानि, यद्वा भूतचतुष्टयम्‌ । 
जडाऽजडात्मकं तेभ्यो जगत्सर्व प्रवर्तते ।॥ ८ ॥ 
जडाद्वितपरा ये तु, चेतनाद्वेतिनश्च ये। । 
अगृहीताथतस्वौ , तु, समावेताववेदिकौ ॥ ९॥ 
जड वा चेतनं तस्वमेकमेव भवेद्‌ यदि 
कथन्नामावकट्पेत, दृश्यमाना भिदानयोः ॥ १०॥ 





स्वभाववाद निराकरोति- 

लोकायताश्च बौद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नास्तिका, 
सगं स्वाभाविकं मघ्वा, प्रतिषेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५१॥ 
सगंस्याकस्मिकष्वे तु, तद्विनाज्ञो न सम्भवी । 
हेतो नांशात्त॒ कार्याणां, विनाशोऽप्युपपद्यते ॥ १२ ॥ 
नियतावधिकार्वाणा, दशंनाच्छूतिबोधितः । 
कायकारणमभावोऽयं, स्वीकतभ्यर्ष्वकामतः ॥ १३ ॥ 
मनसाप्य चिन््यरूपस्य, सूचमस्य जगतो ध्रवम्‌ । 
उत्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्वज्ञादेव सम्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इद्धयपेक्ता भ्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुष्करा । 
चेतनपेक्गिणी नित्यं, जटद्रेते न कल्पते ॥ १५ ॥ 
भग्निरुष्णो जरं शीतं, सर्गमेवं निदशेनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविकं बूते, नासौ न्यायेन सङ्गतः ॥ १६ ॥। 
स्वाभाविकेऽपि सामथ्यं, चे्टिकादौ विशेषतः । 
विण प शते रमन्तरा ॥ 
एव भ्रकृतिसामथ्यं-मान्नाज्न सगंसस्भवः । 
नापि युक्ता ग्यवस्थाऽस्य, सम्भवेच्चेतनं विना ॥ 9८ ॥ 
य 

| हेत-पो युखियुतो भवेत्‌ ।। १९ प अतो नध | 


9 न्यायङ्कसुमाजछि परिशिष्ट क । 
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रोके बहुतरं तस्व, जदमन्नाुश्भूयते । 
चेतनाद्ैतपत्ते तु, तत्सस्वं नावक्पते ॥ २० ॥ 
चटस्थं चेतनं ब्रह्मः कथन्नाम जडीसपेत्‌ । 
तदभावे कथे खोक, पएधिग्याचयुपरभ्यतते ॥ २१ ॥ 
हृदं दश्यसयं दरष्टा, चेतने।ऽय जडं चविद्म्‌ । 
कथं स्याच्चेतनाद्वते, भेदोऽथ सवंसाक्िकः ॥ २२ ॥ 
अतो नग्याश्च प्रत्नाश्च, चेतनाद्वैतवादिनः। 
ध्रव्याप्मानुभवाद्िन्ं, विश्वं मिथ्येति चद्ते ॥ २६ ॥ 
रज्जौ सर्पादिविश्चान्ति-स्तथा स्वष्नादिप्रव्ययः। 
ब।ध्यतेऽतो सतो सिध्या, न चेदं बाध्यते जगत्‌ ॥ २४॥ 
अदाध्यतेऽपि सिध्येति, वचो सादसमाच्रकम्‌ 1 
चेतनाद्ेतपक्लोऽयं, तस्मान्नैवोपपद्यते ॥ २५ ॥ 
अस्मिन्‌ प्ते ठ संदृष्टा, सर्वं मिथ्येति कल्पना 
कोकालुभवविरोधात्‌ , सैव सिथ्येति निश्चयः ॥ २६ ॥ 
अथवाङ्गीज्तेऽद्वेतेऽनु पपन्तेस्त खछाघवात्‌ । 
चेतनाष्रैततो नूनं जडाद्वैतस्य साधुता ॥ २७ ॥ 


चेतनाऽद्रेतविक्तानाद्वैतयोः सादृश्यं दशंयति-- 
विन्ञानं त॒ निराचष्टे शङ्करो ददयुक्छिभिः 
योगक्तमे समं ब्रह्म-वादमातिष्ठते पुनः॥ २८ ॥ 
स्वप्नवत्‌ कलिपता र्था, मता विज्ञानिनां यथा 
सादताः ज्ञाद्धरेऽप्येवं स्वप्नवत्‌ परिकरिपिताः ॥ २९॥ 
विन्ञानादरतवादश्ेद्‌ , युक्तिभिर्नो पपद्यते । 
नतरां तस्य युक्तः स्याद्‌ , ब्रह्मबादोऽपि तादः ॥ ३० ॥ 
नादितिकास्त॒ जडाद्वेतं, चेतनाद्वैतमास्तिका 
मन्वते इति भेदोऽपि, वस्तुतो नोपपद्यते ॥ ३१ ॥ 
समावनौश्वरौ वादाबुभावेताववेदिको । 
दुव॑श्चेतनादवै तः, प्रघ्यक्तादिविरोधतः ॥ ३२ ॥ 


अभिन्ननिमित्तोपादानसिद्धान्तं निराकरो ति- 


ब्रह्मो पादानकन्चंव, जगद्‌ ब्रह्मनि मित्तकम्‌ । 
लुतानिदशंनाद्‌ घोषः, दोषोऽदरेतवादिनाम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
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दतातन्ताबुप(दानं, शरीरं तद्धघचेतनम्‌ । 
चेतनं च निमित्त स्या-न्नाभिन्नमुभयं ततः॥ ३४} 
जडन्तेतन संभिन्ना, टुतैकाभिमता यदि। 
जडाऽजडारमक तहि, क्रिन्सु ब्रह्मापि कल्प्यते ॥ ३५ ॥ 
जड)ऽजड विरुद्धं तु, रूपमेकत्न पश्यता । 
सामानाधिकरण्य दहि, तेजस्तिमिरयोः कृतस्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजन सिद्धयेत्‌, कुर्वतः छ्िष्टकरपनाम्‌ । 
जडाऽजडात्मक्र तस्व भिन्नमास्थीयतामतः॥ ३७ ॥ 





-दूतातन्त दृष्टान्तं सङ्मयति-- 


जगत्तः सजने चेव, पालने चाथ नादाने। 
निमित्तव्वं प्रभोः प्रोक्त, नोभयघ्वं निद््ने ॥ ३८ 
स्वदेहसुल्भं तत्वमुपादाय जडं यथा। 
“सृजते गृहते तन्त, लता कारे यथोचितम्‌ ॥ ३९ 
एवं प्रकृतिमादाय, विश्वं निर्माति चेश्वरः, 
डिणोति च स्वथं काठे, सोऽयमर्थो निदर्घने ॥ ४० । 
नेवामिन्ननिमित्तोपा-दानकल्वमुदी रितम्‌ । 
जडाऽजडं विरुद्धं नो ततो ब्रह्म प्रकर्प्यताम्र्‌ ॥ ७१ 
षिण्डदष्ान्तं सङ्गमयति- 
यत्र च ब्रह्मणो ज्ञानात्‌, सर्व्तानं प्रतिश्युतम्‌ । 
यथा मृपिपण्डविज्ञानात्‌, जातं सरवन्तु सण्मयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवविधे तु दृष्टान्ते, विकारार्थे स्यय्‌ श्युतः। 
तदर्थः प्रङृतेज्ञानाद्‌, विकारो ज्तायतेऽखिल;ः ॥ ७३ ॥ 
पवन्चेद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानात्‌ , सवेज्ञानममीप्सितम्‌ । 
विहृतं वे भवेद्‌ बहम, कूटस्थं नोपपद्यते ॥ ४५ ॥ 
1 + 
> यन्त्रदेहादयो मताः॥ ४५ 
ब्रह्मजञानेऽपि न ्॒ातं विश्वनिमाणकौशलम्‌ । 
(1 ९, 
न॒ निभित्तमतो ब्रहम, ९ 
ना त ल।भयात्मकम्‌ ॥ ४७ ॥ त 
। ५ जह्य निमित्तं केवलन्तु तत्‌} ` 
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ॐपादानच्च विश्वस्य विज्ञेया प्रकृतिः पृथक ॥ ४८ ॥ 
ततो नव्ये तु वेदान्ते यदद्वैतं प्रत्ाध्यते। 
सवं वेदविरुदं तत्‌, तत्र किच्चिन्न वैदिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तन्न त्वावरिचिको जीव, ईश्वश्शवापि मायिकः। 
तस्तं ब्रह्न जीवेशौ तद्विदतौ जगत्‌ तथा ॥ ५० ॥ 
पकृतिभावि्रूताऽपि, “साया शब्दात्तथोदिता । 
स्वष्नचच्च निराल्श्वा ल्वा सर्गस्थितिरस॑ता ॥ ५१ ॥ 
| एषां नेऽपि दिद्धान्तो, वास्तवो वेदिकोऽधवा । 
॥ ` सा सवा शाद्धरी साया, तस्व व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अवाध्यं लोकप्रस्यक्तं, यच्च वेदोदितं रुदम्‌ । 
तन्मिथ्याऽगोचरं बुद्धः, कस्पनाप्रभवं च सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तष्यं वितथं छुरुते, वितथं तथ्यसेव च। 
सातु मायेव विज्धेया, विदुषां बुद्धिमोहिनी ॥ ५४ ॥ 


-सांख्यस्य निरपेन्तप्रधानकारणदाद्‌ं निराकरोति--- 


अचेतनं थथा क्षीरं, व्सन्रद्धये प्रवर्तते । 
प्रधानं जडमप्येव, स्वतः सर्गाय कर्पते ॥ ५५ ॥ 
निदर्शनवलेनैवं, सांख्यस्मन्यास्तु केऽपि तरै। 
मस्वा जगञ्जडोदृभूतं, नाङ्गी््व॑न्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६॥ 
किन्तु न्तीरप्रचरृत्तिः साऽचेतनाद्ध चेतनात्‌ । 
जायते मूढकस्पेस्त्‌, वराकेन॑ विचारितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तन्न ्तीरप्रच्तवै, निदानं चेतनं मतम्‌ । 4 
ध अन्यथा संख्वेद्‌ दुग्धे, तायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ वि 
। तैव दा शतायान्तु, क्तीरवृत्तियंतस्ततः। ॥ 
निद्चनाभासमूा, सेषा जेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ (9 
ईश्वराधिष्ठितादेव, प्रधानात्‌ सगसम्भवः। = 
न ेवरादधिष्ठान-मन्तराऽस्य समुद्धतः ॥ ६० ॥ ४ 
ततश्च सांख्यम्मन्यानां पत्तो न न्यायसङ्गतः 
वैदिको धरुवं चैष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ 8१ ॥ ` 
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१६० तकंमाषा [ ईदवरमीमांसाः 





वेदेऽप्यपौर्षेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ ! 
नेश्वरापेक्ति प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रकरप्यताम्‌ ॥ ६३ }, 
कश्चिन्मी मांपघ्तकम्मन्य-स्तश्राभाक्षसमाश्रयः । 
वेदानुगोऽपि वै चित्र, प्रस्याच्टे परेश्वरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नास्दीये तु ऋकसूक्ते, र्यावस्था प्रद््ितता । 
अभिध्यानात्तथेलस्य, सर्गोरपत्तिश्च वर्णिता ॥ ६५ ॥ 
आविभावश्च वेदानां, परेश्ाद्‌ दरतो सुहुः। 
स्फुटं पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरषेयता ॥ ६६ ॥ 
ततश्चा पौरषेयस्व-निष्यस्वे वेदसगंयोः । 
न वेदे सम्मते कापि, धुते, तेऽवेदिे ततः | ६७ ॥ 
ज्ञानं गुणो गुणी चेशो, वेदो नूनं तदाश्रयः । 
सवेविद्यामयो ज्ञेयो, न कर्मैकपरो मतः॥ ६८ ॥ 
वेदिश्नाप्यनेनेवं, दित्ता वेदबाह्या । 
मूखमित्रादतः श्रेष्ठो विदान्‌ शुः प्रकीतितः ॥ ६९ ॥ 





ईश्वरस्य स्वरूपं दरंयति-- 
दैश्वरोऽयं निराकारः सर्वज्ञः सर्व॑शक्तेमान्‌ । 
लनादिरविकारी चा-नन्तः सर्वगतो विश्ुः॥ ७० ॥ 
सच्चिदानन्दरूपोऽपि, दयाद्यायतस्परः । 
सगं स्थितौ ल्ये हेतुः निव्यतृषो निरा्चयः ॥ ७१ ॥ 
सष्टिकरवैरवे सांख्यस्य पूर्वपत्तः- 





भ्रक्तावतां प्रडृत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कार्ण्यतोऽयवा । 
वयात संदृश्यते लोके, न स्तः सर्गक्रमे च ते ॥ ७२॥ 
स्वाथमूक। प्रृततिश्चे-न्िव्यतृषतः कथं प्रञुः । 


सगोद्धवज्च कारुण्य, कथं सगे प्वतयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


ततः ९ म += 
9 सगक्रमो नेव, भक्तावद्‌ठृत्तिमूरकः 
शृस्यव छतो नूनमिति सरांख्यनयो मतः 
तस्य निराकरणम्‌-- 


॥ ७४ ॥ 


ह कारण्यमन्तराऽपि तद्‌ ॥ 

र तन्ते 

अ भवतन्त, स्वकतंभ्यपरायणाः ॥ ७५ ॥ 
इन्धे ` कर्माणि, घोषोऽयं वेदिकस्तु नः। 
च। ८ जते क ८ 
0 कतंम्यभावनाम्‌ ॥ 4 
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तस्तु खां्यय्सम्यान, सर्वोऽयं दुद्धिविश्चमः। 


|: ष न & 
४ 7 ठु क्लोदद्ठसं वच्वं करिद्ित्तन्न स्येमहि ॥ ७७ ॥ 
| दष्टिकवृस्वेऽपरः पूवंपत्तः-- 


ईश्वरो दिश्वनिर्वाणादास्मानं खेद्यस्यपि। 
इहि पातयस्यरिमन्‌ , दुमे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 
हतरस्यैतेन कार्येण, कश्चिरछाभो न सम्भवी । 
| हानिश्चैषा घ्रं ष्टा, सर्यसन्तापकारिणी ॥ ७९॥ 
तस्लादसुप्य उ्यापारो, इुद्धिप्वा न दश्यते । 
अभ्यापारो वरं तस्य, दुःखात्‌ स्व्‌ विमोचयेत्‌॥ ८० ॥ 


तस्य निराकरणस््‌-- 

| छीखानिःश्वसितन्याया-जगदैतव्‌ प्रवते । 

| तस्मादच्च दरेस्य स्वाप्मदेदः कथं भवेत्‌ ॥ ८१.॥ 
वेदे विश्वमिदं नैव दहेयं दुःखमयं सत्‌ । 
जीवानामप्यतो मैव, रोको दुःखैककारणसू ॥ ८२ ॥ 
यन्न रा्नि-दिनं चैव, पर्यायात्‌ संप्वतंते । 
चत्राश्वासः सुखं चेव, न राघ्रौ न दिने खदा ॥ ८३ ॥ 
जीनरचेस्चेतनः कश्चि-दन्धकपे निपातितः। 

ल प्रकाशं घुखं पश्येत्‌ , का जु तस्य भवेद्‌ गतिः॥ ८४ ॥ 
यदि सष्टिनं जायेत, सुभगे दिनार्मिका। 

अन्धे तमसि सीदन्‌ वै, जीवः कष्टतसं चरजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवानाज् सयुद्धार-स्वतः सर्गक्रमाद्धवेत्‌ । 
खानन्दालोकलखामश्च, दष्टे भोऽमिततस्वतः ॥ ८६ ॥ 









सर्व॑शक्तिमश्वे पूवंपत्तः-- 
स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेक्लोऽयं जगतकृतौ । 
स्वाधीनश्चेदु पादानमद्टचेहते कथम्‌ ॥ ८७॥ 
स्वाध्षीनोऽयमनार्याणां यत्न कन्‌ शाब्दमात्रतः । । 
जगत्‌ सञ्ञायते सर्व, नोपादानमपेकते 
ईक्लोऽयं पुनरस्माकमषृ्टं्॒र्ति 
निर्माणे, न 9८ 
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| भूतान्यचेतनान्येव, भटष्टञ्चाग्यचेतनस्‌ । | 
सर्वंशक्तिस्तदाधीनो, हास्यत्वं किन्न याव्यसौ !} ९९ ग 


तस्य समाधानम्‌- 





4 जीवानामुपभोगो हि सष्टेरा्यं प्रयोजनस्‌ । 
तज्ञियामकमदष्ट, न निया्नकसीश्वरे ॥ ९२ ॥ 
ईश्वरो विभजध्येभ्यः, कर्मयोग्यं "फर यदा 
सा न्यायपरतेवास्य, पार्न्ज्यज्ञ तन्मतस्‌ ॥ ९६ ॥ 

भोग्यच्च प्राकृतं, देहः प्रातो भोगक्ाधनस्‌ । | 
भोगः प्रक्रतितन्त्रो हि, न तत्तन्त्र; परेशवरः ॥ ९४ ॥ | 
सृष्टिः स्थितिरखुयश्चैवमीश्वरेच्छाचश्ञात्‌ खदा । 
तादशो महिमा तस्य॒ परैश्वर्थप्रयोजक्तः ॥ ९५ ॥ 


चहुदेववादं निराकरोति- 


विराड्‌ रूपं श्रतं तस्य, विभुष्वद्योतनाय यत्‌ । 
तन्मूरं वास्तवं रूपं, रोके कश्चित्‌ प्रकहिपतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बरह्मा विष्णुः शिवश्ेति, वरणाग्नियमादिकाः 
८१ श्ुतास्ताः स्युरन्व्थां गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्यव परैशस्य, नामभेदात्‌ प्रकीर्तनम्‌ 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा, वदुन्तीति श्रतैरवचः ॥ ९८ ॥ 
ते तदोधाक्तमेः सर्वैः भिन्ना देवाः प्रकहिपताः 
निनज्ञानि कटिपतान्येषां शरीराणि, रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं ठ साकारवादो वा, बहुदेववादोऽथवा । 
वेदाथस्यानमिक्ञानात्‌ , संभ्रवृत्तो न वैदिकः ॥ १०० ॥ | 
त शक्तिस्म्पन्ञाः, प्रभवो वहवो यदि।. 
मिथस्तेषां विरोधे तु, सरव स्यात्‌ कायमाङुरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
भसिद्धश्च पुराणादौ, विरोधस्तादकः स्वयम्‌ । 
तस्मादसङ्गतावेतौ, वादौ नूनम्बदिकौ ॥ १०२ ॥ 
अवतारवाद्‌ निराकराति- 
परिणामोऽनयोरेवावतारशाप्यैदिकः 
क 
न्‌, ऊोकिकाश्च 


` नावततीणंस्ततरस्व 
त्र, धारी ५ 
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॥ 
॥ १०३ ॥ | 
गुणोत्तराः 














शरीरम्‌ ] मरमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


शरीरम्‌ 
तस्व भोगायतन॒सन्त्याबयवि शरीरम्‌? । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो 
ष 


: ! स च यद्वच्ि्न त्यनि जायते तद्धोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । 
श्या वा शरीरम्‌ । चेष्ठा तु हिताहितप्रापिपरिहाराथौ क्रिया, न तु 
मात्रम्‌ । 









नरा आदृकछूपास्ते, लोकशक्तिप्रदायिनः १ 


नान्यथास्सत्खते तेषां चरित्र दीपकं सवेद ॥ १०५ ॥ 


पूउथा; पुहपर्पेनण, वीरपूजास्ति प्रेयसी । 
५ (5. १ (= 
सस्खौनां तु ध्रुव तेपामीश्वरस्वमवेदिकस्‌ ॥ १०६ ॥ 


तयो मन्दिरिष्वन्न, तेषामेव प्रतिष्ठिताः 
ताञ्च पत्तीकड्पासु, न्याय्या नेक्ञस्वमावना ॥ १०७ ॥ 
वीरपृजाप्रतीकानि, मग्दिरण्युचितानि चेत्‌ । 

ईपूजानिसित्तष्वे, तत्‌ सर्व॑ससमज्नलम्‌ ॥ १०८ ॥ 


उ [ आत्मा} कै भोग का आयतन [ आश्रय | अन्त्य अवयवौ शरीर 
{ कहलाता ] हे । घु दुःख मेंसे किसी एकका साक्षत्कार, भोग [ कहङाता | 
है । वह जिसे अवच्छि्च [ सीमित | भत्मामें रहता ह वहं [ उस विरु 
आत्मा का] भोगायतन है भौर वही शरीर दहै । अथवा चेष्टका आश्रय 
शरीर [ कहकाता ] ह । [ भौर ] चेष्टातो हित भौर अहित के [ यथाक्रम | 
प्राप्ति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हितत कौ प्राप्ति गौर अहित के परिहार | क छिषु 
[की गई] क्रिया [ विष कहलाती | है केवल [ अत्रेतन पदार्थं भे होन 
वाली ] गति मात्र [ चेष्टा] नहीं [ कही नाती ] है । 

य्ह “तस्य भोगायतनं ्स्त्यावयवि शरीरम्‌" यह दारीर का कत्तण क्रिया 
शया है शरीर के अवयव करचरणादिके द्वारा मो नात्मा को भोग होता हे 
इसलिए यदि केवर “मोगायतनं सरीरं" कहा जाय तो यह रुच्चण शरीर के एक 
अवयव सँ मी भतिव्या्त हो जायगा । जत दुब उठ सतिव्या्ि के वारण के 
छिषए्‌ अवयवी, पद्‌ रखना जावश्यक् हे । अर्थात्‌ अवयव शरीर नहीं है अपितु 
उन भवयर्वो से वना हआ अवयवी शरीर दहै। परन्तु करचरणादि अवयां 
ॐ मी अंगी भादि अवयव होते है । उन अवयर्वोक्ती दृष्टि से करचरणादि 
भी अवयवी ई। इस लिए "भोगायतनं अवयवि शरीरस्‌ यह कक्तण 
करचरणादि म फिर मी अतिव्याक्तहो जावेगा । अतएव उस अतिभ्या्चि 
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शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्ियं इन्द्रियम्‌? । अती 
का चारण करनेके लिए "भन्स्यावयविः विल्लेवण रखःशयांदे; 
अवयवी तो है परन्तु भन्सय अवयवी नहीं द । अनस्य मवयवी 





इसि तस्य भोगायतनं अन्व्यावयवि श्षरीरम्‌ खा छद्तण वह 
करचरणादि मेँ अत्तिव्याक्त नीं होता दै अन्व्यावथवि का अर्थं दृष्यान्त. 





रानारम्भक भवयवी" है। कर चरण आदि शरीर रूप दव्यान्तर्‌ फे 
होने से अन्त्यावयवी नहीं कहे जा सकते है । शरीर किसी दृषरे दन्य का 
आरम्भक नहीं है, अवए्व वह शन्व्यावयवी हे । ५ 

यदि केवर अन्स्यावयवी शरीरम्‌? यह छ्तण रखा जाय अर्थात्‌ भोगाय- 
तनं पद्‌ को लक्षणम न रखाजायतो घटादि मने अततिञ्याद्चिहो जायगी । 
क्योकि घटादि मी द्रभ्यास्तर के जनारम्मक्‌ होने से जन्स्यावययी तोह द्ी। 
इखलिप्‌ अन्त्यावयवि शारीरम्‌” यह छच्तण उनस्ं धत्तिष्याघ्च हो जायया । 
शत एव उस अतिञ्या्ि का चारण करने के लिए ल्तण सै भोगायतनं पद्‌ का 
सज्िवेदय किया गया ३ । 

न्याय सूत्रकार ने “्चेषटन्दियारथाश्रयः शारीरस्‌" इत प्रकार क्ञरीर्‌ का 
ख्कण क्रिया है । उसको ध्यान मं रख कंर करीर का दूरा खण ध्देष्टाश्रयो 
वा शारीर" किया है । चेष्टा का बधं साधारण सि या साधारल क्रिवा नकी 
भवितु श्रयस्नवदारमसंयोगाघ्मवायिकारणिका क्रियाः ड ॥ प्रयहनदाच्‌ जाद्मा' 


।-) 


का संयोग जिका धससवायि कारण द उल दिया को च्चे्टाः कषत द । यह 
५ सुख्यतः हित की प्राति अथवा अहित के परिहार फे लिए ही होती ह 
इसलिए अन्धकार ने 'हिताहितप्रा्षिपरिदहारार्था क्रिया चेष्टाः इल प्रकार ध्चेश' 
५ ह दै । यह चेहा ज्‌ पदा नहीं रह सकती है, अपितु चेतन 
केशरीरमेही रह सकती है। 
शारीरम्‌" किया हे । 
३--दइन्दिय निरूपण-- 
आगे इन्द्रिय का कक्ण कहते है-- 
शरीरसे संयु तं 
करण (इन्द्रियः 0 ॥ इ्द्िये से गृहीत न होने वाला ] ज्ञान क्रा 
2। (इस दल = 1 अतीन्दियं 
इयम, रा ऋ [वव ण क प इय दिते है ](अतीन 
इचधियतव [गथद्‌ इन्द = इतना लक्षण करने ] पर काल आदिमं भी 
र्य क्रा 
विशेषण भौर ] कहा है । | कषण] चला जायगा, इलिए शञानकरणम्‌ [ यह 
--------- “शच, आकाश आदि पदार्थं भी अतीन्छिय ह अर्थ्‌ 
119 = ~ ~ 
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हीं हो ददिथ के मे शरीरकंयुक्तंः श्ञानकरणं' भौर 
नहीं होगा ] इष प्रकार इच्धिके सक्षणन श यु 


प्रसेयनिरूपणम्‌ (त 


४५ 
< 


पीन्दियलप्रसङ्गोऽत उक्तं ्ञानकरणसिति । तथाषीन्द्रिय- 


^८५. 
] 






सङ्गोऽत उक्तं शदीरसंयुक्तभिति । शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणः 


ुच्यसनि आलोकदिरिन्द्रियलप्रसङ्गोऽत उक्लमरीन्द्रियमिति । 





चक्चु आदि इश्दियों से गृहीत नहीं होते है । इषकलिएु यदि 'अतीन्ियं' इतना ही 
इन्द्रिय का रक्षण्‌ किथा जायतो कालादि भी इच्िय कहकाने ख्गेगे। अतएव 
उख अतिन्धाप्ति का वारणं करने कै छ्िए उखके घाथ श्ञानकारणप्‌' यहु अंब 
भी जोधा यथाह) काक आदि ज्ञान कै करण नहीं है अतः धतीन्दिय होने पर 


फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोड़ कर '्ञानकरणमतीन्छियं इन्द्रियम्‌" ठेवा लक्षण 
करने पर भी ] इद्धि [ ओर अर्थं ] के सलिकषं मे अतिन्पाप्ति होगी [ परयोकि 
दच्छिथ का अ्थंके खाथ जो संयोगादि षोढा सन्निकपं दिखाया गयाह वहं ज्ञन 
का करण दै ओर उसका ग्रहण भो इन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए ज्ञान का 
करण जोर अतीन्छिय होने से लक्षण उमे अतिव्याप्ठ हो जायगा । इद्धि 
सन्निकर्षं को अतीद्धिय इषलिए कहा गया है कि जिन पदार्थो का संयोग सम्बन्ध 
होता है वह दोनों पदाथ यदि प्रत्यक्ष होते हँ तव तो उन दोनों का संयोग भी 
प्रत्यक्ष होतादहै। परन्तु यदि वह दोनों पदार्थं अधवा उत से कोई एक 
अग्र्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं हो खक्ता है। जंसे वायुका चक्षु 
से ग्रहण नहीं होता है तो पुस्तक के सथ वायु संयोग काभ चश्चुष भदयक्ष 
नहीं ह्येता । इषौ प्रकार इन्दियो के अक्तीन्धिय होने से इ दि ओर अथंका 
सन्निकर्षं भी अतीन्धिपि हौ दै । इषोलिषए 'जानकरणपतीद्धियं इन्धिथ प्‌ यहं रक्षण्‌ 
इन्दि सन्निकर्ष भे अतिव्याप्त हो जाता है। उक्षफे वारण के लष शरीर 
[ इन्द्रिय सचचिकषं का शरोर के साथ संयोग नदीं 


संयुक्त" यह पद रला है । य री 
७ ओर संयोग केवछ द्यो 


(न ८ 
होता है क्योक्रि संयोगादि बन्तिकध, द्भ्य रूप नहींदै। 
काही होता है ]। ( 
'श॒रीरसंयुक्तं ज्ञ(नकरणं इन्द्रियम्‌" एेखा कहने पर आलोक आदिमे इन्दि 
यत्व प्राप्त होगा [ क्योकि आलोक का शरीरके खाथसंयोगभी दहै भौर वह 
| रि 3 

ज्ञान का कारण भी है ] इषल्टएि | अतिव्याप्ति के वारण कै किए न अतीन्धियम्‌ 
यह्‌ कहा है । [ आलोक अतीन्द्रिय नहीं है अतः वहं रक्षण उख मे अतिन्याप्त 


.अतीन्दिय यह जौ तीन पद रते है उन वक्ता रलना अनिवायं है । इ प्रकार 
रयं" यह 
इन्दिय के “श रीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीन्दियं इन्द्रियम्‌" । इख लक्षण का पदकृत्य 


दिखाया है। 
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१६६ \ तकंभाषा [ इस्पियायि 


तानि चेन्द्रियाणि षट्‌ । घ्राणरसनचक्षस्त्वकृशरोत्रमनांसि । 

तत्र गन्धोपलब्विसाधनभिन्दरिय घ्राणम्‌ । नासाव्रवतिं तच्च पार्थिवं 
गन्धवत्त्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवस्वच्च गन्धग्राहकत्वात्‌ । प 
दिषु पञ्चसु मध्ये यं गुणं गाति तदिन्द्रियं तद्गुणंयु 
रूपग्राहकं रूपवत्‌ । 








वह्‌ इन्द्रियां छः ह । घ्राण, रखना, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र [ यह पांच दा येन्दिय| 


मर मन [ अन्तरिन्दरिय अन्तःकरण ] । 
घ्राणेन्दिय का निरूपण-- 

उन [ छह | में से गन्ध की उपठन्धि का साधनभ्रूत इन्धि घ्राण्‌ [ कहू 
खाती ] है । बह नासिका के अग्रभागे रहती है । ओर वहं [ घ्रणिन्धिय ] गन्ध- 
वतु होने से पाथिव [ पृथिवीजन्य इन्द्रिय ] है । [ घ्राणेच्धियमें ] गन्धृवरव, गन्ध 
के गरह्कहोनेसेह। जो इदि रूपादि [रूप, र, गन्ध, स्पदा ओर राज्य इन] 
पचो मंसे जिख गुण को ग्रहण करती है वह उष गुण से युक्त [ कहलछाती ] है 
जसे रूप कौ ग्राहक च्यु रूपवत्‌ [ कहलाती ] है । 

“गन्धोपरुड्धिखाधनभिन्दियं घाणम्रूः यह घ्राणका लक्तण किया गया 
है । इसका पदस्य दत प्रकार है। यदि केवल “उपरव्धिल्लाधनं इन्द्रियं 
घ्राणम्‌" यह रुत्तण कहा जाय तो चन्चुरादि से अत्तिभ्याि हो जायगी । क्योकि 

, चरादि भी उपरन्धि के साधन अतः घ्राण का लक्तण उनसे न चला 
जाय दृसके वारण के ठि गन्ध पद्‌ रखा है । “गन्धोपरुन्धिखाधनं घ्राणम्‌ 
ह त तो केषर लादि सुगन्धित पदाथे भी गन्धोपरूढ्धि के लाधन 

उनमें घ्र 8 ~ 

“तानि चेन्दियाणि षट्‌" मे इन्द्रियो की चुः 
घ्राण, रन, चद, स्वक्‌ लोर श्रोत्र यह पांच ज्ञा 
बाह्य इन्दि मानी जाती है । मन भन्तःकरण 
इनके अतिरिक्त शवाक्पाणिपाद्पायूपस्थानि कमं 
भी मानी जाती ह । यहां ३ेवल जञानन्दियो क 
नरी गिनाई गह हे । कनेन्दिो ॐ विषय 
स्वगिन्द्िय ही हे. इस प्रकार का एकेन्द्रियवाद्‌ं 
वष॒ स्वगिन्द्रियष्ठी चन्धः, रसना, 
प्रकार की होकर रूप, 
“एकेन्द्ियवाद्‌" के ख 


संखा बतलाई है । इनमें 
नेन्दियां कहलाती दै, भोर 
कहलाता है । सांख्य आदिमे 
न्दियाण्याहुः पांच कर्मन्दरियां 
1 उर्ङेख क्रिया हे, क्ेन्धियां 
मँ सांख्य मतम केवक एकः 
री मी एक पक्त पाया जलाताहै। 
नासिका, श्रोत्र आदि. स्थला समं विदेष 
रस जादि भिदचमिच् गुणो को अ्रहण करती है । इवः 


ण्डन के , 
ए वर्ह इन्दियो की संख्या ६ बताई हे । 
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इद्धियागि | प्रसेयनिरूपणम्‌ १६५ 


रसोपलब्िलाधनमिन्द्रियं रसनम्‌| जिहठाम्वरि । ताप्यं रसवच्वात्‌ । 
9. = ~ 
( पादिषु पच्चजुसध्ये र्सस्येवाभिव्यञ्चकलाल्लालावत्‌। 









भिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 


रयं त्वक्‌ स्ेशरीरल्यापि । तन्त वायवीयं 
= (~ {~ (न (1 
सु सध्ये स्पशस्येबाभिन्यज्ञकत्वात्‌ अङ्गसङ्गिसलिलरौस्या- 


५ 
न शब्दगुणलात्‌ । तदपि शब्दभ्राहकलत्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
दिषु प्च सध्ये यदूगुणन्यञ्चकं तत्‌ तदूगुणसंयुक्तं यथा चष्चुरादि 
रूपग्राहकं शूपादियुक्तम्‌ । शब्दग्राहकश्च श्रोत्रमतः शब्द्गुणकम्‌ । 





रसनेन्द्रिय निरूदग-- 

रख की उपकन्धि का खाघनभ्रूत इन्द्रिय "रखना" है । वह जिह्वा के अग्रभाय 
में स्थित दै । वह रघवती होने से आप्य [जलीय इन्धि] है। ख्पादि पाँचोंमें 
से रसकी ही अभिनग्यल्जक होने से | रसनेन्द्रियं | रखवत्‌ है । 
चन्लुरिन्दरिस निरूपण-- 

खूप की उपरन्िं का साधनभूत इन्द्रिय चक्षु" है । वह [ आंख की | काली 
पुतली मँ रहती है । भौर बह रूपादि रपचोंमेसे रूपकी ही भर्भिग्यल्जक 
होने से प्रदीप के घमान तैजस [ तेज या अन्न से उत्पन् इन्धिय | है । 


दवगिनिद्रिय निखूपण-- 


स्वज्ञं की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय त्वक्‌, वंश रीर व्यापी है । भौर, 


वह्‌ तो वायवीय [वायु से उसपन्न ऽच्दिप| ह । खूपादि पाँचोंमेसेस्पशंकीही 
अभिव्यञ्जक होने से\ शरीर में रगे हए जल के लव्य के अभिनव्यन्जक पेखे की 
वायु के खमान । 

श्रोत्रेनदिय निरूपण--- „ 

कन्द कौ उपरन्धि की खाधनभूत इन्दि श्रोत्र है। ओर वह कणंशष्छुली 

से चिरा हमा आकाश ही है मन्य [ कोई अलग 1 द्य नही [ह] शब्दगुण [पत] 
होने से । गौर वह [ शब्दगुणस्व ] भी शब्द का धर होनेषेदै। जो इन्दि 
ल्पादि पाच मं से जिख गुण का व्य्जक टै वहं उघ गुण से युक्त है । जैसे पादि 
का ग्राहक चक्षुरादि [इन्द्रम] रूपादि युक्त [कहा गया] है । ओर शरोच् शब्द का 


ग्राहक है इलिए शब्दगुणयुक्त ह 


चष्ठुः । छ्ष्णताराग्रबतिं । तच्च तेजसं, 


[ ओर इसीरिप श्रोत्र आकाश स्प 6811... 








६८ तकंभाषा 


खलाय पलब्धिसाधनमिन्दरियं मनः । तच्चाणुपरिमा्णं, हृदयानः 
नलु चक्षुरादीन्दरियसद्धावे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते । अलुसादपेब्‌ 
तथाहि रूपादुपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌ › छिदिक्ियावत्‌ ¦ 
अथौः 
अथौ; षट्पदाथोः । ते च द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषलसायाः | 





मनो निरूपण-- 

[ सुखादि कौ उपलब्धि का साधतभूत [ अन्तः | इन्द्रिय मन है । वहे अणु 
परिमाण भौर हृदय के भीतर रहने वाला है । 
इन्दियो की निद्धि-- 

[ प्रस्न | चक्षु आदि इद्धि कौ सत्तामे क्या प्रमाणदहै। 

[ उत्तर ] कहते ह । अनुमान ही [इन्द्रियों की सत्ता मेँ प्रमाण है] । जैसे कि, 
रूपादि काज्ञान कारणसे साध्य है, त्रिया होने से, चेदन क्रिषा के खमान | [जो 
जो क्रिया होती ह वह किसी कारण से साध्य होती है । जेसे छेदन क्रिया हुसिया, 
चाकर, फरखा आदि किसी कारणस ही साध्य होती है इसी प्रकार खूपादिका 
ज्ञान भ किया है । उसका भी कोई कारण्‌ होना चाहिए । रूपादि के ज्ञान का 
जो करण है वही इन्द्रिय कहलाता ह । इष प्रकार अनुमान से इन्दियों की सिद्धि 
होती ह ]। 
अर्थं निरूपण- 

प्रमा ॐ निरूपण मेँ “जासमा' श्ञरीरः 
निरूपण क वाद्‌ (र्थः 
अन्तर्गत वेशेपिक दर्श 


ओर “इन्द्रियः इन तीन प्रमेयो के 
रूप चतुथं प्रमेय का वणेन क्रम प्राप्त हे । हस अर्थं के 
न के दरभ्य गुण आदि समस्त पदा का वणेन किया 
जारेहा हे । तकंमाषा, न्याय जौर वैरोपिक दोनों का सम्मिलित 'प्रकरणम्नन्थ 
दै । परन्तु उका सुर्य घाघर न्याय है । इसलिये उसमे सख्य रूप से 
न्याय के प्रमाणादि पदार्थौ का निरूपण किया दहे । जौर वैशेषिक ॐ पदार्थो का 
निरूपण इस “अर्थ नामङ़ प्रमेय के न्तर्गत द्विया ह । न्यायमुक्छावरी आदि 
छ अन्ध दस भकारके भी जिनमे सुरुप रूप से वेशेविक दक्षन के द्रव्य 
जादि पदार्थो का निरूपण किया गया है । भौर उष द्धिः त ^ के 


अन्तगत न्याय के भ्रमाणादि पद्ध का निरूपण ङ्किया गया है । य्ह (र्थ 
नामक प्रमेय के अन्तर्गत वशोषिक दक्षं 
भ्ारम्भ करते द । 
अथं [ से वैशेषिको 
१ द्र्य, 1 शयादि ] छः पदां [गृहीत होत 1 है1 नौर वह 
» ४ ® ४ खामन्य, ५ विशेष मौर ` ६ समवाय ह \ [न्याये 
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न के लभिमत पदार्थो का निरूपण ' 











अर्थाः ] प्रसेयनिरूपणप्‌ १६६ 
६. 1 


यदयप्यत्रैव न्तर्भबन्ति थ्‌ > योज ~> सेदेन 6. 
{सप्यन्रवन्तसबल्ति तथाप प्रखजनवशाद्‌ भद कतंनम्‌ । 








प्रसाणाद्धिके प्रत्तिपादन का प्रयोजन-- 
संन ठे वात्स्यायन भाष्यं मो हत प्रशन को उठाया गयाहेकिं 
दे सब पदार्थो का ध्न्तर्भाव केवल पए प्रमेय पदार्थं के अन्तर्शत दही 
दो सक्ता है किर न्याय सै स्ोरह पदार्थो का निरूपण कयो किया गया दहै । 
7 समाधान करते दुष्‌ भ(व्यक्तार ने यह स्वीकार क्रिया है कि उनका 
न्तर्भाच प्रमेय चहो सक्रत्तादहै। फिर मी उनङ़े भल्ग प्रतिपादन करने का 
विद्येव प्रयोजन होने से उनकाथख्य प्रतिपादन किया है । विशेष प्रयोजन यह 
दै कि श्यरन्वीक्तिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वतीः इस वचन ॐ अलुलार 
न्यान्वीज्लिकीः अर्थात्‌ स्यायद्धिया, “च्यी' अर्थात्‌ ञेद्‌ विद्या, वार्ता ध्थौत्‌ शिरप 
दाणिउय आदि ओर (दृण्डनीत्ति' धर्धात्‌ राजश्ाख, यह चार्‌ भकार की अलग 
अख्य विद्यां संसार छ कल्याण के छिद्‌ मानी गई दै । वैघे तो इन सवका 
भी प्रमेय स अन्तर्भाव दो सकता है । परन्तु इनका जलग निरूपण किष विना 
उना प्रयोजन लिद्ध नहीं हो सकता हे। इसी प्रकार प्राणादि पदाथ, न्याय 
विद्याढे प्रधान अङ्क । न्याय विद्या उन प्रमाणादि पदार्थो के उपरी 
अवछम्वित है । उनके निरूपण के विना न्याय विदा का निरूपण नहींष्ो 
सकतादहे। अन्यथा यदि प्रमाण आादि पदार्थो का निरूपण न्यायसेन किया 
जाय तो न्याय विद्या भी उपनिषदो के समान केन अध्यास विचा साच्र रहे 
जायगी । अतएव न्याय विधया के स्वतंत्र स्वङ्प कौ रक्ता के लिए ही इन पदार्थो 
का जलग निरूपण क्रियादि । भाष्यकार सिलतेद-- 
तत्र संशयादीनां पृथग्बचनमन्थंकम्‌ । संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
्रमेयेषु चान्तभंवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, इमास्तु चतस्रो विद्याः 
भृथकप्रस्थानाः प्राणशृतामनुग्रहमायोपदिख्यन्ते 1 यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिको न्याय 
विद्या । तस्याः पृथकप्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः । तेषां पृथग्‌ वचनमन्तरे- 
णाध्यासविद्यामात्रमियं स्यात्‌ यथोपनिषदः। तस्मत्‌ सं्यादिभिः पदार्थः 










पृथक्‌ प्रस्थाप्यते 1 

=) 
इस उद्धरण का मावाथं ऊपर दिया ना चुका ै। इसी भाष्य के जाधार 
पर यहां केशव भिश्चने (तथापि भ्रयोजनवशादू भेदेन कीतंनम्‌' थह पक्ति छिली 


न्यायदनम्‌ १, १, १ 1. २ स्यायदशेन  वारस्यायन माप्य १०१०१ ॥ 
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१७० तकभाषा [ उव्यलक्षण॒स्‌ 





तत्र॒ समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वां | तानि चप 
त ~ >> >, 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवेव । 








दे। तकभाषाके रिन्दींटीकाकार्र ने भ्रमाणादीनां खाक्ताज्निःक्नेयसाङ्गव्द चिदक्ञथ 
भ्ाधान्धेन कीतनसू" अर्थात्‌ प्रमाण जादि ॐ साक्तात्‌ निःप्रेयल का ह 
से उनका विरोष खूप से भर्ग कीर्तन करिया गया हे । इष्ठ प्रकार दी उ्याख्या 
कीदहै। 





द्भ्य निरूपण-- 

उन [ द्रव्यादि पदार्थ ]में[ जो] खउ्मवायिकारण [होतार वह्‌ | द्रव्य 
[ होता | है [यह द्रव्य का लक्षण है ] थता (जो] गणो का आश्रय [होता] 
[ वह द्रव्य है वह द्रव्य का लक्षण हे ]। दह द्रव्य १ पृथिवी, २ जल, ३ अ 


४ वायु, ५ माकाश [यह्‌ पन्चभरूत कहलाते ह] ६ काक, ७ दिक्‌, ८ आत्मा ओर 
९ मनयहनौदहीर। 


न्‌! 1 


मीमासकामिमत द्रन्य-- 


“नवेव द्याणिः इस “एवकार, के प्रयोग से अन्धकार नौ से भधिक दर्यो 
का म्यवच्छेद्‌ करते है । यह अधिक संख्या का निषेध सुख्यतः मीमांसको के 
तमः, पदाथ के खण्डन के छिषए्‌ किया गया है । मीमांसक हन नौ दर्यो के 
छतिरिक्तं "तमः अर्थात्‌ अन्धकार कोभी देशम द्व्य मानते है । उनकः 
कथन हे कि-- 

तमः खलं चल्नीर परापरविभागवत । 
परसिदधदरव्यवेधभ्याचचवभ्यो सत्तम हंति ॥ 

अर्थात्‌ तम मे चरन क्रिया, ह 
रहते हे इसए उसको क्न्य मानना चाहिए । नौर उक्ता जन 


दन्य मानना चाहिए । “नीडं तमश्चरूतिः 
से तममे नीक गुण भौर चरन क्रिया 
आश्रय द्यी होता हे इसलिए (तमः 
मे गन्धगुण नहीं रहता है इसरिषए्‌ बह 
उसमें नीक रूप रहता है इस्छिए्‌ जख 


यह प्रतीति होती है। इस प्रतीति 
सिद्धं । गुणाश्रय तथा किया का 


थिवी के अन्तर्गत नहीं हो खकता दे । 
° वायु, आकाश, अग्नि, कार, दिक्‌, 
ताहे क्योकि इनमे से किसी मे नी , 
स्वर शक्छ, भौर अग्नि का रूप भास्वर 


आकाश, कार, 
काश काल, दिक्‌, .आत्मा जओौर मन इनः 
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का दभ्यत्व सिद्ध है । जौर उख स्तम” . 
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परसेयनिहूपणम्‌ १७१ 











क्ता ङ्प नहीं रहता है ओर तसय नीरू रूप 
का अनवनी न 19 

स ४ ^ दन वाद्रन्यां से चष्ट हो सकता 
नौ दरष्यो से भिच्च दाम द्भ्य मानना चाहिष्‌ । चह 





5 सत्त से तभ.के द्ंव्यस्व. का खण्डन-- 

उत्तर सं तेयाथिको का कहना यह हे कि- 

कते जोऽभावेनोपपत्तौ द्रऽ्यान्तरकरपनाया अन्याय्यस्वात्‌ । रूप- 
प्रतीतिरपि खालोकापसरणौपाधिकी आन्ति 


शद । तमोऽतिरिक्तव्वेऽनन्ठावयवादिकरपनागौरचच्च स्यात्‌ 1 


आवश्यक सेजोऽभाव से ही तस का उपपादन दो जाने से उसको घटय 
मानना उचित नहींहै। धर्थात्‌ तेज्ञः पदाथ माना ही दै । उसके 
अनित्य होने से उल्का भभाव मानना भी आवश्यक है। उस तेजोऽभाव का 
नामी तस दहै। इ प्रकार तेजोऽभावसे हीतमका काम निकल जाता हे 
इषलिएु तम को घ्षटग द्भ्य मानने की भावश्यकता नहीं है। एर उसको 
द्भ्य सिद्ध करने के छिएुजो नीर्ख्पगुण का ्षौर खन ख्पं क्रियाका 
आश्रय उसको कदा जाता हे यह मी ठीक नहीं ह्ै। यह्‌ दोनों प्रतीतिर्यौँ 
वस्तुतः अरम द! तममे नीक ख्प की प्रतीति उली प्रकार अम दै जिष 
प्रकार जाकाञ्च म नीक खूप की प्रतीति । आकाश्च वस्तुतः निराकार 
अतएव खूप रदित दहै । फिर भी स्वच्छं आकाक्ञ को देख कर “नीरुं नमः, 
दख प्रकार की प्रतीति तथा व्यवहार होता है! परन्तु आकाश के 
नीरूप होने से इष्ठ प्रतीति को श्रम मानने के अतिरिक्त ओर कोई मागं 
नहीं हे। इश्टिये जिष्ठ प्रकार आकाश सं (नीरं नभः यद्व नीरुरूपवत्ता 
प्रतीति आन्त है1 उसी प्रकार "नीर तमः" यह प्रतीत भी आन्त ह॥ रदी 
चरन क्रिया की प्रतीति वह मी भौपचारिक होने से रान्ति टी दै। नहँ 
प्तमश्चछतिः रेसी श्रतीति होती है वरहो वस्छुतः तम नहीं चरता हे, शपित 
ग्रकाका अथवा आचरक द्वव्य चरता हे! उसके चलने सेजो तेज का भाग 
जावरण ने भा जाता हे, जहा जरह तेज नही हैव पाता दे 
वही तेजोऽभाव वाखा स्थर चर्ता इञ प्रतीत होवादै। इसल्षि तमम 
सति की प्रतीति भी रान्ति रूपहीदै। भत्व तम को द्भ्य सिद्ध करने 
चारे दोना हेतरभो के अमखूप होने से तम दन्य नहीं हे । यह नैयायिको का 


आद्याय हे । तम ॐ इस दब्यस्व के खण्डन की चर्चा न्याय तथा वेरोषिक दोनो 





9. न्याय सिद्धान्त अुक्तावरी न ख०। 








१७२ तकंमाषा [ पृथिवीद्रव्यष्‌ 


प्रथिव्यादिद्रव्याणि । 

तत्र॒ प्रथिवीत्वसामान्यवती प्रथिवी काटिन्यकोसलव्वाद्यवयत्‌- 
संयोगविरेषेण ` युक्ता। घ्राण-शरीर-ग्ृपिण्ड-पाषाण-वृष्चादि 
रूप-रस-गन्ध-स्पशे-संख्या-परिमाण-प्रथक्ल-संयोग-विमाग-परस्व-अं 
गुरुत्वद्रवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधा; नित्याऽनित्या च । 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायरूपा । द्विविधायाः प्रिथिव्या ६ 








दशनो मे हई हे । न्याय दुतंन में साध्यतम हैस्वाभास्तका निरूपण करते 
इए भाष्यकार ने किला है-- 

श्ष्यं छायेति साध्यं, गतिमस्वादिति हेतुः! साध्येनाविज्चिष्टः चाघनी- 
यत्वात्‌ साध्यसमः । जयमप्यसिद्धस्वात्‌ साध्यदस्परज्ञापयितच्यः । साध्यं तावदै- 
तत्‌ फं पुरुषवच्छायापि गच्छति, घाहोस्विदावरकदरन्ये संक्षपंति, जावरणद- 
न्तानादसन्निधिषन्दानोऽयं तेजसो गृह्यते इति । सपंता खलु दरव्परेण यो यस्ते- 


जोभाग लाद्नियते तस्य तस्यासन्निधिरेव भविच्छिन्नो गृह्यते इति । आवरणन्तु 
भ्रा्िप्रतिषेधः॥ 


य्ह "तमः शब्द का प्रयोग न कर “छायाः शब्द्‌ का प्रयोग किया है । 
तेजोऽभाव काही नाम तमयाचछायाडै। उक्तद्याया्मे गति नहीं रहती है 
अपितु मावरक द्भ्य मँ राति होने से जह जर्हो तेज का अभाव होता जाता है 
व छाया चरती प्रतीत होती हे यह सिदध कियाद । इसी विपथ की च्चा 
६२ दशेन के पञ्चम नध्याय के द्वितीय भाहिकके निच्नदो सूत्र मेकी 
गहे है-- 
म्यगुणक्मनिष्पत्तिवैधम्यादुभावस्तमः ॥ १९ ॥ 
ते च्याः © 
| जतो द्रभ्यान्तरेणावरणाच्च ॥ २० ॥ 
उन [ पृथिवी आदि नौ द्रव्यो ] मे [ से ] पृथिवीत्वं जाति [ खामान्य ] से 
युक्त पृथिवी [ कहङाती ] है । [ वह्‌ ] कशोर [ खोहा पत्थर आदि में ] ओौर 
` कोमल [ ई धूर धादि भें ] आदि अवयव संयोग विशेष से मुक्त [ होती ] है! 
[ वहं शरीर, इन्द्रिय ओौर विषय भेद से तीन प्रकारकोहोतौदहै।] घ्राण 
[ इन्द्रिय | शरीर [ मनुष्य आदि का] भौर मिह का पिण्ड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय | खूप [ तीन भेद वारी ] है। १ रप, २ रख ३ गन्ध, ४ स्पशं 
५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ स्थाः १० क १९१ 
मप रत्व, १२ गुरुत्व, १२३ दरवत्व, १४ संस्कार [ इन्‌ चौदह व ९ १९ वल १५ त्कार [इर चोद यो े ] सदै ् ] सत ल 
9. न्याय दुन वात्स्यायन भाष्य १,२,९ ¦ 


1 
२ वशेषि दान ५, २,१९-२० ^ 
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पाकजोत्पत्तिः ] परञेयनिहूपणप्‌ १७६ 
स्द-गन्ध-स्पशौ अनिप्याः पाक कस्त सं 

{-गम््‌-रः पशा ( याः पाकजाश्च । पाकस्पु तेजःसंयोगः, तेन 
प्र(थञ्या कपादया नर्यः जनयन्त द्राति पाकजाः | 





वह दो प्रकारक हैनित्य ओर अनित्य । नित्यपरमाणुरूप ओर अनित्य कायंखूप 

४ है नित्य ओर अनिव्य |] दोनो प्रकार की पृधित्री के रूप, रख, 

गन्ध, स्पशं, [ रों .गुण ] अनित्य ओर पाक्ज [ही | होते हं। 

] पाक [ लब्द का अथं ] तो तेजःघामान्य [ अग्नि खामान्य | कप 

संयोग है । उ [ वैज अर्थात्‌ अग्नि ] के संयोग से पृथिवी [ पाधिव घट आदि | 

र पूवं [ दयाम ] ङ्प आदि [ कच्चे घडे का श्याम ल्पः विशेष प्रकार का 

रख, गन्ध तथा स्पदं | नष्ट हो जति है ओर [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 

स्प विेष प्रकार का रख ओर गन्ध, आदि | दरे [ गुण ] उत्पन्न हो जाते 

हं । [ इसीलिए पाक्त अर्थात्‌ अग्नि संयोग से उत्पन्न होने कै कारण वहं पाकजं 
गुण कहलाते ह |। 


~ 
| पाक्रजं स 


यह्‌ जा दव्य शादि ॐ निख्पण का प्रकरण चछ रहा चह वेकशेविक 
विद्धान्त ॐ अनुसार छिखा जा रहा हे चह घात “पहिले कह घु है । वेशेषिक 
हन सै १ दिष्य, २ पाकजोष्पत्ति, तथा विभागजविभाग इन तीनो का 
1 दिस्व्रत विवेचन किया गया सौर उनके उत्पत्ति तथां विनाश्च की 
बदरी जटिरु प्रक्रिया वेशेषिक के प्रशस्तपाद भाष्य म प्रदतं की गह हे। 
इसलिए यह तीनां वेशेषिक दशन क घर्ष विषय समन्ते जति दै। जोर 
तरेशेषिक दैन के पाण्डित्य की एरीक्ता उनके परिक्वान ॐ 'जाधार पर दी षोती 
हे। इसटिश्‌ सद श्टोक प्रविद्ध दै कि-- 
विस्वे च पाकजोत्पत्त विभ्राये च दिभागजे । 
यस्य न स्खटिता बुद्धिस्तं वे वेशेपिकं विदुः ॥ 
पाकजोत्पत्ति- 
दन तीन विष्यो से पाकजोश्वत्ति भी एक विषय हे । इसकिए्‌ उको 
ठीक तरह से मन्न केना चाहिए । पृध्दी सें रने वाके रूप, रस, गन्ध तथा 
स्प यह चार ही गुण (पाकजः अर्थात्‌ अश्चि संयोग से उत्पन्न साने जाते ई । 
कदा फक हरा होता है पक करं वह पीडा या खारू भादि ष्टो जाता हे । कच्चे 
फल के खप, रस, गन्ध तथा स्प से पठे फर के रूप, रस, गन्ध तथा स्पश 
सव दही भिन्न होतेदैँ। एला पक्कने का कारण गीं ` थवा तेजःसंयोग 


हीह य स्प 





१, सर्वद्नसंयह ए २२० । 





ननन ~~~ 





1 अतयु पके एर मे जो विशेष रूप, रख, गन्ध तथा स्परा 





१७४ तकंभाषा [ पीटुषाकपिठरपाकौ 








इसलिए वे सव “पाकजः कलते हैँ । यह "पाकजः गुण 
रहते ह भन्यत्र नहीं । यह “पाकजः पद्‌ की साधारण व्याख्या हुई 
^पीट्ुपाक' तथा "दिहरपाकः-- 


कच्चा घड़ा ज्र अर्वा? मे पकाया जाता है तव उसका ¦ श्याम छपर लं 
होकर भस्मि संयोग से उसमे रक्त रूप उस्पन्न हो जाता है । दरसल 
खूप भादि चारे गुण "पाकजः गुण । परन्तु श्यामरूप नष्ट होकर रक्तं स्पकी 
उत्पत्ति किस प्रकार होती दै उ्की प्रक्रिया न्याव तथात्रैव दशनम 
थोड़ा भेद पाया जाता ह । भौर इस विषय सै दोनो के दिद्धान्त अखन गर्ग 
नाम से प्रसिद्ध है । पाकजोष्पति ॐे विषयत तैरोषिक् दशन का द्धिद्धा 
“पीड्पाक' कहलखाता दे । "पीट" शब्द्‌ का र्थं परमाणु है । पीद्धुपाक' अ्थौत्‌ 
परमाणुं का पाक । वेशेषिक के मताचुार परमाणुरजो छा पाक्त होतादहै। 
पाकजः रूप रस आदि गुण परमाणुरजो पैदा होते हे । पिण्डरूप घटादि 
नही । हसक विपरीत नेयाधिको के लिद्धान्त मे पाकज गुणों की उत्पत्ति 
परमाणुओं भं नहीं पितु चट ङे सम्पूणं “पिण्डः मे होती है। इषलिए्‌ न्याय 
का सिद्धान्त “विठरपाकः नाम से प्रसिद्ध है । “विलरः शब्द्‌ का अर्थं है पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुभो का नहीं किन्तु सम्पूरणं घट पिण्ड का 
होता हे । इसलिए न्पाय ॐ सिद्धान्त को "पिषढरपाक' कहते ट । 











वैशेषिक का पीटपाक-- 


९ पि [] 
वेशेषिक दशन के पीपा सिद्धान्त के भनुषार "पाकजः गुण परमाणुरभों 
मे उस्पन्न होते ह अविभक्त पूरणं घट मे नहीं । घडेके परमाणु मे श्याम 
पका नाश होकर रक्त रूप की उत्पत्ति हो सके 
के वीच भक्चिका प्रवेश भावश्यक हे । 
पते समय घे के परमाणुं छे षटारभ्भके संयोग का नाश होकर 
उत परमाणु अल्ग भल्ग हो जाते है। तव उन त्रिभक्तं परमाणुर्भो मं 
त स्पका नाक होकर नए्रक्त रूप की उष्पत्ति होती है जौर 
र चह रक परमाणु मिक घट को पुनः निमित करतेरदै। दस भक्रियाके 
भनुश्तार घडे के पकते समय भर्वौ, के भीतर दुक वार कच्चे घडे ऊे खव 
न १५ दै । अर्थत्‌ षर का नाशहो जाता है! फिर 
र. गज, रक्त रूप को उतपन्न हो जाने वाद्‌, प्राणिर्यो 


इषे किए भरस्येक परमाणु 
अत्व वरोषिक को प्रक्रिया सं 
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परसेयनिरूपणम्‌ १७५ 











किर उन रक्त परमाणु ऊ संयोग सै र्ध घट दी उप्पत्ति 
घ्ली का नाम "पीद्पाकः नधत परमाणु का पाक दे । इष 
षा 


घडे छा नाज्ञ लर उस्पत्ति मानी है उसका अर्थं केवर इतना 


क बीच किसी 





सङ परमाणु 
नहीं होता हे, दह॒ इक दूसरे से विच्छरु संधुक्त होते है । 
(५ 


द घडा अग्निर्मे रखा जाता तवबञउ 


21 


% धुः 










८1 
त (~ 


अग्निका प्रवेश्य होतादहे, तो उन्म छट थोडासा 
कारण उनके बोच अग्नि छो श्रवेक्च फरने का भवदक्षर 
हसी अन्तर या तिसाय को घट का नाद कंहा जा सकता है । 


5 प उस्पशच हो ~ = = र = 4 (~ 
१ छप उस्पश्च होने के स्यद्‌ घडे के 8ण्डे होते ससय जेते जसे भग्न 
क ब 


उनके बीच से निकलता जाता है वह परमाणु फिर एव॑वत्‌ भिर्ते जाते दै । 
द 
4 


न ५ होता 2। बी 3 
हली पुनः संयोग ठे द्वारा घट को पुननिंसांण होता हे। यही वेदेषिक्र दशं 
+) +) षवि च ? ५५, [न = 
की 'पी्ुपाक' की प्रक्रिवा हि । इस "पीट्ठुपक' सिंद्धास्त का उपदादन वेशेषिक् 


दन के प्रशस्तपाद भाष्य सँ दृ प्रकार किया गया है-- 


पार्धिचपरमाणुदपादीनां पाकजोस्पत्तिविधानम्‌ । घटदेराजद्रव्यस्या ग्निना 
स्वद्धस्यारन्यभिवातान्नोदनाह्व। तदार्महेष्वणुषु कर्माण्युस्पन्ते। तेभ्यो भागाः, 
तिभागेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेभ्यश्च कायंदरभ्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ 
विनष्टे स्वतन्त्रेषु लरिनसंयोयादौष्ण्यादेद्ाच्छुथासादीनां विनाशः । पुनरन्यस्मा- 
द्‌ग्निसंयोयादौप्ण्यापेत्तात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोशििनासद्शपेत्तादाप्सा- 
णुसंयोगात्‌ पाकजेप्वणुषु कर्मोरपत्तौ तेषां परस्परंयोगात्‌ हइयणुक्तादिक्रमेण 
कार्थद्रव्यसुत्पद्यते । तन्न च कारणयुणक्रमेण रूपाद्युप्पत्तिः । 

न च कार्यद्रभ्य एव रूफाचयुव्पत्तिविराशो व लस्भवति, स्वायवेषु अन्त. 


= ष हि (५ 
यंहिश्च वर्त॑मानस्याग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अणुप्रवेश्याद्पि च व्याक्चिनं 


सस्भवति, कार्यदरभ्यविनाजञादिति । 
इन दोना अलुच्छेदो मे से पिले अनुच्छेद म '्पीटपाकः ॐ अनुतार 
पाकजोरपत्ति की प्रक्रिया दिखाई है भौर द्रे भनुच्छेद्‌ मे न्याय दशन क 
‹विसरपाकदादः का खण्डन क्रिया ह । कार्यदरन्य भर्थात्‌ वटके पिण्ड ही 
पाकज प भादि गुर्णो का उस्पत्ति ओर विनाद्च सम्भव नहीं है । क्योकि यदि 
घट का पिण्ड धश्चिमें जर्योका स्यो बना रहे, तो उक्षके भीतर के अवयवा 
णा इसङिए्‌ भीतर के धवयव रक्छ नष्ीं होने चाहिए । 


अन्न का प्रवेश नहीहो स 
परन्॒ घडे ॐ ष्पद को तोडने पर उसे भीतर के वयव भी छार दिखाई 








$ वैशेषिक दक्षन, प्र्स्तपाद्‌ भाष्य ४०.४९.०७ । 
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१७६ तकंभाषा 










दिरूपाः । गन्धवजंस्नेदयक्तपूर्वोक्तयुणवत्यः । नित्या अचित्याच् 
रूपादयो नित्या एव । अनित्यानां रूपादयोऽनिव्या एव । 

देते दै । घडे के भविकरु रूप मे वने रहने से भीतर ॐ सवयो 
सम्बन्ध नहीं हो सकताहै। इषकिए्‌ उसे श्यास रूप का 
रूप की उस्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा 
के भीतर अग्निका प्रवेशहो जाने से घटसं ही पाक्ज 
सकती ह, तो "पीठुपाकवादीः इती को घटादि कार्यं द्भ्य का न 
क्योकि पिरे से घट के परमाणुर्भो मै तनिक भी न्तर या अवक्त 
हे। वादे ्ग्निका संयोग होते पर अग्निद दापये प्रत्येक 
ह, विक्ञान ॐ इस सिद्धान्त के जनुषार घटादि के अवयवो श्च भी सखा 
हे अरात्‌ उसङे षंयुक्त परमाणु म धोडा सा विभाग हो जाता हे । ष्पी 
पाक्वादी' वैशेषिक इष से ही द्व्यारर्मक संयोग का नाच, भोर उख कारण, 
घट भादि द्रष्य का नाश सान ठेताडै। 

न्याय का पिठरपाक-- 








पाक के पञ, घट के परमाणु मे इतना अन्तर नष्टं रहता हे छि उने 
भीतर धभ्नि भ्रवेश कर सके । जव जग्निके योगसे वह परमाणु दते 
विभक्त हो जाते ह कि उनमें भग्निको प्रवेश करने का अवसर मिक जाता है 
तो वैशेषिक मत में घट के अवयवो का यह विभाग ही घट का विनाज्ञ कहङाता 
हे 1 हस्प "दिर जरात रिण्डसे नदीं, भपितु "पील अर्थात्‌ परमाणुमे ही 
पाक होता हे यही वैशोपिक का “पीट्पाकः क्िद्धान्त इभा । 

परन्तु "पिररपाकवाद' नेयायिक परमायुर्भो ऊ वीच अग्नि का प्रवेश्चसानने 
पर मी उसे द्रव्य काना नहीं कहता दै। उसे दरव्यनाज्ञ कहने से उत्पत्ति 
भौर विनाश की भ्रक्रिया का गौरव व्यथ ही सानना होता है । भतः बह “पिटर' 
अधात्‌ "पिण्डः में ही पाक मानता हे । यही इन दोनों का भेद्‌है। 
भापो निरूपण-- 

अप्ट्व जाति से युक्तं भाप्‌ [ जक ] दै । रखनेद्धिय, [ वर्णलोक मे प्रसिद्ध 
जीय ] शरीर, ओर रितु, मुद्र, हिम [ वफ ] गौर ओला आदि रूप 
[ विषय ] है) [ पृथिवोकेजो १४ गुण गिनाए थे उनम से गन्धको हटा कर 
उखके स्थान पर स्नेह को रख देने से ] गन्ध रहित भौर स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गुणो [ अथात्‌ १ ल्प, २ रघ, ३ सेह, ४ स्प १ संख्या, ६ परिमाण, 

७ पृथकत्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १७ परत्व, ११ अपरत्व, १२ 7. १३ द्रवत्व 


©©-0. 1.98 रि. ॥॥811111011811 91188111 00661011 4811110. 01011760 0\/ 66810011 

















तेजेदरव्यम्‌ | प्रसेयनिहूपणम्‌ १ ६५५ 


तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेजः । चष्ुःशरीरसविदुवणेबहिविदुदादि- 


रूप-स्पशे-संख्या-परिमाण-प्रथकत्व-संयोग-विभाग-परत्राऽप- 
संस्कारवत्‌ । नित्यमनित्यं पूववत्‌ । तच्चतुर्विधम्‌ । । 
१ उदुभूतरूपस्पशेम्‌। २ अनुदुभूतरूपस्पशंप्‌ । ३ अनुदूभूतरूप- 








र १४ संस्कार | से युक्त हँ । [ वहं ] नित्य भौर अनित्य [दो प्रकार के] है । 
चित्य परमाणु हूप ओौर अनित्य कायं सूप होते हँ | । नित्य [ अर्थात्‌ परमाणु 
्प | के रूपादि गुण नित्य ही [ होते | है ओर अनित्य [ कायं रूप नलो ] के 
रूपादि गण [ भी | अनित्य ही होते ई । 
सेजोनिख्पण- 

तेजस्त्व [ अग्नित्व | खामान्य से युक्त तेज [ होता | है 1 [ वह भी शरीर, 
इन्द्रिय ओर विषय भेद से तीन प्रकार का होता है। | चश्च [ इच्दिय | शरीर 
[ सु्य॑लोक-वासियों के शरीर तजघ शरीर होते ह] ओर सूर्यं, सुवणं, अगिन, 
विद्युत्‌ आदि [ विषय रूप ] भेदो से युक्त होता है । १ रूप, २ स्पशे, २ संख्या, 
‡ परिमाण्‌, ५ पृथक्त्व, ६ संयोग, ७ विभाग, ८ परत्व ९ अपरत्व, १० द्रवत्व, 
११ संस्कार [ इन ग्यारह गणो ] से युक्त होता है । [ वह भी पृथिवी आदिक 
मान ] नित्य ओौर अनित्य पूरव॑वत्‌ होता दै । [ अर्थात्‌ परमाणु रूप अगि नित्य 
ओर कायं रूप अग्नि अनित्य होता है ] वह चार प्रकार का होता हे। 

१ उदुभूत रङूपस्पशं [ जिखमें अग्नि का भास्वर शुक्ल रूप ओर उष्ण्‌ स्पशं 
दोनों उदुभूत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य हँ । जेसे सूयं आदि अथवा अग्नि आदि । 
इन दोनों मे अग्नि का भास्वर शुक्छ रूप ओर उखका उप्ण-स्पशं दोनों उद्‌भरूत 


॥ 


अथवा प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य हं | 

२ अनुदुभूतरूप स्पशं [ अर्थात्‌ जिषमे तेज का भास्वर चु ल्प ओौर 
उष्णस्पशं दोनों में से कोई भी उद्भूत अर्थात्‌ अनुभव केैयोग्यनहो। जसे चक्ष 
इन्द्रिय । चक्षु इन्द्रिय, रूप का ग्राहक होने से तैजख इद्धि टै। परन्तु उसमें 
नतो तेज का भास्कर शुत रूप ही अनुभव होता दैओरन उष्ण स्पशं ही 
अनुभव होता है। भतः उखके रूप ओर स्पशं दोनों ही अनुदुभूत है। जो चक्षु 
आंख से दिखाई देती ह । वह तो केवलं गोलक मात्र है । च्च इन्दि तो उष 
गोलक से भिन्न उसमे रहने वारी शक्ति सूप है । अतः गोलक मे रूप स्पशं 


री ही है। 

उदभूत होने पर भी चश्च इन्द्रिय अनुदुशतर्पस्भशं € ६ 
र ३ भस ओर उदुभूत स्पशं [जसे गरम पानी मे रहने वारी अघि का 
उष्ण स्यं तो अनुभव होता दहै परन्तु उका भास्वर शुक्ल रूप दिखाई 


नहीं देता । } 
०६3. 
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१७८ तकंमाषा  ठेजोव्यमू 


सुद्भूतस्पशेम्‌ । ४ उद्भूतरूपमनुदुभूतस्पशंञचेति । 
उदभूतरूपस्पशं यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो बह-यादिष्छम । 





४ उदुभूतरूप ओौर अनुदुभूतस्पञ्ं [जेसे प्रदीपप्रभामण्डल । प्रदीप का प्रका 
तो बहुत दुर से दिखाई देता है अतएव उका भास्वर गुक्छ रूप तो उदुभूत 
दै परन्तु उष्ण स्पशं अनुभव मेन अने के अनुदुभूत है  ] 

[ भागे ग्रन्थकार इन चारो भेदो के उदाहरण देते है । ] 


१ उदुधरतरूपस्पशं [ तेज का उदाहरण ] जसे सूयं आदि का तेज अथवा 
पुञ्जीकृत अग्नि आदि [ इनका भास्वरशुक्छ रूप ओर उष्ण स्पशं दोनों उदुभत 
अर्थाद्‌ अनुभव योग्य हैँ | 
सुवणं का तेजस्स्व-- 


तेज के विषय-रूप सें “स वितृसुवणंवहिविथुदादिप्रमेदम्‌” ऊह कर तेज 
याञजग्निकेजो चार मेद्‌ दिखलाष्‌ है उन सुवण" मी एक है । मीमांसक 
खोग सुवणं को परथिवी लादिनौ द्र््योसे भिन्न अलर्ग दव्य वा ह| 
घुनिक्‌ वैज्ञानिक भी सुवणं को एक लग तस्व स्वीकार करते द । परन्तु 
न्याय गौर वैशेषिक में सुवर्णं को तेज के अन्तत माना है। अर्थात्‌ वह तेज 
का विशेष मेद्‌ है । सुवण का तेजस पदार्थं मानने मे उनकी युक्ति यह हैकि 
शुद्ध खुणै को किसी तापमःन तक गरम किया जाय वह जर भादि के 
समान बाष्प आदिकेख्पमें उदगा नहीं वना ही रहेगा । इसचिए चह तेजो- 


= < 
जस पदार्थं हे। उनका अनुमान वाक्य दस प्रकार बनता दहे। 


रूप अथवा तें 
८ 4 =. हि [न 
उवण तजसम्‌ भक्तति प्रतिबन्धके अव्यन्तानर्संयोगे सस्यप्यलुि 


9 थिवी म 
दवस्वात्‌ तन्नेवं यथा परथिवी । भर्थात्‌ प्रतिदन्धक के धभाव सनं नव्य 
न्तानर सयोग होदे पर भी अनुचि र £ 
तेजस है । आयुर्वेद मे सुवणं अ सछयमानजन्य दरचत्व युक्त होने से सुवणं 

णको गी धियां 
१ सु ध करने कौ विधि्यांदीरहै परन्तु वह 
व कायोगहोताहीहै। दवत्वे प्रतिदन्धक्र छिसी भौष- 
^ परयोगके बिना श सुवणं का द्रवस्व किसी मी तापमान पर नष्ट 
नहो होता । इसलिपए्‌ सुवणं सज दष्यदहै। यह 


यायिकों कामत दहे। 
सुवण का पञ्चम प्रकारस्व-- 
जब प्रश्न हि 
आस्वर क्छ 1 ५4 सण यदि तेजस दम्य दै तो उससे तेज का 
नान १ भचुभच क्यों नहीं होता ? सुवणं का रूप, 
ना त, शौरख † उष्णङ 
क्य। उपलच्ध होता ह ॥ षिद्‌ स = ५ स्थान पर भनुष्णाश्चीत 
यके चण कोः प ९) 
< खवण को"उद्धूताभिभूतरूपस्पशं 
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सुवतेनखमण्‌ ] मसेयनिरूपणम्‌ १७६ 


श 
खमणन्तु उदुभूतासिभूतरूपस्पशेम्‌ । तदनुद्‌भूतकूपस्वेऽचष्चुषं 
स्यात्‌ , अबुदुभूतस्पशंस्वे तचा न गृह्येत । अभिभवस्तु बलवत्सजाती- 
येन पार्थिवरूपेण स्पर्चेन च कृतः । 

अलद्भूतरपस्पषं तेजो यथा चक्षुरिन्द्रियम्‌ । अनुदुभूतरूप- 
स्परा यथा तप्तवारिस्थं तेजः । उद्भूतषूपसनुदूभूतस्पश यथा 
ग्रहीपप्रमासण्डलम्‌ । 








साना है 1 धर्थात्‌ उक उप्णस्यदयं ओर सस्वर शु रूप को विजातीय नौर 
वरचत्‌ पाथिव ख्प ततथा स्पश्चंने अभिभूत कर दिया दहै। हृष्ये उस 
प भौर अचुप्णाश्ीतस्प्चं प्रतीत होता है । उक्षन रूप अथवा स्पर्शनं से 
कल्ली को भी अनुद्धृत नहीं सान सक्ते द क्योकि खूपके भलुद्धूत दोने षर 

उका चाष प्रसयक्त न दोगा भौर स्पक्ञं के अनुद्धृत होने पर स्वचा से उसका 
हण सम्भव नहीं होगा । इसलिष्‌ रूप तथा स्पशं के भनुदधूतव्व के लाधार 
प्र तेजषे जो चार मेद्‌ ऊपर दिखाष्‌ दँ उन चारो से भिन्न सुवण एक जलग 
ही पंचव मेद “उदुभूताभिभूतरूपस्पर्श' है । यही वात नागे कहते हे । 

सुवणं तो [ पुरवोक्त चारो भदों मे से भिन्न ] “उदुभूताभिभरूत रपस्पशं' [पांचा 
भेद ] है । [ वथोकि ] अनुदभूतखूप होने पर वह अवच्चुष हो जायगा ओर 
अनुदुशूतस्पश होने पर त्वचा से गृहीत नहीं होगा । | इखलिए उक रूप भौर 
स्पशं दोनों को उद्भूत मानना होगा । परन्तु उसमे अग्नि कै भास्वर शुक्ल रूप 
-तथा उष्णस्पशं के स्थान पर पीत रूप ओर अनुष्णाशीत स्पशं उपलब्ध होता है 
इख कारण उसको “उदुभूताभिभूतरूपस्पश' पांचवां भेद मानना चाहिए । उसक्त 
रूप ओर स्प का ] अभिभव तो बलवान्‌ जातीय पार्थिव हप तथा स्पशेने 
कृर दिया है। [ इसक्एि पार्थिव ङ्प ओर स्पशंसे अभिभ्रूत होने से पीत रूप 
ओर अनुष्णाशीतस्प्चं सुवणं नं उपलब्ध होता है] (६ 

२ बनुदुभूतरूपस्पशं तेज [ का उदाहरण ] जसे चश्ु ईइद्धिय । ॥ चश 
तैजस इन्दिय है । परन्तु उख में तेन का भास्वरशुक्लं खूप तथा उष्गस्पस दोनों 
अनुभव नहीं होते है |। छ 

३ अनुदुभूवरूप ओर उदुभूतस्पश्च [ वाठ तेज का उदाहरण ] जसे गरम 
पानी सें स्थित तेज [ उ मे उष्णस्पशं तो अनुभव होता है परन्तु भास्वर शुक्ल 
रूप अनुभव नहीं होता है ] । ८ 

४ उदुभूतरूप गौर अनुदभूत स्पशं [ वारे तेज का उदाहरण ] जसे, दीपक 
का प्रकाश-मण्डल । उखका भास्वर शुक्रछ इष तो दिखाई देता है परन्तु उष्ण- 


स्पशं अयिकं दूर पर भनुभव नही होता है. । 
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१८० तकंभाषा [ बायुदन्यम्‌ 


वायुरवामिसम्बन्धवान्‌ वायुः । खगिन्द्ियप्राणवातादिप्रसेदः } स्पर्श 
संख्या-परिमाणःप्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरस्वःवेगवान्‌ 
स्पशौद्यतुमेयः । तथाहि योऽयं वायो वाति, अनुष्णाशीतरपौ ऽपल 
स ुणल्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणालुपपद्यमानो गुणिनमलुमापयति ! रणी च 
वायुरेव । प्रथिव्याद्यतुपलब्धेः । वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अष्णं 
स्पशोभावात्‌ । सत्व दििविधो नित्याऽनित्यभेदात्‌ । नित्यः 
वायुः, अनित्यः कायरूप एव । 








“4 =>? 


परमाणुहूपो 





वायु-निरूपण-- 


वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कृटलाता | है । त्वगिन्दरिय, प्राण, 
तथा वात आदि [ विषय | भेदसे युक्त है। १ स्पशं, २ संख्या ३ परिमाण, 
ठ पृथकत्व, ५ संयोग, £ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व ओर ९वेग [ इन नौ 
गुणों ] से युक्त है । गौर वह स्पर्शादि से भनुमेयहै। जेसेकि वायुके चलने 
पर जो यह अनुष्ण अशीत स्पशं प्रतीतं होता है वह गुण होने से 
अनुपपद्यमान होकर गुणी का अवुमान कराताहै। भौर [ वह 
हो है । [ भनुष्णाशीतस्पशं के अनुभव के स्थलमे | पृथिवी आदि की उपलब्धि 
न होने से । पृथिवी भौर वायु के विना अनुष्णाशीत स्पशं का अभाव होने से । 
[ हवा चरते खमय जो स्पशं का अनुभव होता है उखका आश्रय वायु ही है ] । 
ओर वह नित्य तथा अनित्य भेद सेदोप्रकारका होता है। परमाण रूप वायु 
नित्य है भौर कायंरूप वायु अनित्य दै) ४ ह 

र्थात्‌ नौ द्रव्योंमेसे $ आकाश, 
* सन इन पाच द्योतो स्पश र 
२ जख, ३ वायु भौर ४ अग्नि इन चचार 


भी ग्नि का स्प्षं उष्ण भौ 
६ र जलका स्प शीत होता है । परथ्वी डोर वा 
इन दोनों का अदष्ण-भशीत स्प होता ५ 


7 है । वादु के चरने पर जो अनुष्णा 
शीत स्पशं भनुमव होताहैवं यु क चर्ने पर जो अब 
से वायु की सिद्धिहोतीह। 8 भचुमान होता हे । इस प्रकार परिरोषानुमान 


गुणी के बिना 
| गणी वायु 


२ कार, ३ दिक्‌, ४ आत्मा भौर 
हता ही नहं है । इसलिषु १ पृथ्वी, 
दर््यामें दी स्पशं रहता । उनमें 


स्थूढ सूते कौ उत्पतति का कम 


उनकी उरएत्ति तथा 


खौर वैशेषिक ॐ मत विनाश का क्रम्‌ कहते हें । न्याय 
मे सबसे सदम लोर नित्य प्राकृतिकं तस्व परमाणु है 1 
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शुणानारमन्तेः इति न्यायात्‌ । 


उत्पत्तिक्रमः ] परसेयनिरूपणम्‌ १८१ 


कायेद्रऽ्याणासुत्पत्तिषिनाशक्रमः 
थिव्यादीनां चतुणा कायद्रव्याणायुसखत्तिविनाशक्रमः कथ्यते- 
रमाण्बोः क्रियया संयोगे सति द्वचणुकटुत्प्यते । तस्य परमाणू 
ससवायिक्छारणं, तत्संयोगोऽससवायिक्ारणम्‌; अदृष्टादि निमित्तकारणम्‌ । 
ततो ह्यणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति अयणुकमुस्प्यते । तस्य 
गनि समवायिकारणं, गो पूववत्‌ । एवं उयणुकेशवतुिश्चतरणएुकम्‌ 
चतुरणुक्ैरपरं स्थूलतरं स्थूलतरेरपरंस्थूलतसम्‌। एवं करेण महाषएरथिवी, 
आपो, महत्‌ तेजो, महांश्च वायुरुसपद्यते । कायेगता पादयः 
्रयसलवायिकारणगतेस्यो पादिभ्यो जायन्ते। 'कारणगुणा टि कायै 





त्‌। 










हन परमाणु खे ही सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे। इसल्ु पिरे ईन 
परमाणु से इस स्थूल जगत्‌ की उस्पत्ति किंच क्रम से होती दै यदह 
दिखाते दै । 

उनमें पृथिवी आद चार कायंरूप द्रव्यो के उत्पत्ति भौर विनाशका क्रम 
वर्णन करते ह । दो परमाणु मं [ परमात्मा के संकल्प भौर प्राणियों के अदृष्ट 
के कारण होने वाली | क्रिया से खंयोग होने पर [ दोनों परमाणुओं से मिल कर 
एक ] दचणुक् उत्पन्न होता है । दोनों परमाणु उच [ दवणुक्ष ] के छमवायि- 
कारण [ होते हैँ ], उन [ दोनों परमाणुओं ] का संयोग अखमवायि कारण, ओर 
अदृष्टादि निमित्त कारण होता है । उसके वाद तीन द्रयणुको का [ईस्वर के संकल्प 
तथा अदृष्ट आदि से जन्य] क्रिया से संयोग होने पर [ तीन दवणुक से भिककर 
एक] ज्यणुकं की उत्पत्ति होती है । तीनों दयणुक उख (्पिणुक] के खमवायिकारण 
होते द ओर शेष पूववत्‌ अर्थात्‌ तीनो ह्वयणुकों का संयोग व्यणुक का भख 
वायिकारण तथा भदृष्टादि निमित्त कारण होता ] है । इसी १ चार व्यणुकों 
से चतुरणुक, चतुरणुकों से अन्य स्दूर्तर, ओौर स्थूलतरों से अन्य स्थूरतम 
[ पदाथ ] उत्पन्न होते हँ । इस रकार [ महा ] स्थूल पृथिवी, [महत्‌] स जल, 
[ महद्‌ ] स्यू तेज, भौर [ महान्‌ | स्थूल वायुः उल होता है । कायं [पृथिवी 
आदि ] में रहने वाङ ङ्प आदि [गुण] भति [ रूपादि कै ] आश्चय [ भूत 
दयणुकादि] के खमवायिक(रण [परमाणु आदि] मे रहने वले खूप ध [गुणो] 
से उत्पन्न होति है । कारण के गुण कायं के गुणो को उत्पन्न करते है" इख नियम 
के होने से। 


कायं दर्यो क विाश्ञ का कम छ 
ते विनाश का क्रम कहते है । कार्य के विनाज्ञ केः दो प्रकार हं ।. 
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~ १८२ तकेभाषा 


त 


इ्थमुःपन्नस्य रूपादिसतः कायंद्रव्यस्य घटादेस्वयवेषु 
नोदनादभिघाताद्रा क्रिया जायते । तया विभागस्तेनावयः 
स्यासमवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः ४ 
घटदेरबयविनो नाशः। एतेनाबयन्यारम्भकासमवायिकारण 
नाशो दर्शितः| 
कचित्‌ समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो यथा पूर्वोक्तस्यैव प्रथिव्यदिः 
संहारे स्जिदीर्षोमंदेरस्य सञ्खिहीषी जायते । ततो दरयणुकारम्भकेषठ 
परमाणुषु क्रिया, तया विभागः, ततस्तयोः संयोगनाे सति दयणुक्ेषु | 
प्क समवायिकारणे नान्न से कायं का नाश भौर दूसरा अरनवायिकारण 
के नाशसे काका नाश्ञ। साधारणतः घट भादि कार्योका नाद्य उल्ल 
शसमवायिकारण अर्थात्‌ जअवयव-संयोग ॐ विनाक्ञसेही होत्ताे। परन्तु 
श्रख्य कारमं संसार का नाञ्च प्रायः समवायिकारण केना से होरा है । उस 
ससव परमात्मा की संहारेच्छा से विश्वे कारणभूत परमाणुं से क्या 
५ होती हे । उससे दववणुजञ ॐ वनने वारे सयुक्त परमाणुभो मेँ विभाग, 
।र विभाग से द्ववणुकारम्मक संयोग का नाश हो जाने से हथणुकता का नाञ्च 
तो परमाणु.संयोग खूप णक्षमवाथिकारण के नाज्ञ से होता है। परन्तु हयण॒क 
के बाद्जो *वणुक मादिका नाश होता हे वह सभवायिकारण रूप द्वथणुक 
41.11 
सेकायके नाश्की दो प्रकारकी प्रिया 
व पिरे भसमवायिकारण के ना से कायना की 
1 १) त षट भादिके भवयवरूप ५८ 
५ अथवा भभिधात [ अचेतन पदार्थं के 
1 उतपन्न होती है । उख से [ संयृक्त कपाल आदि अवयवो 


मे | विभाग [ उत्पन्न होता है | उख [ रि 

स । (वभाग | से अवयवी [ घट आदि] के 
आरम्भक [ अक्वमवायि कारण ] संयोग कानाश होताहै। क (८ 
घटादि अवयवी का नाश होता ह 


के आरम्भक [कपर मादि के संयोग 
से द्रग्यका नाश दिखलाया है । 
कहीं खमवायिकारण के नाश 
जसे परवोक्त पृथिवी आदि के संहारमें 
न च होती है । उससे दयगरुकों के आरम्भक परमाणुओं क्रिया, [ भौर ] 
उख ग [उत्पन्न होता है] उषके वाद उन दोनों [ परमाणुं ] क संयोग 
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परमाणुचिदिः ] परसेयनिरूपणम्‌ शदे 


न 


रु स्वाश्रयनाशात्‌ ्यणुकादिनाशः । एवं कमेण प्रथिव्यादिनाशः । 
था बा तन्तूनां नशे पटनाशः। तद्तानां रूपादीनां स्वाश्चयनाशेनैव 
नलाः । अन्यत्र तु सत्येवाश्रये विरोधिरुणप्राहुभोवेण विनाशः । यथा 
पाकेन घटाद शूपादिनाश्च इति। _ 

परमाणुसिद्धिः 
किं पुनः परसाणुसद्वावे प्रमाणम्‌ १ 
दिदं जालं सूयैमरीचिस्थं सर्वतः सुदमतसं रज उपलभ्यते 
तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं कायद्र्यत्वात्‌ घटवत्‌ । तच्च द्रव्यं कायेमेव 
दद्रव्यारस्भकस्य कायेखनियमात्‌ । तदेवं द्वयणुकाख्यं द्रव्यं 
सेद्ध । तदपि स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारब्धं कायद्रभ्यत्वाद्‌ 
चटवत्‌ । यस्तु द्र-यणुकारम्भकः स एव परमाणुः । स चानार्य एव्‌ | 


2 


६} 


[41 
५। 
< 
2) 
4 
~ 
^€) 
व 








काना होने पर द्यणूकों के नष्ट हो जाने पर, अपने आश्रय [ अर्थात्‌ उथणुक 


के आश्रय दचणुक ] के नाज्च होने से व्यणुक आदि कानाशहो जातादै। इष 


प्रकार [ व्यणुक के नाज से चतुरणुक आदिके नाश | करम से [ स्थूल | पृथिवी , 


जादि का नाश होता है । अथवा जैसे तन्तुभों का ना हो जानेपर [होने वाला] 
पट का नाञ्च । [ दोनों उदाहरण खमवायिकारण के नाश से कायंके नाको 
दिखाने वाले उदाहरण हँ । "इन दोनो में ] उन [ च्यणुकादि भथवा पट आदि | 
मे रहने वाके रूपादि [ गुणों | का अपने आश्रय [ खमवायि कारण | ८. से 
ही नाश होतादे। ओर अन्यत्र [घट आदि मे] तो आश्रय [घटादि] के ऋष 
रहते हुए ही वि गधी गुण [ पाकज रक्त रूपादि | के प्रादुर्भाव से दी ूवंवती 
ङपादि का ] नाश्च होता है। जैसे पाक से घटादि मे ङ्पादि का ताश होता है ५ 
परमाणुसिद्धि-- ध 

[ प्रन ] अच्छा फिर परमाणु की सत्तामें क्या प्रमाण? | 

[ उत्तर ] कहते है । यह जो [ वन्द कमरे मे किवाड़ आदि के किसी चन्र 
मसे आती हुई] सूरंकिरणों मे चारो बोर सूक्ष्मतम धूलि [के कण | 
उपलब्ध होते ह [ वह त्रसरेणु या त्युक्‌ कहलाते है । उनका षष्ट भाग ८. 
होता ह ] वह कां द्रव्य होने से स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य 1 तीन दयणुकों | 
से बना है घटके समान [ इस अनुमान से उख त्रसरेणु या उ्यणुक रूप धुलि- 
कण्‌ के अवयव रूप द्चणुक की सिद्धि होती हे ॥ ओर वह | द्थणुक्‌ ] रा 
यं [1 8 ह॥ भद्‌ [पप्विण कि १ के भ 

व्य होने का नियम होने से। इख प्रकार इयणुक नामक [ कारय्॑रूत 1 ध 

2 रिमाण बाजे द्रव्यसे बना हमा है कायं द्रव्य 


वह भी स्वल्प प 
ध ० 5 समान । भौर जो [ उस | दथणुक का कारण है वहदही 
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॥ 
॥1 
॥ 





२८४ तकंभाषा [ परसाणखिद्धिः 







ननु कायद्रव्यारम्मकस्य कायंद्रव्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथसनारव्ध 
त्वम्‌ १ उच्यते, अनन्तकार्यपरम्परादोषप्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्यनः 
द्रव्यारञ्धल्वाविशेषेण मेरुसपषपयोरपि तुल्यपरिमाणलप्रसङ्गः । तस्यादः 
नारब्ध एव परमाणुः। 


परमाणु है । भौर वह्‌ अनारन्ध [ नित्य ] ही [ होता ] है । 

| प्रशन | कायं [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [कारण] का सवश्य 
[ अनित्य | कायं द्रभ्य होने का नियम होने से [ अनित्य दयणुक के उत्पादक | 
उष [ परमाणु | का अनारब्धत्व [ नित्यत्व ] कैसे [ हो खकता ] है ? 

[ उत्तर | कहते ह । [ परमाणु को अनित्य कायं द्रव्य मानने पर | अनन्त 
कयं-परम्परा का दोष आ जाने से। [अर्थात्‌ यदि परमाणुकाभी कारण 
मानाजायतो फिर उसके कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
भकार अनन्त कारण ओर अनन्त कायं-परम्परा माननी होगी जिखको कहीं 
,विश्वान्ति नहीं होगी] भौर वैखा होनिपर मेर पव॑त भर खरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयवो से निर्मित होने मे समानता होने से मेरु [पवत] ओर खरसों 
(के दाने] का समान परिमाण होने लगेगा 1 [क्योकि मेरु के भी अनन्त अवयव 
ह भौर सप के अनन्त लवथव है । इख लिये जब दोनो ही अनन्त अवयवो 
सेवने हतो दोनोंका परिमाण भी खमान मानना चाहिए । परन्तु एे्ा मानना 
युक्ति विष्ड है ] इसर्िए परमाणु अनारन्ध [ नित्य | ही है। 


परमाणु को निच्य, जनारब्ध, या अव्रयवरहिंत मानने परतो यह्‌ कहा 
जा 1 कि सरसो का दाना १०० पचास या करिसो परिमित ंख्या छ 
परमाणु से बना ट जौर मेर पर्वत उससे भरव गुना धिक परमाणुर्भो से 
ग्य प्राप्त नहीं होता दहै । परन्तु परमाण के 
भी (स 8 फिर सप॑प तथा सुमेर दोनों ॐ अवयवो की धारा कहीं 
य न हो सकेगी । अर्थात्‌ दोनों ढे ही अनन्त अवयव होगे इंस्छिष्‌ 
नं र २ प ने कं 
8 ॐ भनन्त भवयर्वोसे निर्मित होने के कारण दोनोंका आकार या 
परमाण समान माननाहोगा। जोकि युक्तिसङ्गत नहीं है । 
इवशुक तथा जवणुक के नवयर्वा का नियम 


इ ध्रकार परमाणु की सत्ता नौर उसकी निस्यत्त 


वत्तर्ते र्हैकिदो परमाणो से हो 1 सिद्ध की । अद यह 


` दवण को, ओर तीन द्वधणुको से ही 
क्यो मानते दै १ एक परमाणु से अथवा 
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द्थणुकाद्यवववनियमः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १८५ 


द्यणुकादीनामवबयवबनिययः 


4 


9.८1 न र ~ 
पथु ठु ह्ाभ्यामैव परसाणुभ्यामारभ्यते ¦ एकस्यानारस्भकल्वात्‌ः 
पनाया प्रमाणासोवात्‌ । अ्यणुकं तु त्रिमिरेव दयणुकैरारभ्यते । 











दो न अथवा खार द्ववणुको से एक ज्यणुक की उत्पति न मान कर तीन 
ही हइ्चथुर से एक त्यणुक की उस्पत्ति क्यो मानते दै १ दसका उत्तर यह दै छि 


एक परब्राणु से कोई कायं उत्पन्न नहीं हो सकता है । भौर जब दो परमाणुभो 
मे दचणुक्त बन सकता है तव तीन तक वरयो बढ़ा जाय । इसी प्रकार ऽणु की 
उर्पत्ति तीन द्वथणुक्ता से मानी हे । उसमे भी एक द्थणुक से कायंकी उत्पत्ति 
नहीं हो क्ती है) दो दथणुकोसे यदि ऽग्रणुक की उत्पत्ति माने तो भ्यणुक मेँ 
पाश्रा जाने दाला “सहत्‌-परिमाण? उस्पन्च नहीं हो सकता है । करयोक्ति "महत्‌- 
परिमाणः की उत्पर्तिष्ेदो ही कारण हं । एकत (कारण-महस्वः भौर दसरा 
“कारण-बहुस्व' । रथात्‌ कार्ये जो 'सहत्‌-परिमाणः उत्पन्न होतादहै वह या 
तो तव उस्पन्न हो सकता जबकि उल्क कारण म महत्‌-परिमाण' हो । 
अथवा उसके कारण मेँ बहुत संख्याहो । इनदो ॐ अतिरिक्त कायं मे 'महत्‌- 
परिमाणः की उस्पत्तिका भौर कोह कारण नहींहै। शवणुक्त का परिसाण 
“महत्‌-परिप्राण' है यह “महत्‌ परिमाणः? तवर ही उत्पन्न हो सकता है जबकि 
या तो ऽयणुक के कारण अर्धात्‌ दयणुक मं (महत्‌-परिमाणः हो अथवा उसमें बहुष्व 
संख्या हो । सो च्यणुक ॐ कारणभूत द्वथणुक का परिमाण “अणु-परिमाण' होने से 
उसमे "महत्‌-परिमाणः तो रहता नहीं है । दक्षटिए जधणुक के “महत्‌-परिमाणः 
का कारण, "कारण-महस्व' तो वनता नहीं, हसक दूसरा कारण भात्‌ 
“कारण-वहुस्व' को ही इयणुक के “महत्‌, परिमाणः का कारण मानना चाहिष्‌ ५ 
भौर बहत संख्या कम से कम तीन की अपेक्ता रखती है। इसलिए दो हदथणुक 
से तो ज्यणुक की उद्पत्ति न्दींहो सकती है । अतषए्व वहुष्व-संख्या वारे तीन 
दवणा ते ही जयणुक कौ उत्पत्ति माननी चाहिए । र जव बहुरव संख्या 
तीन से वन जाती दै तव लागे चार या पांच द्थणुकों को जयणुकू का कारण 
मानने की त नहीं रहती । इष्लिए्‌ तीन द्वथणुक्ता से ही श्यणुक्त की 
उत्पत्ति म।नना उचित है । सी बात को आगे कहते हें । 





दवयणुक तो दो परमाणुओं से ही बनता है । एक [परमाणु] के अनारम्भक 
होने से गौर [ जव दो परमाणुभों से हौ ढधणुक को उत्पत्ति बन जाती तब ] 
-तीन आदि की कल्पना करने में कोई प्रमाण न होने से [ दो परमाणुभोंसेही 
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१८६ तकंभाषा [ आकारव | 


एकस्यानारम्भकःरवात्‌ । द्ाभ्यामारम्भे कायगुणमहच्वानुपपत्तिसङ्गात्‌ । 
काय हि महच्वं कारणमहच्ाद्रा कारणबहुताद्रा । तत्र प्रथसस्यासम्भ- 
वाच्चरममेषितव्यम्‌ । न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति भरिथिरेव 
महत्वारम्भोपपत्तेरिति । 

शब्दगुणमाकाशम्‌ । शब्द्-संख्या-परिमाण-प्रथकत्व-संयोग.विसाग- 
बत्‌ । एक विभु नित्यञ्च । शब्दलिङ्गकच्च । 

शब्द्लिङ्गकत्वमस्य कथं ? 

क परिशेषात्‌ । '्रसक्तप्रतिपेधेऽन्यव्राप्रसङ्गात्‌ परिशिष्यमाणे सस्भरस्ययः 

परिशेषः । 


दयणुक् कौ उत्पत्ति होती है | । भौर उयणुक तो तीन दचणुकों से हौ उत्पन्न 
होता है। एक [ दरचणुक | के भरम्भ होने से । दो | दचणुकों ] से 
[ प्रणुक का ] आरम्भे मानने पर कां [ यणुक | के गुण, महत्‌ [ परिमाण | 
की भवुपपत्ति होने से [ दो [दरचगुकों को उपणुक का उत्पादक नहीं मान सक्ते 
है] कायं मे महत्व | महत्‌ परिमाणः के | कारण के महत्‌ परिमाण" 
से बथवा कारण के वहूत्व [इन दोही कारणों 1 सेआताहै। उमे से 
[यु के महत्व के उत्पादन के लिए] प्रथम [ अर्थात्‌ कारण-महत्व ] 
24. [ "थुक के कारण दवणुक मे "महत्‌ परिमाण" है हौ नही 
= परिमाण अणु-परिमाण" माना गया है । इलियि कारणमहर्वात्‌ 
५ ४ होने से ] अन्तिम [ अर्थात्‌ कारण-वहूत्व को ही 
1. माण का उत्पादक | मानना चाहिए । [ मौर वह बहुत्व, 
41 ७ है इषलियि उससे अधिक ] चार भादि [को कारण 
5 ट भाण नही है । तीन दरचणुकों से ही [त्यणुक के] महत्व 

त्ति नानेसे [ तीन से अधिक अथवा कम हयणुकों को च्यणुक का 


कारण मानना उचित नहीं है अपि को 
मानना चाहिए ]। ठु तीन उचणुको के ही व्यणुक का कारण 


भाकाश-निरूपण- 
ट 08 र १६ भाकाशदहै। १ शब्द, २ संख्या, ३ ल ४ पृथक्त्व, 
विश्रु भौर स (५ ६ पुणो | बाला है । [ वह ] एक, नित्म, भौर 
© थाति शब्द 1 ि 1 
वाला ] है। ए न्द सूप लिङ्ग से अनुमान द्वारा सिद्ध होने 





॥ भ्रइ ] इस [ काश्च ] करा रब्दलि्ख त्‌ केसे 
। ढे ठ्‌ ह 
उत्तर परिशेष रेशेष अनुमा मान से सिद्ध होने के कारण प्राप्तः कृ 
| 1 ॥ ॥ ] ॥ ॥ ] 1 ~ प्त" का निषेध 
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आकादद्रव्मु | प्रमेयनिरूपणम्‌ १८७ 







स्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । गुणश्च गण्याश्ित एव । न चास्य प्रथि- 
रययाः गु [4३ [9 € = 
यमात्सा च गुणी .मवितुमहेति, श्रोत्रमराह्यसाच्छंब्दस्य । ये 


01 
4 + 
~~. 


हि प्रथव्यादीनां गणां नते श्रोत्रेन्दियेण गृह्यन्ते, यथा दूपादयः; 
2 [+ ५ ( 

शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते । न दिक्ालमनसां गुणो विदेषगुणघ्वात्‌ । अत 

प्र रे 


/ 
[8 


भयोऽ्भ्योऽतिरिक्तः शब्दशुणी एपितम्यः, स एवाकार इति । 


= = अ [व ० त्वाच ल 
ख चकौ, जदं प्रसाणासावात्‌ । एकसत्वेनेबोपपत्तेः। एकत्वाचाकाशरवं 
नास सासान्यमाकाशे न विद्यते सामान्यस्यनेकवृत्तितात्‌-विु चाकाशम्‌ 





हो जाने पर अन्य [ किसी को प्राप्ति ] का प्रसङ्गन होने से जो वच रहे उघको 
स्वीक्रार कर लेना "परिशेषः [ अनुमान कहलाता है इष प्रकार परिशेषानुमान 
का लक्षण भाष्यकार ने किया | दै । 


[ यहाँ शब्द के विषय में परिशेषानुमान का यह लक्षण इख प्रकार घटता 
है कि ] जैसे शब्द खामान्य [ जाति ] युक्तं होकर हमारी बाह्य एक [ श्रोत्र | 
इन्द्रिय से ग्राह्य होने से रूपादि के खमान "विशेष गुण" है । ओर गुण, गुणी के 
आश्रित ही होता है । [ आकाज्च को छोडकर शेष आठ द्रव्यो मंसे [ पृथिवी 
आदि चार [ पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु ] भौर त्मा | यह पाच ] इस [ शब्द 
गुण ] के गुणी नहीं हो सकते हं। शब्द के शरोत्र-ग्राह्य होने से [ पृथिवी भादि 
चार मौर आतमा इन पाचों के विशेष गृणों में से कोई भी श है 
अतएव श्रोत्रग्राह्य शाब्द इन पाँच मं से किषीका गुण नहींहो है] जो 
पृथिवी आदि क गुण हं वह्‌ श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत नहीं होते है । जसे ङूपादि । 
ओर शब्द तो श्रतरेनधिय से गृहीत होता है। [ इसलिए शब्द पृथिवी आदि 
चचार तथा आत्मा इन पांच का गुण नहींहै] भौरन दिक्‌, काल, तथा मन 
[ इन तीन ] का गुण है विशेष गुण होने से। [ दिक्‌, काल, ओर मन इन 
तीनों मे रहने वले गण खामन्य गुण ट तिरत गुण नहीं ओर शब्द निशेष्‌ 
गुण है इख्िए वह इन तीनों का भी गुण नहींहे]। इष्ण इन भाश सं 
अतिरिक्त शब्द [ शण ] का गणी मानना चादिए । वह ही माकाश हं । 


ओर वह एक है मेद में [ साधक | प्रमाण न होने से 8 एकत्व सखेही काम 
हो जाने वे [ भाकाश को अनेक मानने को आवश्यकता नह ह |। एक होने के 
कारण ही 'भाकाशत्वः नामक खामान्य [ जाति 1 आकाश में नहं 1 
वामान्य के जनक मे रहने वाला होने से । गौर भाकाश निश मर्तु भरमनहवु" 
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१८ तकंभाषा [ आकाशष्न्यम्‌ 


परममहः्परिमाणवदित्यथः° । सर्वत्र तत्कार्योपलब्धेः । अददवं विभु 
स्वान्नित्यमिति । 





परिमाण' बाला है। सवत्र उखका कायं [ शब्द | उपलब्ध होने से [ धाकाञ्च 
विभ्रुहै ] भौर विभु होने से नित्यहै। 
एक होने से भाकाश्च मे “आकाशव्वः जाति नहींहे। इसके कटने का 


अभिप्राय यह है क्रि 'निष्यव्वे सत्ति अनेकसमवेनस्वम्‌ सामान्यम्‌" य 
“सामान्यः का लक्षण किया गया हे । नर्धात्‌ (सामान्यः नित्य भौर अनेक 
रहने वाला धमं होता है । जसे "घटस्व, "पटस्वः आदि (सामान्य कहते है 
वहं भनेक घट तथा अनेक प्रर व्यक्तियों में रहने से भौर उन अनेक ज्यक्तिय मे 
घटः, घटः दस प्रकार की एकाकार, अनुगत-प्रतीति के जनक होनेखेही 
सामान्य" कहते हे । परन्तु जाकाडच ऽनेक नहीं है इसलिए उसमे "आका. 
शघ्व' नाम का सामान्य" नहीं रहता दै । यद्यपि घटस्व के समान जाकाद् चाब्द्‌ 
के नागे भी श्व प्रघ्यय जोद्‌ कर “भकाङ्ञत्वः भ्यवहार होता है। परन्तु 
(भाकाशत्वः (लामान्य' नहीं पितु “उपाधिः है । 


श्प 


धी 


0. = 


कार नि ङख्पण-- 


भागे काल का निरूपण करतेह। काठक द्धि दिगविपरीत परत्व 
जर धपरष्व, घे तथा दिक्‌ की सिद्धि कारविपरीत लतुालस्ल) से भजुमान 
दवारा होती दे। इसका अभिप्राय यह दहे करिजो आयुमे बड़ा दहै जिसके 
साथ काठ का भषिक सम्बन्ध दहे वह 'कालिकि-द्टि' से “पर' का जाता हे । 
लौर जिसके साथ काल का अर्प सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो जायुमे हछोराह 
उसे (कालिक-दष्टि" से (अपरः कहते है । इसो प्रकार जिसके साथ अधिक 
५ श सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो जयि दूर वेढा है वह "दैशिक-दटिः से "पर" ह 
0 
त + छृद्ध पुरुष, युवक की अपेक्ता (कालिक 
पर" ह परन्तु यदि वी वृद्ध पुरूष जो का ङी दृटिसे "परः दे, 
स समीपवेहोत्तो उसमे “जपरः व्यवहार होगा । यही 
दम्‌. चपरोतत तथा काल-विपरीत परष्व भौर अपरत्व है । अत एव दिग्विप- 


रीत परव्वापरष्व से का 
कका नौर कारविपरी से 
रात प्रर का 
नमान कोवा दै । यह भतो कदत रत्वापरष्व से दिक्‌ 


व ~ नाकेसं 
पूना के संस्करण सें 'परममहत्परिमाणवानिस्यथ इस प्रकार पुचिङग पाठ हे । 
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कालभयम्‌ । प्रमेयनिरूपणम्‌ १८६ 


छालोऽपि दिग्‌विपरीतपरत्वापरत्वालुमेयः । संख्या-परिमाण-प्रथवतव- 


(वभागवान्‌ । एको नित्यो विभुश्च । कथमस्य दिग॒विपरीत- 
परत्वाठुसेयत्वम्‌ । उच्यते । सन्निदिते बद्धे सनिधानादपरत्वा 
तद्िपरीतं परत्वं प्रतीयते । ठयवहिते यूनि व्यवधानात्‌ प्रत्वा्हँ तद्धि- 
प्री सपरत्वप्‌ | तदिदं तनत्तद्विपरीतं परत्वमपरत्वञ्च कायं तत्कारणस्य 
दिगदेरखम्मवात्‌ कालमेव कारणमनुमापयतति । स॒ चैकोऽपि 
वतं सानाततीतभविष्यच्करियोपाधिवशाद्‌ वतंसानादिव्यपदेशं लभते । 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाटकादिव्यपदेशम्‌ । निव्यल- 
बिस्व चास्य पूेवत्‌ । 

कालविपरीतपरत्वापरत्वलुमेया दिक्‌। एका नीत्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाणःप्रथक्त्व-संयोग-विमागवती । पूवोदिपरत्ययेरनुमेया । 
तेषामन्यनिमिन्तासम्भवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ पिमे वा देशे स्थितस्य 





पर्वा 











कार भी दिग्‌-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है । १ संख्या, २ परिमाण, 
३ प्रथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पाच गणो ] से युक्त, एक नित्य ओर 
विध्रुदै। 

[ प्रर्न | इघका दिग्विपरीत परस्वापरत्व से अनुमेयत्व केसे है? 

[ उत्तर ] कहते है । पाख मेँ स्थित अतएव स्िधान के कारण [ “देशिक 
ष्टिः से ] "अपरत्व" [ व्यवहार | के योभ्य बद्ध [ पुरुष | में उश्च [ मपरत्व | के 
विपरीत [ कालिकदृष्टिः से ] परत्व प्रतीत होता है । [ इसी प्रकार | दूरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण | “दैरिकदष्टिः से ] (रत्व [ व्यवहार | के योग्य 
युवक मे उघ [ दैशिक परत्व ] के विपरीत (अपरत्व, प्रतीत होता है । यह उस 
उख [ दैशिक अपरत्व भौर परत्व | के विपरीत "रत्व, अपरत्व" कायं, उसका 
कारण दिगादि सम्भवनहोनेसे कालकोहौ कारण रूपमे अनुमित कराता 
है। वह एक होने पर भी वतंमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रिया रूप उपाधिके 
सम्बन्ध से वतमान आदि संज्ञा को प्राप्त होता है जसे पचन [ पठन ] आदि 
क्रिया रूप उपाधि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
है । इसके विभुत्व ओर नित्यत्व परव॑वतु [ आकाश के खमान ] होते है। 

धिक्‌, का निरूपण 

काटविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌ , एक, नित्य भौर विश्च ह । 
१ संख्या, २ परिमाण. ३ पृथक्त्व, ४ संयोग ५ विभाग, [ इन पाचों गुणो ] 
से युक्त है । पूवं [ पर्चिम | आदि क्ञान से 6 भी ] अनुमेय है उनका अन्य 
निमित्तन होने से। पुवंमेंया परिचिम देश मे स्थित वस्तु के खमानरूप होने 
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१६० तकंमाषा [ दिगात्ममनो-इव्याणि 


वस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌। सा चैकापि सबितुस्तत्तदेशसंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लमते। 
आत्मद्रज्यम्‌ 
आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ आत्मा । सुखदुःखादिवेचिव्यात्‌ भविशरीरं 
भिन्नः | स चोक्तं एव । तस्य सामान्यगुणाः सुखादयः पञ्च, बुद्ध्यादयो 
नव विशेषगुणाः । नित्यत्व-बिभुख्व पूर्वत्‌ । 0 
मनोद्रव्यम्‌ 


मनस्त्वाभिसम्बन्धवन्मनः । अणुः आत्मसंयोगि, अन्तरिन्दरयप्‌ 


रुखादुपलन्धिकारणं नित्यञ्च । संख्यायष्टगुणवत्‌ । तत्संयोगेन वा्ेन्द्रिय- 
मथप्राहकम्‌। अतएव सर्वो पलब्धिसाधनम्‌ । तच न प्रत्यक्ष मू, अपि खनु- 
सानरम्यम्‌ । तथाहि  सखुखादुपलन्धयश्चक्चुरायतिरिक्तकरणसाध्याः, 








[ परः भी यह पूवम रखी है या परिचम में इख प्रकार का ग्यवहार-भेद होनेका 
दिक्‌ के अतिरिक्त ओौर कोई कारणन होने ] से। ओर वह्‌ एक होने पर भी 
सुयं के उख उष देश के खाथ संयोग रूप उपाधि के वश पूवं [ पर्विम ] आदि 
[ नाना | संज्ञा को प्राप्त होती है । 

“आप्मा' का निरूपण-- 

भत्मत्व [ जाति | के सम्बन्ध वाला मात्मा है । [ प्रत्येक व्यक्ति के ] सुख- 

लादि के वेचिव्य होने से [ वह | प्रत्येक शरीर मे भिन्न-भिन्न है । ओर उखका 
वणन कर ही चके है । उखके संख्या आदि पांच [ १ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथक्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] खामान्य गुण, मौर बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि, 
५ 9 ४ ५ देष, ६ प्रयत्न, ७ धमं, = अधमं, ओर ९ संस्कार |] 
सव मिलाकर १४ गुण नत्यः रं 
{ अर्थात्‌ माकाश के खमान ] है 4 व (4 

“मनः का निरूपण-- 

, _ मनस्त्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला म 
संयोगी भौर अन्तः इन्द्रिय है। 
माठ [ १ संख्या, २ परिमाण, ३ 


न अणुं [ परिमाण वाका | आत्म 
एुलादि कौ उपलब्धि मे करण, नित्य, संख्या आदि 
1 +€ धकत्व, ४ संयोग, ५ बिभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
ल 8 है ज उयो से [ह] वह [ जपते २] ज 
न दै। इषलिए व [इन्र के सपे २ अथे के ग्रहण भें 
नहीं जपितु ड विषयो ] की उपलि का साधन दै । वहं प्रत्न 
21. है। कि ( अनुमान वाक्य का प्रयोग इख प्रकार 
{[ व्यापार कै मथवा भादि घे अतिरिक्त करण चे साध्य है चु आदिक 

इन्द्र्यो के ] न होने पर्‌ भी [ सुलादि के ] उत्पन्न होने से, 
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गुणाः = 
णाः | मरसेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चश्चरादिषु जायमानत्वात्‌ । यद्रसतु यष्िनैवोत्पयते तत्‌ 


[6 का 


५ 


करणसाध्यं यथा ठार बिनोत्प्यमाना पचनक्रिया तद- 
ह याद्करणसाध्या । यच्च करणं तन्सनः तच्च चश्चुराचतिरिक्तप्‌ । 
रेसाणम्‌। ६ 







गुणाः 
8 युणा उच्यन्ते । सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा 
गुणः| स._ च द्रव्याश्रितं एव। सूप-रस-गन्ध स्पर्श-संख्या-परिमिाण- 
कव-संयोग-विमाग परल-अपरुरतरवल ने रा 
टुःख-इच्छ-देष.प्रयत्-धम-अधमे-संस्कार-मेदाचतुरविंशतिधा । 
१-तन्र रूपं चक्षुमौन्रयाह्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादित्रयनृत्ति । तच्च 





जो वस्तु जिघ के विना ही उत्पन्न होती है वह उसे भिन्न करण से उत्पन्न 
होती हि जसे कुठार के विना उत्पन्न होने वाटी पचन क्रिया उससे भिन्न व्ल 
आदि करण से खाध्य होती है। जो [ उखका | करण है वह मन है ओौर वह 
चक्षु आदि [ बाद्येन्ियों | से भिन्न है । बौर वह अणु परिमाण वाला है । 
्रव्योंका वणन हो गया। [इननौ द्रव्यो से क्षमं कितने गुण 

रहते हँ । उघका संग्रह निम्न प्रकार किया है। | 

व॑योर्नवैकादश तेजसो गुणा, 

जरुकतितिप्राण्तां च्ठदंश ॥ 

दिक्काकयोः पञ्च॒ षडेद चाम्बरे, 

मदेश्वरेऽ्टौ मनसस्तथैव च ॥ 





शुण.निखूपण-- 

अव गुणों का वणन करते है । सामान्यवान्‌, अखमवायिकारण्‌, कम॑भिन्न 
गुण है । [ यह गुण का लक्षण है ]। ओर वह [गुण्‌] इव्या्रित ही [ रहता | 
है। १ रूप, २ रख, ३ गन्ध, ४ स्पशं, ५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथकत्व, 
८ संयोग, ९ विभाग, १०.परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ इःख, १९ इच्छा, २० ६ष, २१ 
श्रयत्न, २२ धर्म, २३ भधमं गौर २४ संस्कार भेद से चौबी प्रकार के ह । 
१-रूप-निङूपण-- ( 

उनमें से चश्चुमत्रगराह्य विशेष गुण "हप" है। [ संख्या, परिमाण आदि में 
-अतिबन्याप्ति-वारण के लिए मात्र" तथा विशेष" पद का रयोग करिया है । वह 





 न्याय.विद्धान्त-सुक्तावली । 
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१६२ तकैभाषा [ रूप-रस गन्ध स्पर्शाः 

खहायुनेकप्रकारकम्‌ । पाकजच् ए्रथिव्याम्‌ । तच्ाऽनित्यं ए्थिवीमत्रे | 
यते श [१ न [न 

आप्यतेजसपरमाण्वोनित्यम्‌ । आप्तेजसकारयैष्वनित्यय्‌ | शु छमास्वर- 


सपाकजं तेजसि । तदेवाभास्वरमप्यु । 

र-एसो रसनेन्दरयग्राहलो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः। तथ प्रथिव्य 
मधुरादिषटभरकारो मधुर-अम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्तमेदात, चाकलच्त 
अप्सु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमण मूतास्वप्सु 
कायभूतास्वनित्यः । 6 ` 

इ-गन्धो घ्राणग्राह्यो विगषगुणः। प्रथिवीमात्रवत्तिः। अनित्य एव | 
स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्धप्रतिभानं त॒ संयुक्तसमवायेन 
द्रष्टव्यम्‌ । 








सामान्य गुण है ओर उनका ग्रहण केवल चु से नही अपितु चक्षु ओौर त्वक्त 
दोनों से होता है । भतः मात्र पद तथा विशेष पद जोड़ देने से उमे अतिव्याप्ति 
नहीं होती । ] पृथिवी गादि [ १ पृथ्वी, २ नल, ३ तेन ] तीन भे रहनेवाला 
बौर वह शुक्ल आदि [ १ गुल, २ रोहित, ३ पीत, ४ कृष्ण, ५ हरित, 
६ कपिश भौर ७ चिभेद से सात | अनेक प्रकारकाहै। पृथिवी प् पाकन 
हे । गौर वहु पृथिवी मात्रमे अनित्य भौर आप्य तथा तैजस परमाणुं में 
नित्य एवं आप्य तथा तैजस कायो मे अनित्य होता है । तेज में भास्वर शुक्ल 
मौर अपाकज तथा वही [रूप | जल मे अभास्वर शुक्छ [ ओर अपाकज ] 


होता है । 


२-रस-निरूपण- 


ह 4 से पाह्य विशेष गुण “रसः है । पृथिवी ओर जल में रहता 

५ 1 (५ छः प्रकार का, १ मधुर, २ अम्ल, ३ क्वण, 

र ° ९ (क्त) भदस [ ६ प्रकारका] गौ मँ 

र पाकजहै। जलम 

मधुर अपाकज होता है। [ वह ] नित्य भौर अनित्य [ दो प्रकार का] है। 
परमाणु सुप जल भे नित्य, मौर कायं भूत [ जल ] मे मनिः 

इ६-गन्घ निरूपण-- 1, 

घ्राणेद्धिय-ग्राह्य विष गुण “गन्ध” 


ओर अनित्य हौ है। वह्‌ सुगन दै [जो ] केवल पृथिवी मे रहता है । 


न्ध मौर दुर्गन्ध दो 

{ ५ प्रकार का होः जल 

नापवव 1 ग कौ प्रतीति संयुक्त खमवाय | १. ध 

समव्राय [से व घम्बन्धसे रहने वाली गन्ध का जर मे भान संयुक्तः 
1 चादिए। [उष गन्ध को जल का गुण न मानना चाहिए] ॥ 
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४-प्पशैस्सवगिन्दियमाल्ो बिगोष्युणः । प्रथिन्यादिचतुषटयतर्तिः । 
स च निघः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीतभेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
प्णाशीतः प्रथिवीवाय्वोः। प्रथिवीमात्रे नित्यः । आप्य-तैजस- 
परस्‌ णुद निलयः, आप्वादिकाचष्वनित्यः। एते च रूपाद्य्च- 


त्वाये सहत्वेकाथसमदेतत्वे सव्युद्‌भूता एव प्रत्यक्षाः । 







यवी 





त्वगिद्धिय से, ग्राह्य विशेष गुण स्पशं" है । पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ अग्नि] मे रहता है । ओर वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
तीत, मेद से तीन प्रकार का है । शीत | स्पशं | जल मे, उष्ण [ स्प ] भमिति 
मे, ओर अनुष्णाशीत [ स्पशं ] पृथिवी तथा वायु मेँ [ रहता | है । प्रथिवी मात्र 
म अनित्य होता है । जल, वायु भौर तेज के परभाणुभं मे नित्य तथा जल आदि 
कार्या मे घनिव्यहै। यह पादि चारो [गण |, मह्‌ [ परिमाण | के साथ 
एक अथं मे खमवेत ओर उदुभूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते है । [ अन्या नही 
जसे परमाणु तथा दवणुक मे महत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहन वाले रूपादि 
गुणो का प्रक्ष नहीं होता है । भौर उष्ण जर मे अग्नि के भास्वर अुव्लरूप कैः 
“उद्‌शरूतः न होने से उघकरा प्रवयक्ष नहीं होता है । इसलिए ख्पादि चारों गुणो के 
्रत्क्ष होने के लिए उनका “उदुभूत" होना ओर महत्परिमाण वले दरव्यम 
समवेत होना यह दोनों वातं आवश्यक हँ | । 
५-संख्था-निदङ्पण-- 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतुभरूत सामान्य गण "संख्या" [ कहलाता | है । 
वंह एकत्व से लेकर पराद्धं [चंख, दश शंल, महा शंख सेभीभगे की संख्या | 
पर्यन्त [ होती ] है । उनमें से निलय भौर अनित्य के भेद से "एकत्व दो प्रकार 
का होता है । नित्य [ आकाशादि | मरे रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, भौर 
अनित्य [ घटादि ] में रहते वाला [एकल] अनित्य होता द । [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय ¦ घटादि ] के घमवायिकारण [ कपालादि ] मे रहने बाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है । भौर द्वित्व तो | स्त्र | अनित्य ही होता है । ओर वहं 
दो पिण्डों [ घटादि वस्तुभों | की, "यह एक है" ओौर ह एक दै” इख [ प्रकार 
के ज्ञान, जिवको ] अनपेक्षा-बुदढि' | कहते है ] से उत्पन्न होता है। उख 
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१६५४ तकंभाषा [ दित्योत्पत्ति" 


मेव । तच्च द्वयोः पिण्डयोः “इदमेकप्‌? इत्यपेष्ायुद्ध.य) जन्यते । 
तत्र द्वौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे 
अपेक्षाबुदधिर्निमित्तकारणम्‌ । अपेश्नाबुद्धिधिनाशादेव द्वि 
एवं त्रिलरायु्पत्तिरवज्ञेया । 





[ द्वित्व ] क दोनों पिण्ड “समवायि.कारण' [ होते है ] दोनो ण्डं मै रहने वाले 
एकत्व भखमवायि-कारण' ओर "अपेक्षा बुद्धिःके विनाश सेदही !दित्व'का 
विनाश होता है । इषौ प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ ओर विनाश ] भी म्चनी 
चाहिए ) 
यहो द्विष्व छी उस्पत्ति ओर विनाञ्लकी प्रक्रिया संक्ेप से दिखाई डे। 
यह प्रक्रिया वैशेषिक दु्शंन का एक सुख्य भागदहे जौर प्रशस्तपाद्‌ भाष्य 
शादिमें बहुत विस्तर के साथ उका विवेचन इुजादै। इसी दधिष्व ङे 
ज्ञान को वेरोपिक दर्दने ज्ञान की कसौरी माना गया 
शद्वष्वे च पाकजोस्पत्तौ विभागे व॒ विभागजे। 
यस्य न स्खक्िता बुद्धिस्तं वै वेशेषिकं विदुः ॥ 
प्रशस्तपाद में प्रद्चित्त द्विस्वोखत्ि की प्रक्रिया सात क्षण भौर उस 
विनाशकी प्रक्रियां नौ क्षण लगते दै । द्विष्ठ की उप्पत्ति शपेत्ता-दुदधि' से 
भौर उसका विनाश “भक्ता जुद्धि' ॐ विनाश से होता डे। 
४ ्विषवोप्पत्ति की प्रक्ठिया-- 
इसकी उध्पत्ति कौ प्रक्रिया का संम्रह एक श्लोके इस प्रकार क्रिया 
गया दै-- 
आदाविन्दियसन्निकर्षवटन देकत्लसामान्यधी.- 
रेकष्वोमयगोचरा मतिरतो, द्विव्वं ततो जायते । 
्वि्व्वप्रमितिस्ततो चु, परतो द्विषवप्रमाऽनन्तरं 
ह भ्ये इति धीरियं निगदिता द्विस्वोदयप्रक्रिया ॥ 
णमे उन दोनो को प्रहण कं 4 1 
को गपे्ता-बुद्धि उत्पन्न क १५ यम्‌ व 
की उस्पत्ति होती है । पञ्चम ने 1 षण मे इस अपेक्ता-बुद्धि से द्वित्व 
अहण होताहे। ठे तण 1 न 
व्च काक्ञान होताहै भौर सातये कणं 


~~ ~~ # सवद््नसंग्रह ॥ 
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स दिष्ट दृभ्ये" इख प्रकार का द्रव्य ज्ञान होतादहै। इष प्रकार 
उत्प्नि-प्रक्िया सै अर्थात्‌ द्रे द्रव्ये इष ज्ञान की उत्प्तिमें 


एकः क्ती प्क्रिया- 

} प्रकार द्िव्व के नाद्चकी प्रक्रिया नौ त्तण रगे । दधिष्व के 

क्षा क्ता एक कारण तो 'अवेक्ञा-बुद्धि' का नाश दहै घौर दूषरा कारण शजाश्रय 
॥ > ~ (= ये ८ 1 

द्ध्य का चाज्ञ सी है! उससे अपेक्ञा-बुद्धिः के नाञ्च से द्विष्ठः का नान्न क्कि 


प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्छोको सं हस प्रकार किया गया है-- 





आदावपेत्ताबुद्धया हि नश्येदेकस्वजातिधीः । 

द्विष्वोदयश्षसं पश्चाच्‌ लला च तउजातिषुद्धितः ॥ १ ॥ 

दविस्वाख्यगुगधीकारे ततो द्विव निवतंते । 

धवेच्तादुद्धिनान्चेन द्रव्वधीजन्मकारुतः ॥ २॥ 

गुणचुद्धिद्रंब्यबुद्धया संस्कायोव्पत्तिकारुतः । 

द्रभ्युद्धिश्च हंस्कारादिति नाशक्रमो मतः॥ २॥ 

स्लान क्षणिक है इत्टिषए एक समयमे दो ज्ञान “जविनश्यत्‌-जवस्था' स 

नहीं रह सकते हे । भौरनदो्ञानों की एक साथ उ्पत्ति हो सकती दे । 
इसलिए उत्पत्ति छी प्रक्रिया मे इन्द्िय-सन्निकषं से द्वितीय क्षण में (दकश्व- 
सामान्यः ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय चण म “अपेक्ता^बुद्धि' कौ उस्वत्ति, भौर 
चतुथं सण से “अपेतता-जुद्ध' से द्विष्व की उ्पत्ति दिखलाहईं थी । जिस चतुर्थं 
च्तण सें णद्विस्व' की उत्पत्ति होगी उघ्ती समय “अपेषा-बुद्धि" से ^९कघ्व ्ामान्य- 
ज्ञान" का नाश होगा । उ वाद्‌ पञ्चप क्त स द्वि सामान्य-च्त।न' उपप 
होता है। ` उख द्विष्व-सामान्य-्ञान' से “नवेक्ता-बुद्धिः का नाश होतादहि 
जो भगरे अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मँ होता हि । उस षष्ठतण मे शद्विष्व- 
इष प्रकार द्विष्युणबुद्धिः के उद्पन्न 
-बुद्धिः का नाश्न होताहै। 
यह ज्ञान उत्पन्न होता दै 


-गुण्ुद्धिः उध्पन्न होती हे ॥ 
होने ॐ समय अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मे “अपेता 
लौर भगके सक्षम क्षणम जव छि द्र दवभ्ये' १ 
उसके पूं .भपेक्ता-डुद्धि' का नाश हो चुकने से द्विष का नाञ्च नौर ए १ 
इस उुद्धि की उष्पत्ति, दोना एक साय स्तम णमे होती है। भोर उस 

वाद्‌ ष्टम त्षणमें संस्कारसे द्रभ्येः इस ज्ञान का भी नाश हो जाता दे। 
किष छि क्षणे किस किल की उस्पत्ति ओर विनाल होता दै ५५५५ इस 


शकार दिखाया जा सकता है । 
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१६६ तकंभाषा [ द्विवविनाशप्क्रिया 





प्रथमत्तण मेँ--इन्द्रिय भौर अर्थं का सज्जिकष होता टैः 

द्वितीयक्तण म--"ए्कत्व-सामान्य-क्तानः उत्पन्न होता दै । 

तृतीयक्तण मे -- एकस्वोभयगोचरा सतिः, अर्थात्‌ अश्मेरः, ॐ 
प्रकार की “भपेक्ता-बुद्धिः उत्पन्न होती दै) 





चतुथं क्षण में--१ द्विस्वोत्पत्तिः । २ एकत्वलासान्य 
३ द्विष्वसामान्यक्ञान की उस्पद्यमानता यष्ट तीनों बातं एक खाध 





पञ्चम क्षण मं--१ द्िव्वसामान्य क्ञान की उत्पत्ति! २ “अपेत्ता-लुद्धि" की 
विनश्यमानता ३ द्विष्वगुण जुद्धि की उस्पद्यमानता ये तीनों बातत एक खथ होतीदे। 

षष्ट इण मे--१ द्विष्वगुणबुद्धि को उत्पत्ति । २ पेक्ता-बुद्धि का नाश, 
३ दे दव्य" इस ज्ञान की उष्प्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती हे । 

स्वम क्षण मे-- द द्रव्ये" ज्ञान की उस्पत्ति। २ द्विस्व का विनाश्च। 
& दि्वगुण बुद्धि की विनश्यमानता ये तीनों वातत एक साथ होती ह । 

ष्टम चण मे-- + संह्कार कौ उत्पत्ति । २ द्विवशुणबुद्धि का विनाश, 
३ षे दध्ये" इस ज्ञान की विनश्यमानता ये तीनों वातं एक साथ होती है । 


नवम चण मे द््ये' इस ज्ञान का संस्कार से विनाश्च हो जाता हे। 

इस भरकर अपेता इद्धि के नाशा से जहाँ द्विसव का विनाश होता हे उसकी 
यह नौ त्तणकी प्रक्रिया दिखाई दे । इसके भतिरिक्त कहीं आश्रय-नाश्च से भी 
द्विल्व का नाश्ञ होता हे उसकी तणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार ह । 
भाश्रयके नाद से द्विष्वका नाक्-- 


हे। 


प्रथम ५ मे 3 एक्स्वाधार घटादि के भवय से कर्म की उस्पतति होती 
२ उस! समय एकत्व सामान्य ज्ञान की उप्पत्ति होती है । 
द्वितीय क्षण मे- १ कमस अवयवो कै विभाग की उत्प्ति। २ भौर 
उसी समय पुकत्व सामान्य ज्ञान से अपेक्ाःबुद्धि" की उपपत्ति होती है । 
¶ ५ 
उसी तृतीय 9 मे-१ विभागसे दन्यारम्भक संयोगका नाश्च। २ जौर 
८। समय “भपेतता-बुद्धि' षे द्वित्व की उत्पत्ति होती हे । 
चतुर्थं ~ पयोग द 
=) ५4 म-- दभ्यारभ्भक संयोग ङ नाशसे द्रष्यकानाश्ल। २ भौर 
5 8 हान की उत्पत्ति होती है । 
म न्तण म~ 
प. वामके सान से दिवः का. नाशा । र शौर 
दर्वसामान्यज्ञान से अपेह्ा-बुद्धिः ॥ 
का नाश होता) 


इस परक्रियासे प 
वम त्तण 
मै एक भोर आश्रय दव्य के नाद्र से 
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छतीयक्षण में “नपे्ता-बुद्धिः 


विेधपरिहारः ] परमेयनिरूपणम्‌ १६७ 











न्न हो जाताहै लौर दूसरी बोर उसी क्षण ह्विस्व सामान्य ज्ञान 
(अदेह उदधि, का नान्न होता है । इस रथि से “अपेक्ता-बुद्धि तथा शविस्व' 
दा रक ही क्ण होने से उन दोनों स कछा्थं-कारण-माच नहीं 
कता है । भर्थात्‌ वह द्विस्व का नाञ्च “गेच्ता-बुद्धिः के नारा से 
नह अपि याश्रय्‌ द्रव्य के नासे होतादहे। यद घाश्रय-नाज्ञ से द्विष्व- 





क दशन भं हल उस्पत्ति भौर विनाश की प्रक्रियाके प्रसङ्गे 
वधय घातक भावः भौर (सहानवस्थानः ख्प दो प्रकारके विरोधो का उरङेख 
शया है । भौर दोनो पको मं रे दरभ्षेः इस ज्ञान री उस्पत्ति नहीं बनेगी 
यह स्येव देकर उलका समाधान करने का प्रयल क्रिया गया है । (सक्ानव- 
स्थान" विरोध स दिनाश्चकत साम्री की उस्पत्तिषे क्षणे ही विनाश्य पदार्थं 
का विना हो जाता है इसलिए द्विस्वगुणदुद्धि की उष्पत्ति के प्ण अर्थात्‌ 
छे षण भें द्विष्वगुणलुद्धि के उत्पन्न होते ही (वेत्ता-बुद्धि' का नाश उसी 
षणे दहो जाने से उसी समय द्वित्व कानाश हो जायगा । अतः जव ढे 
पषण सँ द्वित्व का नाकच हो गया तत्र सत्व प्ण द्विस्वगुण-वििष्ट दव्य 
अर्थात्‌ द्व दन्यः इक्त प्रकार कान्ञान कैसे उसपन्न होगा । यह प्रश्न उश्पन्न 
होता है । उसका खसाधान “भाश्रूप्तिः सान कर क्रिया हे। समाधान का 
आशय यह है कि जेषे “शब्दवदाकाशम्‌ः यह विशिश्ट ञान जव तक उध्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही चणिक शब्द का नाश हो चुकता दै । परन्तु शब्द 
का नादा द्यो जाने पर भी उलक्ा्ञान उद्धे रहताहै शौर उसक्ञानके 
क्रारण भस्यन्त शीघ्रता से श्ब्द्‌^विशिष्ट आकाश का ज्ञान (शब्दवदाकराशम" 
इष खूप में जसे वन जाता है इसी प्रकार छठे चण मे द्विश्च का नाश्च हो जाने 
पर भी (भाशयस्पतति, ॐ कारण श दर्ये" यद क्न बन सकता है । इस प्रकार 
(सक्ठानवस्थान' पक्त म भा हुए दोष का समाधान क्रिया गया दै। 


# ॐ 
(1 
=| 


विरोध का दूखरा भेद ष्वध्य-घातक-भावः है । इस "दध्य-घातक*माव" 
विरोध मे पहि क्षण मे घातक उश्पन्न होता हे ओर धगले क्षण म "वध्यः का 
वध अर्थात्‌ विनाज् होता हे । अथात्‌ “वातक' की उत्पत्ति फे एक पण वाद्‌ 
(वध्यः का ना होता । पूप की भोर खे यह शङ्का दोलीदै २ 
“वध्य -घातक विरोधः भी धो दन्य" यह ज्ञान नहीं उतपन्न हो सकेगा क्योकि 
उस्पन्च होती डे उससे चतुथं चण में संस्कार से 


(1 नं अपे्ता-वुद्धिः काना भौर उसके वाद्‌ च्टे त्तण सं द्विष्व का 
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१६८ तकंभाषा { परिसोणगुणः 







&-परिमाणं मानन्यबहारासाधारणं कारणम्‌ । तचतुर्चिधय्‌ 
महद्‌, दीष, हृस्वञ्चेति । तत्र कायगतं परिमाणं संख्या-पि 
योनि । तद्यथा दर.यणुकपरिमाणमीश्चरपिक्षानुद्धिजनः 
नितत्वात्‌ संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यथेः । यपु 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुत्वसंख्यायोनि । चतुरणुका, 
स्वाश्रयसमवायिकारण परिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिसाण 








नाशो जायगा तव सप्तम क्षण मेद्विस्वके नहोने ले ष््र दन्यः यह 
ज्ञान केसे होगा } यह शङ्का का आश्य है । सका उत्तर यद्‌ है कि 'अवेक्ता- 
इद्धि" से संस्कार नहीं बनता हे । वर्योकि “अपेता बुद्धिः सथूहालस्वनात्मक 
ज्ञान नहीं हे । संस्कार केवर समृहारम्बनाध्मक ज्ञ।न से उसपन्न होतादहे। 
भतः अपेक्ञा-बुद्धि से संस्कार ऊ उस्पन्नन होने से 'अपे्ता-बुद्धिः का नाह्ना 
संस्कार से नहीं भपितु पञ्चम क्षणम उपपन्न होने वाङ "द्विव्वसासान्यस्ञानः खे 
ही होता है। ९ काना षष्ठ क्षण म जौर उल्लस द्वित्व 
का नाज्ञ सक्षम प्ण द =ध्य ६ 

जाता हे । भत्व 1 म 


&-परिमाण-निङूपण- 


मानन्यवहार का अखाधारण कारण परिमाणः 
महद्‌ , ३ दीघं भौर ४ हस्व, मेद से चार प्रकारका है 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से | १ संख्यायोनि, २ रि 
योनि [ तीन प्रकार का] होता है। जेषे दवणुक ह) न्य 
[ संख्यायोनि अर्थात्‌ संख्याकारणः गं 1 (0 
0 क है वयोकि वह ] ईश्वर की अपेक्षा-वुद्धि" 
अर्थात्‌ संस्याकारणक ३ ॥ क ५ सचय होते के कारण शया योन" 
१ अर -यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात 

गु ण क | आश्रय [ अर्थात्‌ उयणुक | कै खमवायिकारण [ अर्थात्‌ 


दथगुक्‌ | गत वहूत्व [ संस्याजन्य होने से ] ^ 
का परिमाण तो अपने परिमाण ^ आ ६ उता 


कारण [त्यणुक््‌ आदि] के परिमाण से उत्प 
का परिमाण धरिमाण योनिः परिमाण है 
आश्रय [ तरलपिष्ड ] के समवायिकारण्‌ 


है। वह १ अणु, २ 
। कायंगत चारो प्रकार 
णयोनि ओर २ प्रचय- 


न होता है [ अतएव वह चतुरणुकादि 
)। रूईके पिण्डका परिमाण तो अपने 
स्प अवयवोके प्रशिथिर संयोग से जन्यः 
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परिमाणगुणुः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६६. 








णु परिमाण केवल दो जगह रहता एक परमाणम भौर दूसरा 
दययुकत से । इनसे से परमाणुगत अणु परिमाण नित्यही होता है भौर 


खे 


[२ 


दाहतस्‌? इस्यादि मेँ "पारिमाण्डरयः शब्द्‌ से परमाणु के नित्य अणु परिमाण 
काही यण होताहै। द्वध मे भी शणु परिमाण रहता दे । परमाणु का 
लथवा द्वयणुक का णु परिमाण किसी परिमाण का भाररमक्त चाः कारण 
नहीं होता है। क्योकि परिमाण के विषये यह नियम दहै कि परिमाण 
स्वस्माननात्तीय उचछृष्ट परिमाण! का जारम्मक होता ह। जेते तन्तु का 
महत्‌ परिमाण है। उससे जो पट का परिमाण उस्पन्न होता है। वह तन्तुषे. 
परिमाण की अपेत्ता उच्छरष्ट अर्थात्‌ “महत्तर'परिमाण है । तन्तु के महत्‌ परिमाण 
से उस समानजातीय ओर उच्छृ अर्थात्‌ “महत्तर परिमाण कौ उत्पत्ति होती 
ह । इसी प्रकार यदि परमाणु के अणु परिमाण को द्ववणुक के परिमाण का 
कारण साना जाय तो वह षणु परिमाण द्वयणुक मे लपने ससानजातीय 
उत्कृष्ट अथात्‌ जणुतरः परिमाण को उष्पनज्न करने ट्गेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कहते हा उसको है जि भागे नौर “अणुतरः कोई न हो । इंसङिष्‌ भणु 
परिमाण को द्वधणुक के परिमाणक्ा कारण मानना युक्ति-सङ्गत नी हि। 
इसीटिए दवथणुक के जणु परिमाण को 'संस्यायोनि, परिमाण माना हि । भर्धात्‌ 
दो परमाणो में रहने वाटी द्विव संख्या से द्वथणुक का णु परिमाण उध्पन्न 
होताहे द्विव संख्या भी अनिष्य भौर “नपेक्ताुदधि से जन्य है। परन्छ॒ पर- 
माणो के विषयमे भस्मदादि कौ 'शवेत्ता-बुद्धिः काम नहीं दे खकती है 
(लील परमाणु अस्मदादि क अनुभव के विषय नहीं दै । इक्षलिषए १९ 
जो द्विष्व संख्या उत्पन्न होती हे वह ईश्वर कौ अपेक्ता-बुद्धि" से उष्पन्न हतं 
हे । जौर उस द्विष्व संख्या से दथणुक मे 'संख्यायोनिः अणु परिमाण उस्पन्न' 
होता दै। 

इसी भकार त्रथणुक का (महत्‌ परिमाण, 
गया हे । क्योकि वह “परिमाणयोनि" थवा 


भ संख्यायोनि! परिमाण माना 
श्रचययोनि' नहीं हो खकता हे ॥- 
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२००  तकभाषा । ( पृथकत्वगुणः 





७-प्रथक्त्वम्‌ प्रथ्यवहरासाधारणं कारणम्‌ । तच्च 
एकप्रथक्त्यं द्वप्रथक्त्वादिकञ्च । तत्राद्यं नित्यगतं निव्यसलिः्ययतम- 
नित्यम्‌ । द्विप्रथक्त्वादिकञ्चानित्यमेव । 





त्रथणुक के परिमाणको यदि संख्यायोनिः परिमाण माने तो उर 
योनिः परिमाण मानना होगा । अरात्‌ उघ्तकी उत्पत्ति दथगुण क 
से माननी होगी । परन्तु भभी दिखा चुर है क्ति परिमाण फे टतः 
उश्कृष्ट परिमाण के भारम्भक' होने का नियम होने दथणुक का अण परिमाण 
यदि त्रथणुक में किसी एरिमाण को उष्पन्न कर सकता दहे तो केवर <्वसमान- 
जातीय उष्ृष्टः भात्‌ (अणुतर' परिमाण को ही उष्पन्न कर कला है परन्तु 
अणातर' परिमाण की उव्पत्ति सम्भव नहींदै। ओर च्रथणक च हत्‌ परि 
माण रहता है । दषछिपए्‌ ्रथणक्त का महत्‌" परिमाण 'परिमागयोनि लहीं 
अपितु द्वचणुकनिष्ठ बहुस्व-संख्याजन्य होने से (संख्यायोनिः परिमाण है } शोष 
जन्य महत्‌ परिमाण "दरिमाणयोनिः परिमाण होते ई । जन्य महत्‌ परिमाण के 
शतिरिक्त नित्य महत्‌ परिमाण भी होता है जिषे "परम महत्‌, परिमाण कहते 
है ओौर वह आकाशादि विभु पदार्थौ त रहता ३ । 
यहां "भण्‌" घौर महत्‌, दो प्रकार के परिमाणा का दमन किया है ओर 
उन दोनों के नित्य तथा जनिव्यदोदौ मेद्‌ किष दै । इनके अतिरिक्त ष्दीर्धः 
छलौर "हस्व" यह दो परिमाण भौर भी दिखा हे । यह ष्दी्े' जौर स्वः परि- 
1 
णु र जहो जन्य (महत्‌, परिमाण रहता दै 


वहं दीष" व्यवहार होने से यह दोनों परिमाण जलग कोई विशेष महर्व नहीं 
रखते हे । इसी से उनका विशेष वर्णन य 
गिनादिएहे। 


७ पृथक्ए्व-निरूपण- 





हा नीं ङ्िया गयाडहे केवर नाम 


पृथक्‌ व्यवहार का अघाघारण कारण शृथकत्व' 
दो प्रकार का है 'एक-पृथक्त्व' ओर 
धृयक््व | नित्य [ परमाणु आदि ] में 
रहनेवाला अनित्य होता है । द्विध 
, संख्या के प्रकरणे एकस्व, 
द्विश्वद्व जाति थीं परन्तु यहा "एकर 
नहीं हे । उनका मेद्‌ छेवङ सख्या 
-भाष्य मे लिखा है-- 


[ गुण कहलाता ] हैँ । बह 
दविपृयक्त्व' आदि । उनमें से पहिला [ एक- 
सहने बाल नित्य गौर अनित्य [चदादि भे] 
वादि अनित्य ही होता हे । 

द्विस्व का वर्णन इञ था। वर्ह एकत्व, 
एथदरवे, जौर शद्विपथकस्वः आदि जातिया 
ॐ सम्बन्ध से होता हे। इसी से प्रहञस्तपाद 
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संयोगगुणः | परसेयनिरूपणम्‌ २०१ 


्रविधः । अन्यतरकसेजः; उभयकर्मजः, संयोगजश्चेति । 
रकमेजो यथा क्रियावता श्येनेन सदह निष्कियस्य स्थाणोः 
अरः > येनक्रि 7 अः = > © 

स्य हि श्येनक्तिया असमवायिकारणम्‌ । उसयकसंजो यथा 
=-= ~ [जे ४ 


लयोः संयोगः । संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोयात्‌ 
संगः । यथा हस्ततरसंयोगेन कायतरसंयोगः। 





एतादास्तु विशेषः । एकत्वादिवदेकषधक्वादिन्वपरल्वामान्याभावः संख्यया 
तत विद्िग्यते । तद्विरिष्टश्यदहारदुर्चनादिति । 

< संयोगःजिङ्पण-- 

[ यह इसते संयुक्त है इख प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हेतु-भूत गुण 
संयोग'है । बह दविष्ठ [ दो पदार्थो जँ रहने वाला ] भौर अव्या्यवृ्ि [ पादि 
कै समान खारे पदारथ में व्याप्त न होकर उघके कैव एक देश मे रहनैवाला ] 
होता है । ओर वह [ श्रकारान्तरसे ] तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकर्मज 
२ उभयकमज, ओर ३ संयोगजः संयोग । उनमें जन्यतर-कमंज [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वलि दोनों पदार्थो मं से किसी एकत कर्मस्े उषन्न हुए संयोगका 
उदाहरण | नेसे क्रियावान्‌ [ अर्धात्‌ उड़कर आए हृए द्येन | वाज के सध 
निष्क्रिय स्थाणु [वृक्षके दृढ] का संयोग। इष [ स्थाणु तथा दयेन क संयोग 
करा खमवायिकारण्‌ तो बह दोनों ही है परन्तु इख | का अखमवायिकारण स्येन 
की क्रिया दै । उभयकर्म॑न [ संयोग का उदाहरण ] जैसे घक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [दोनों पहलवान इधर उधर से आकर भिड़ जाति है इसिए उनका संयोग 
दोनों के कम॑ से होने के कारण उभयकर्मज' संयोग हँ | संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जै [ चरीर के ] कारण [ भवयव खूप हाथ ] गौर [ उख शरीर 
के ] अकारण [ शूष वृक्ष | के संयोग से [ हाथ के | कायं [भरत शरीर | ओर 
अकार्यं [ भूत वृक्ष ] का संयोग । जैसे हाथ भौर वृक्ष का संयोग होने से शरीर 
का बरक के खाथ संयोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण हं ]। 

इस प्रफार संयोग के तीन सेद्‌ क्ष्‌ । यह तीनो भ्रकार का संयोग जन्य 
हे। धर्थात्‌ निव्य संयो नहीं होता दै। परिमाण शादि तो निस्य मेँ रहने ६८२ 
| निस्य भी कोते ह परन्ठ संयोग निस्य पदार्थो का भी निस्य ही होता है । जेषे 


४ निस्य परमाण का निव्य शाकाश्च जादि के साथ संयोग हे । परन्तु बह निष्य 
् ह 





१ देदरोपिक्त प्रशस्तपाद भाष्य । 
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२०्‌ तकंभाषा [ निभागगुणः 


६ -विभागोऽपि विभक्तप्रत्ययदेतुः। संयोगपू्को ह्याश्रयः ¡ स च 
त्रिधिधोऽन्यतरक्मजः, उभयक्मंजो विभागजश्चेति ¦ तत्र प्रशसौ 
श्येनक्रियया रौलश्येनयोर्विभागः । दितीयो यथा सल्लयं 
तृतीयो यथा हस्ततरूविभागात्‌ कायतरुविमागः। 

द्वित्वे च पाकजोपत्तौ विभागे च विभागे । 

यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वैशेषिकं विदुः ॥ 





नी अपितु “अन्यतरकर्मज हे । परमाणु में गत्तिहि। वह षक सधानसे 
दूसरे स्थान परजा कर उक्ष दशके ाकाश् से भिल्तादहै हसल्ियु इनका 
संयोग “अन्यतरकसमंज' संयोग होता दे । निस्य संयोग नहीं । अन्न प्रश्न रह्‌ 
जाता है भाकाडच भौर काल भादि निस्य तथा विभ्यु पदार्थं के सेयोगका।सो 
उसके विषय मे वेशेपिकं दु्श॑न का सिद्धान्त यद दै कि निस्य ओौर दिशु पदार्थौ 
का परस्पर संयोग होता ही नहीं है । क्योकि संयोग सम्बन्ध युत विद्ध-ष्यक्‌ः 
एक्‌ पदार्थ का ही होता है । धुत-सिद्धि' का अर्थं यहहैकिउन दोनो 
पदाधोमे से दोनों अथवा कोई एक एुथक्‌ गतिमान्‌ हो । निस्य भौर विथु 
पदार्थो मं से किती मे भी पृथग्गतिमस्व नदीं रहता हे, इसङिएु उनका संयोस 


होताह्ी नदींदहे। इस विषय मे वैशेषिक दुन ॐ प्रशस्तपाद भाष्य में 
ङ्खा है- 


नौस्स्यजः संयोगः ।- * -- - परमाण॒भिराकान्ञादीनां प्रदेशदत्तिरन्यतरकसंजः 
संयोगः विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनद्रयोर- 
न्यतरस्य वा एथग्गातिमवम्‌, पृधगाश्रयाश्रयिव्वञ्चेति। ` 

संयोग के विनाशकेदोकारणहोतेह्यातो जिन का संयोग है उनमें 


ही विभाग गुण उर्पन्न हो जाय तो पूवं संयोग का नाश हो जाता दहे । जथवा 
जाश्रयकेनाश्से भीसंयोगका नाश हो जाता दे। 
९ विभाग-निरूपण-- 


५ ५ प्रतीति का त [ शत गुण ] "विभागः है । वह संयोगपूरवक शौर 
2 म भाशित रहने वाला हे । ओर वह [ भी ] तीन प्रकार का हे। १ मन्यतर 
कमन, ४ उभयकमंन, मौर ३ विभागजविभाग । उने प्रथम [ अर्थात्‌ भन्यतर- 
[= अ 
जर वव उ हरय | जे इयत को [उड्‌ जाने की] किया से चयेन 
त का वभाग ९ 

पहलवानों का विभ त ५ 12 त 1 

१ त।सरा |विभागज ठि ॐ = रि - 
से शरीर गौर वृक्ष का विभाग । वभाग] जेसे हाय ओर वृक्ष के विभागः 

१ सच॑दश्तनसंगरह वै 
व्नरबह ० द० । २ प्रस्तपाद्‌ माप्य संयोग ० । 
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परत्द{परत्दगुणौ 
त्द{परर्दयुणो ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०२ 


{०-१६-परप्वापरतवे परापरव्यवदहारासाधारणकारणे | ते तु द्विविधे 
जलत च । तत्र दिक्छृतयोरुत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां 
थतयोः पिण्डयोरिदसस्मात्‌ सचिकृष्टसिति बुद्धयान॒ग्रहीतेन 












यज-लंयोगः भौर 'विभागज-विभागः की व्याख्या करते समय "कार- 
यात्‌ कार्याक्ा्यसंयोगः' । नौर "कारणाकारणविभागात्‌ कार्याका- 
ग्‌ः' । इष रकार की व्याख्या की गहू दै । इ पर शद्धा य हो सकती 
के यदि हस्त-तरूसंयोग से भिन्न काय-तड संयोग को माना जाय भधवा 
हस्तरविभाग से भिन्न कायतर्-विभाग को साना जाय तो हाथ भौर शरीर 
जो अवयव भौर अवयवी होने से 'जयुत-खिद्ध" हैँ उनमें ्युत-सिद्धि" प्राक होने 
ख्गेगी । उन दोनों के “भयुत-सिद्ध' होने से हाथ का तक्के षाथजो विभाग 
हे उसीको शरीर के साथ विभाग मानना चाहिए। इसी प्रकार हाथ का चृक्त के 
साथ जो संयोग दहै उको ही शरीर जओौर चत्त का संयोग मानना चाहिए! 
अन्यथा हस्त ओौर शरीर का “अयुतिद्धस्व' नहीं बनेगा । इसटिए "संयोगज- 
संयोगः अथदा ¶विभागज-विभागः मानना उचित नहीं हे । 


इसका उत्तर यह दिया गया करि ध्युत-सिद्धि' का रक्षण पदे किया जा 
लुका दे । “सा पुनर्योरन्यतरस्य वा परथग्याति मस्वं युतेषु जाश्रयेष्वाश्नयिष्वं वा" । 
अर्थात्‌ दोर्नो मँ किसी एक की परथग्गतिमत्ता जथवा मिन्ञ-भिन्न आश्रयो सें रहने 
कोही श्ुत-सिद्धि" कते दै । इनमे से पहिला स्तण निस्य पदार्थौ मे भौर 
दृखरा रक्षण जनिस्य पदार्थो मँ पाया जाता हे । इल प्रकार की शुत-सिद्धिः 
हस्त शौर देहादि मे नहीं घट सकती है । इलि यह दोष नहीं है 1 

ऊपर परथक्स्व भौर विभागदो गुण माने ग्द । इनमे से विभाग 
णिक भोर जस्थर दै । प्रथकत्व स्थिर । जिस पदरथ का दूप्रे से विभाग 
होता ह उस विभक्त पदार्थं कापरव॑संयोग-नाका भौर उत्तर देशसंयोग हो 
जाने ढे वाद्‌ विभाग नष्ट होजाता है। विभागकी सीमा उत्तरदेश्चसंयोग 
के लाथ समा्च हो जाती है भौर उक्चके वाद्‌ परथक्व्व कौ सीमा प्रारम्भ होती 
है। अर्थात्‌ जहा पटच कर विभाग समाप्त हो जाता दै वर्ह से ्थक्ध् 
प्रारम्भ होता दै। 

9०.११ परत्व भौर अपरस्व का निरूषण-- 

“पर' ओर (अपर व्यवहार के अघाधारणं कारण [ क्रमशः | रत्व ओर 

अपरत्व [ नामक गुण ] है । वे [ दोनों ] दौ प्रकारः के होति है दिक्छृत भौर 


कालत [ परत्व तथा अपरत्व | । दिक्कत । परत्वं ओौर अपरत्व ] की उत्पत्ति 
कहते है। एक दिशा में रवे हृए दो पिण्डों मे यह इखकी अपेक्षा समीप है इख 
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२०४  तकंमाषा,. 








दिकपिण्डसंयोगेनापरत्वं सन्नष्षटे जन्यते । विप्रकृष्बुद्धय! ठु 
विप्रृष्टे जन्यते । सन्निकषस्तु पिण्डस्य द्रष्टुः शरीरपेया संयुक्तं 
ल्पीयस्त्वम्‌ । तद्भूयस्सवं विभ्रकषे इति । 

कालकृतयेोस्तु परव्वापरत्वयोरतपत्तिः कथ्यते. | असि 
स्थितयोयबस्थविरपिण्डयोः अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धः' इत्यपेद 
द्यागृदीतेन कालपिण्डसंयोगेनास्मवायिक्रारणेन युनि, अपरत्वम्‌ 
अयमस्माद्‌ बहूतरकालेन सम्बद्धः इति धिया स्थविरे परःवम्‌ । 

१२ गुरुत्माद्यपतनासमवायिकारणम्‌ | प्रथिबीजलबरृत्ति ! यथोक्त 





ज्ञान से सकृत दिक्‌ गौर पिण्ड के संयोग से सत्निष्ृष्ट [ पिण्ड] यें अपरत्व" 
उन्न होता है। सश्चिकषं [ का अथं ] तो देखने वले के शरीर की अपेक्षा 
से पिण्ड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का न्यूनत्व है । ओर उस [ संयुक्त संयोग 
का भूयस्तव [ भाधिक्य का नाम ] विप्रकषं है 1 

कालकृत "परत्व भौर 'अपरत्व' की उ.पत्ति [का प्रकार ] कहते ह । 
अनियत दिशा मे स्थित [ दिक कृत में "एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोः' कहा 
था उखके विपरीत यहां कालकृत में~+अनियत दिशा मे स्थित कहा टै ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष | मे यह [ युवक | इख | वृद्ध ] की अपेक्षा अल्पतर काल 
सम्बद्ध हे इख "अपेक्षाबुद्धि" से अनुगृहीत काल ओौर पिण्ड के संयोग रूप अथम- 
वायिकारण से युवक मे "अपरत्व" उत्पन्न होता है, ओर यह [ वृद्ध इख [युवक] 
की सिकता अधिकतर कालसम्बद्है इख अपेक्षा बुद्धि" [ से अनुगृहीत काल 
पिण्ड संयोग | से वृद पुरुप मे "रत्व" उत्पत होता ३ । 

क ° ३ कहीं दरभ्य के नाश्से, ४ कीं दन्य 
^ ४ 4 से, ५ कीं दव्य भौर संगोगक्नि न 
भीर भपेत्ताबुद्धिके ना शं 
तथा न न ५ त 

६ परस्वका नाज्ञ 
पाड्माप्य मे दन सवका सोदाहरणों से दिस्त 
१२ गुरष्व नि खूपण-- र 


ज्ञ से, & कहीं संयोग 
रण, असमवायिकारणः, 
हो सकता है । भ्रश्चस्त- 
1र पूवक विवेचन किया गया हे । 


आ पतन का भषमवायिकारण शुत्व' है [ 
यह है क्रि मागे द्वितीयादि क्षण्‌ मे जो पतन होता 
होता है जिखका उल्केव अगे किया जायगा । प्रथम 
उखका भखमवायिकारण शगुखुःव' 


आद्य पद देते का अभिप्राय 
है उसका कारण वेग संस्कार 
वार जो पतन होता है केवल 
है | पृथिवो ओर जर में रहता है । जषा कि 
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द्रवस्व-स्नेह-शब्दाः | प्रमेयनिह्पणय्‌ 


घरयत्नासावे सति गुरुत्वात्‌ पतन्ति । 

बल्वसा्यस्यन्दनासमवायिकारणम्‌ । भूतेजोजलघरि 
ल्‌ स भूतेजोजलदरत्ति । भूतेज्‌- 

णयोराग्नसंयोगेन द्रवत्वं नैमित्तिकम्‌ । जले वैसर्भिकं 








५५ 


णता । जलसाघ्नवृत्तिः कारणगुणपूवैको, गुरखादिवद्‌ 





न 4 


९८-२ब्दः श्रोच्रत्राहयो शणः । आकाशस्य विरेषगुणः | 


नन खश 


ॐ ५ पि दिदे ९ 
कथमस्य श्रोत्रेण व्रहणं यतो सेयोदिदेशे शब्दो जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुषदेशोऽस्ति । 









देशेषिक सुवरकार ने ] कहा है संयोग, वेग॒ ओर प्रयत्न ( ये तीनों पतन के 
प हाहं 
प्रतिवन्धक ह ] इनके अभाव मँ शुरुत्व' के कारण परतन होता हं । 

१६ [ गुरुत्व कै खमान ही ] आद्य स्यन्दन | बहुनाःप्रवाहित होना | का 
असमवायि कारण शरवत्व' | नामक गुण | ह । पृथिवी, तेज ओर जल में रहने 
वालाह \ ( इनमें से ) पार्थिव घृतादि, भौर तैजख सुवणं मे अभ्निसंयोग से 

मिरि > „~> >¬ > ८ 
[ उत्पन्न होने वाल। ] 'नैमित्तिक प्रवत्व' रहता हं ओर जल मे नैखगिक द्रवत्वं 
है। [ जल के नैसगिक द्रवत्वं का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के, अटृ्ादि सहकारी 
1 4 8 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध हो सक्ता ह । | र 
=. [3 ॥ 

१४ सस्नेह [ गुण | चिकनापन ( का नाम ] हे । केवल जल मं रहता हे । 
कारणगुणपूरवंकं [ अर्थात्‌ पहिले कारणष्प दथणुकादि मेँ ओर फिर उसके कार्यभरत 

{रि = गसः दृ 
व्यणुकादि भें उत्पन्न होता है] ओर गुरुत्वादि के घमान  ॥ [अर्थात्‌ 

ह मे स्नेह गृण रहता 
ज तव तक उमे स्नेह गृण रहं 
ध डे । वह आकाश का विशेष गुण है। 
१५ श्रोतरग्राह्य सुण ब्द ' [कहसता] हं । वहं आ गुण हे 
<~ 3 गं ् त 
| प्रन ] इखका ध्रोतर से वैसे ग्रहण होता है क्योकि शब्दतो भेरी आदि 
~ ~ = = क्रे भर ~, 
देश मे उत्पन्न होता है यौर श्रोत्र धृष्य दश चह । [ अर्थात्‌ दोनों के भिन्त देश 
मे होने से श्रो ते शब्द का रहण नदीं हौ कता € | ५ 
ते वाखा शब्द हमको किक प्रकर 4 ् ह 
इसका उपपाद्न के छिये, आधुनिक विक्ान कै समान प्राचीन ५ ् 
( भी शब्दधारा मानी है । न्याय काब्द की गति या उत्पत्ति के ५ व 
ए ह “कद्म्बमुद्कुटन्यायः क 
9 है । एक को "वीची तरङ्गन्यायः ओर दूसरे को कद १. दानो च व 
वत 1 
^ नेती े। भौर (कदभ्वमुङुलन्याय, सै चारो 
वाटी शब्द्‌ की एक छहर. होती हं । अर 


दूर देश मे उस्पन्न हो 
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२०६ तकंभाषा [ शब्दगुणः 





दिक्चा्भो म उत्पन्न होने वारे शब्द्‌ अलग-भल्गसे होते दै! जला कि 3 
दिए चित्रम स्पष्टो रहादहै- 





कदटम्बञुककुर न्याय से ज्ाब्दधारा की गति 


ऊपर एक चिन्न दिया हु है । यह चिन्न भौतिक विज्ञान के न्थसे 
लिया गया हे । जाघुनिक्‌ वैज्ञानिक जि रूपमे शाब्द की गत्ति मानते 
उसका प्रदशेन इस चित्र मे छ्िया गया दै । “वी चीतरङ्गन्यायः तथा (कदञ्व- 
सुख न्याय" दोनों का स्पष्टीकरण इस चित्र से मी प्रकार हो जाता ३ । इस 
चिन्रमें षष्टे के पासमें बिन्दुर्ओ काचर दिखाई देतादे चुं दूर चख्ने के 
चाद्‌ वह पुक्‌ तरङ्ग के रूपमे दिखाई देता हे । इष प्रकार शब्द्‌ की गति ङे 
दो रूप यरा दिखाई दे रहे ह । इनमे से पहर स्वरूप को प्राचोन आादचार्योते 
“कदम्बमुङ्कलन्याय' भर दूसरे को “वीचीतरङ्गन्यायः नाम से प्रकट क्रिया हे । 
कदग्ब-सुङुक' का जथं कद्ग्ब का पूर या कटी है । कदुम्ब के रूर की बना- 
वट ठीक ही प्रकार की होती दै जेतेकि धटे पासकी शब्द धारामे 
8: षक्‌ रहीहि । कव के फर के तिर परङेन्द्रमे एक कील सी खदी 
होती हे । "फिर उसङ़े चारो ओर उसी प्रकार की कीर सी खडी होती है। 
शञ्दुधारा को सूचित करने $ लिए “कदम्ब. 
खङ्लन्याय' इस शब्द्‌ का विशेषरूप से प्रयोग किया गया हे । चित्र मं चाये 
भोर अलग लग विन्दु दिखाई दे रहे दै । इछि चारो ओर उत्पन्न होने 
-चाछे दाब्दं को जल्ग अलग मो कहा जा सकता हे। 
त (1 4 ध [९ बिन्दु्भं के स्थान पर 
खाई देने गता है । अर्थात्‌ 
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शब्दगुणः | परसेयनिरूपणम्‌ त 


शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदभ्बमुङ्कल- 
शब्दन्तरसिति 
नापि सध्यसः। 
जातः शब्दः शब्दान्तरारस्म- 
सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्णते नाद्यो 
स्‌ ान्तेव । सेरीशष्दोत्यत्तौ 
गो निसित्तकारणप्‌ । 
शादलाकाशविभगोऽसखसवायि- 
इत्थप्रा्यः शब्दः संयोगजो 















| 


| ---- ~ अ ~ 


न्दारो दिच्ाओं में उस्पन्नं होने वाङे शब्द्‌ छी क छहर सती प्रतीत होने उगती 





| है। जसे यदि पानी मे कोई पस्थर डारु द्विया जाय तो उससे चारो भोर एक 
| छहर का चकत सा बन जाता है ठीक उसी प्रकारे क! रचना इस चिन्न के द्विष्‌ 


1 


इर्‌ च ष्धी है इसीलिए दल प्रकार की श्द की गतिके छिए्‌ प्राचीन 
आचार्यो ने व्वीचीतरङ्गन्यायः शब्द्‌ का प्रयोग द्वाद । प्राचीन जाचार्योका 
शाब्दधवारा का निरूपण आधुनिक विज्ञान से एक द्म मिरु गया आश्चर्यं ह 


ह । 
इसी का वर्णन ग्रन्थकार आने करते दै-- 


[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है) परन्तु भेरी मे उत्पन्न हआ शब्द 
। 'वीचीतरङ्कन्याय' से अथवा कदम्वमुकरुल न्याय से समीपवर्ती दुषरे शब्दः को 
| उत्पन्न करता है, ओर वह शाब्द दूसरे शाब्द को उत्पन्न करता है। इस प्रकार क्रम 
से शत्र देश मे उत्पन्न हुभा अन्तिम दाब्द श्रोत्र इन्दिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । घी प्रकार वांख के फाड़ते समय दोनों दलों के विभाग 
देश में उत्पन्न शब्द दखरे शाब्द को उत्पन्न करने के क्रम से श्रोत्र देश मे [सुने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उ पन्न करता हे । वह अन्य शब्द श्रोत्र इन्धिय 
से गृहीत होता है। न आदि का ओौरन बीच का । | मैने भेरी का शब्द सुना 
यह प्रतीति वो भ्रान्ति ही है [ कोकि भेरी से उतपन्न श्य गृहीत नहीं होता है 
अपितु उघ रब्दधारा में श्रोत्र देश मे उत्पन्न होने वाला शब्द गृहीत होता है] 
मेरी चब्द की उत्पत्ति में भेरी भौर आकाशा का संयोग असमवायि कारण है भौर 
भेरी -दण्ड का संयोग निमित्त कारण ह । - 
ख के फाडने से चट चट शब्द की उत्पत्तिमें वांस के दल 


इसी प्रकार वां श 1 
ओर आकाशा का विभाग अषमवायिकारण अ।र दोनों दलों का विभाग निमित्त 


कारण है। इख प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा विभाग से उध्पन्च होने बाला 
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२०त तकंमाषा [ चब्दमुणुः 









विभागजो वा । अन्त्यमध्यमशव्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अलुदूल 
वातनिसित्तकारणकाः । यथोक्तं--"“संयोगाद्‌ विभागाच्छव्दाच् शब्दनि 
प्पत्तिः इति । आद्यादीनां सवंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्‌ 
कमबुद्धिवत्‌ त्रिक्षणावस्थायित्वम्‌ । तव्रा्सध्यमशब्दाः कायशब्दनरयः 
अन्त्यस्तूपान्त्येन्‌ उपान्तस्तवन्तयेन ुन्दोपसुन्दन्यायेन विनश्यते ! 

व उपान्त्येन,वरिक्णावस्थायिनोऽन्त्यस्याद्ितीयक्षणसात्ाजुगा भिना 
छतीयक्षणे चसताऽन्त्यनाशजननासम्भवात्‌। तस्मादुपान्त्यनादादेवा- 
० त्‌। तस्मादुपान्स्यनाशदेव। 









होता है । अन्त्य भौर बौच के शब्द तो शब्द असमवायि कारण वाठ शौर 
अनुकु वातादि निमित्तकारण वलि होते ह। जैखा कि [ वैशेषिक दरशन के 
सूत्रकार ने | कहा है, संयोग, विभाग ओर शब्द से शव्द की उत्पत्ति होती है । 
आद्य आदि सभी शब्दों का केवल आकार ही खमवायिकारण होता है । क्म 
भौर बुद्धिके खमान [ शब्द भी क्षणिक दै । ओर न्याय-वैशेविक के मत मं 
क्षणिक का अथं | ्रक्षणावस्थायित्व है । [ क्षणिक पदार्थं प्रथम क्षण मे उत्पन्न 
होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है ओर तीखरा क्षण उक विनाश 
काक्षण है। इख प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह क्षणिक" कहलाता है } 
बौद छोग सभी पदार्थो को श्लणिकः मानते द परन्तु उनके यहां जो उत्पत्िक्षण 
है वही स्थिति ओर विना काभओी क्षण है इसलिए उनके यहां ध 
चिव क्षणिकं! शब्द का अथं नहीं होता है | । उन [ तीनों शब्दों ] मे से आदि 
मौर मध्यम श्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगे ] कायंशब्द सै नाश्य है। 
[ जव अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नष्ट कृर 
देता दै | परन्तु अन्त्य शव्द का नाश उपान्त्य भौर उपानय का नाश अन्त्य से 
“मुन्दोपयुन्द न्यायः से होता दहै [ यह एक मतः है उका खण्डन करते ह] 
यह टीक्‌ नहीं है। [ क्योकि उपन्त्य क्राजो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तक्षण है । बध्यधघातकभाव अथवा “खहानवस्थान" भे से कोई भी रोच 
साना जाय अन्त्य शब्द के नाह्ञ के क्षणम उपान्त्य विद्यमान नहीं हे अतएव 
वह अन्त्यके नाशकाकारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण मे खाथ रहने वले [ भत्‌ | तृतीय [ अन्त्य के विनाश ॥ 
क्षण मे अविद्यमान उपान्त्य से नाद सम्भव नहीं हो सकता हे। इ 


त 6 
[ उपान्त्य से नहीं भितु ] उपान्त्य के नाच से अन्य कानाश्च होता है। 
५ 
(र < ॥ = म्‌ 
१, चशेषिक दशन २, २, २१ । 
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शब्दस्यानित्यत्वम्‌ ] प्रसेयनिहूपणम्‌ २०६. 


स्यालुमानात्‌ । तथाहि अनित्यः शब्दः 
लेन्दरियग्राहयत्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्या- 
वश्च विनाशावच्छिघ्नस्वरूपत्वं न त षिना- 
गावे सत्तादीनेऽनित्यत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 
वचेन्द्रियमाहयतवं हेतु; । इन्द्रियमाह्यला- 
[सिचारः स्यादत उस्तं बाद्येति। एवसापि 


(4 


ग्राल्े परमाण्वादौ व्यसिचांरः स्यादतो योगि- 









५ 





[ सीसकं ब्द कौ नित्य मानते हं । उनके खण्डन कै किए शव्दका 
विनाित्व खिद्ध करते है ] चब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिदध होता | है । 
ससे किं दाब्द अनित्य दै [ यह्‌ प्रतिज्ञा है | खामान्यवान्‌ होते हृए अस्मदादि कौ 
बादेन्दिों से ग्राह्य होने से, घट के खमान । [ जैसे घट, घटत्व सामान्य रहने के 
खं 'सामान्यवान्‌' है ओर अस्मदादि की बाह्येन से ग्राह्य है तथा अनित्य 
है । इघी प्रकार शब्द भी खामान्धवाच्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रि भोव से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्वं खाध्य है। ओर 
अनिध्यत्व [ का लक्षण ] विनाशा वच्छिन्न स्वूपत्व त्रै। न कि विनाशावच्छित्त 
त्तायोगित्व । [ वथोंकि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती = वह 
अनित्य होता है । इसलिए यदि 'विना्ावच्छि् सत्तायोगित्व" को ही विनाशित्व 
का लक्षण करगे तो ] त्तारहिव श्रागभावः' से अनित्यत्व का अभाव प्राप्त होने 
से। [ ओर शविनाशावच्छित् स्वरूपत्व' को विनाशित्व-अनित्यत्व-मानने से 
प्रागभाव मे भी अनित्यत्वं बन जाता हे । | खामान्यवान्‌ होकर अस्मदादि की 
बाह्योन्द्िय सेग्रायत्व [होनेसे] यह हेतु [ शब्द भ ४६ ४ य मे 
दिया गया ] है । । इखका पदङत्य दिखाते है] वत इन्दर्रा्यवाद्‌ 1 
से आत्मा [केमनरूप अन्तरिन्द्रिय से ग्राह्य होते से उसे अनित्यत्व होना 


चाहिए परन्तु आत्मा नित्य है अतः उख ] में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 


द ] कहा है। £ 
1 (ज ग्मगराहवाद को विनाशित्व का साधक देतु मानने पर| 


भी उसी योगी की बाह्य इन्द्रिय [ चक्षुः | से र त ८ र 
ठ होने से ] व्यभिचार हीगा 

न््िग्राह्यत्व होने पर भी विनाशित्वन हं | च 

योगो [की बाह्येन्दिय ] के निराकरण के लिए अस्मदादि [ की बाह्य इन्दि छे 


ग्राह्य ] यह कहा दै । त 
[ प्रन ] योगी की खत्ता मे वमा प्रमाण है? 
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` २१० तकंमाषा [ परमाणुरिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः ममेयत्वाद्‌ धटवदिति । 
तथापि सामान्यादिना व्यमिचायोऽत उक्तं सामान्यवत्त्वे सतीति । 
सामान्यादित्रयस्य निःसामान्यत्वात्‌ । 


¶द-अर्थप्रकाशो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । देशी बुद्धिर्नित्या, अन्यु 
दीया खनित्या | 





नि न~~ ~ -- 


[ उत्तर ] कहते है । परमाणु किषौ से प्रत्यक्ष होने चाहिए । प्रमेय होनेसे 
चट के चमान । | यह अनरुमान ही योगी की सत्तामें प्रमाण दै ]। इष प्रकार 
[ अस्मदादि बाह्य न््ियग्रह्यत्व को विनाक्षित्व का साधकं हेतु मानने पर ] भी 
खामान्य भादि [के अस्मदादि बाह्यद्धिय ग्राह्य होने पर भी निस्य होने ] मेँ 
व्यभिचार होगा । इसलिए “सामान्यवत्वे चति? यह [ विशेषण ] कहा है । 
सामान्य, आदि तीन | सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति ] 
से रहित होने से। [ सामान्य में खामान्यवतत्व' अशन होने से अस्मदादि 
वाह्यनधिग्राह्यत्व होते हए अनित्यत्वं या विनाशित्व प्राप्त नहीं होगा अतः 
व्यभिचार नहीं होगा ॥॥ 


१६ भथं का प्रकर(श [ ज्ञान ] बुद्धि" है । [ वह दो प्रकार की होती है] 
नित्य भौर अनित्य । ईश्वर कौ वद्धि [ ज्ञान ] नित्य ओर अन्य [ मनुष्यादि ] 
की भनित्य है। 

जेसा कि पदछे कहा जा खका है वेशेषिक दन की प्रक्रिया न्याय 
दशंन भमाणादि पदार्थो का भन्तभाव इत वुद्धि" पदार्थं के अन्तरगत किया 
जाता हे । वैरोषिक दशन के श्रह्ञस्तपाद्‌ भाष्य" में इद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के भेदकिष्‌ ग्‌ है एक विधा ओौर दसरा भवि । उसमे भी अविद्या ॐ चार 
मेद किप्‌ हें। 3 संशय २ विपयंय, ३ धनध्यवलाय गौर ४ स्वप्न | इनमें 
संशय" ओर “अनध्यवसायः दोनो को अङ्ग माना हे । जिनमें स्थाणुर्वा पुरषो 
4" दस प्रकार के उभयकोटिक हान को संशय भौर “वासङ्गादनर्थिष्वाद्वा 


क्िमिष्यालोचनमा्रम्‌ अनधभ्यवसायःः । यह्‌ भनध्यवषायः का छत्तण किया 


है। बुद्धि ॐ भेद करते इए श्रश्ञस्तपाद्‌ भाष्ये लखा है-- 
तस्याः भनेकविधत्वेऽपि समाषतो 


दे विधे। विद्या चाविद्या चेति । तत्रा 
विद्या चतुर्विधा, सशय-विपयंय-जनध्यव 


साय-स्वप्नछन्षणा । 

स्वप्न के कारण तथा ओद का वर्णन करते हए ठ्लि है-- 

तत्त त्रिविधभम्‌- १ संस्कारपाटवात्‌ १ २ धातुदोषात्‌ , ३ हृष्टा । 
रथात्‌ स्वभ्न, कारण दे भेद से तीन प्रकार ड होते है । प्क संस्कारो की 
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-युलादिगुणाः | प्रसेयनिहूषणम्‌ २११ 


१७-प्रीतिः लप्‌ । तच्च सवौत्मनामनुद्रूलवेदनीयम्‌ । 
शत-पीडा &ुःलग्‌ । तच्च सवौत्सनां प्रतिद्रूलवेदनीयम्‌ | 
९६-राग इच्छा । 

२०-करोधो देषः । 

२९-उत्साह्‌ः प्रयत्नः । 

बुद्ध्यादयः षड़्‌ मानसप्रव्यक्षाः । 


२२-यद्‌-धर्माऽ्वमौ जुखटुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चापर्यक्षाव- 








प्रबल्ता छ कारण, दूरे धातु-दोपके कारण जौर तीसरे नदृष्टवज्ञ । 
साधारणः मनुष्य जिस वात का ध्यान अधिक करता है अथवा जिष्ठको 
देखते ते सन पर, प्रवर संस्कार पडता दै उल्ली वस्तु को स्वप्न नें देखता है । 
हष भकार ॐ स्वप्न “संस्कार-पाटवः के कारण होते । श्वातुः शब्द्‌ ते 
लायु्द्‌ लाख सँ “वातः, "पित्त", कफ! ल्या जादा हे । वातग्रङ्कत्ति अधवा 
वातदूपित व्यक्तिको प्रायः जाकाश म उदने के स्वप्न दिखा देते हं! 
पित्त-्र्कति या पित्त-दूपित व्यक्ति शग्नि ढे स्वण्न, ओौर कफ-दूषित व्यक्ति 
जल के स्वप्न दैखतता है । यह सव श्वातुदोषात्‌ वाले स्वनो के उदाहरण हे । 
जोर अद्णवश्षात्‌ कभी-कभी मनुष्य देसे पदार्थो को भी स्वप्न स देखता हि 
जिनको उसने अपतरे जीवन स कमी नहीं दला है । इसी बातत को सह।कवि 
श्रीह ने भपने नेषधीयचरितम्‌" नामक महाकाभ्य मे इस प्रकार कहा है-- 


ऊद मप्यर्थमदयैमवात्‌, करोति खुक्िजनदशेनातिधिम्‌ 1 
१७ प्रीति [ आनन्द ] को “सुख' कहते दँ । वहु खव भात्माओं को अनुकूल 
अनुभव होने वाला होता ह । 
१८ पीड़ा को दुःख' कटः 


होता है। क 
१९ राग का नाम इच्छा 2। 


२० क्रोध का नाम देष" है। 
२१ उत्षाह को श्रयत्न" कहते है । - 
बुद्धि आदि ६ [ १ वृद्ध, २ घुल ३ ल, * इच्छा, ५ देष, ६ प्रयत्न ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय | है । 
२२-२३ श्वम ओर (मधरम' [मात्मा के] सुख भौर इःलके असाधारण ध 
ों ने मानसे जाने जा खकतेहै। 
ह । वह दोनों प्र्क्षन होनेषर भी आगम तथा अनु द ^ 


ते ह। बह खव आ्माओं को प्रतिक अनुभव 





१ नैषध १। 
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२१२ तकंभाषा | संस्कारगुण्‌ः 


प्यारामगम्यावनुमानगम्यौ च । तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देबदन्त 
विशेषरुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌ । देवदत्तम्रयलन्य- 
नस्तुनत्‌ । यज्व शरीरादिजनक आत्मविरेषरुणः स एव धमोऽध्श्च । 
भरयत्नादीनां शरीराद्यजनकत्वादिति । 

२४-संस्कारन्यबहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 

संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकशच । तत्र वेगः प्रथिव्या- 
दिचतुष्टयमनोवृत्तिः। स च क्रियाहेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रबत्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः। स चोदुबुद्ध एव स्यति जनयति | 
उद्रोधश्च सहकारिलामः । सहकारिण संस्कारस्य सदशदशनादयः ! 
तथा चोक्तम्‌- 

-सादश्यादृष्टचिन्तादाः स्पृतिबीजस्य बोधकाः 

इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशंबदुद्रव्यविशेपषद्तिः । अन्यधाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च बुद्धयादयोऽधम्तैन्ता 
भावना च आट्मबिरेषगुणाः। 





जैसे कि [अनुमान.प्रयोग निम्न शकार का हो कता है] देवदत्त के शरीर आदिक 
देवदत्त के विशेष गण [ धर्माधिमं 1 से जन्य ह [ यह प्रतिज्ञा है] कायं होकर 


समान । गौर जो शरीर आदि का जनक भ्म का विशेषगुण है वही वर्म 
भौर “अधरम' है । [उनसे भिन्न] प्रयत्नादि [गुणो] के शरीर के जनक न होने से । 

२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारण “संस्कारः 
[ नामक गुण ] है । 

संस्कार तीन प्रकारका होता है। १वेग,२ भावना, ओर ३ स्थिति. 
स्थापक । उनमें से वेग पृथिवी आदि चार ओर मनमें रहने वाला है ओर 
वहक्रियाकराहेतु होताहै। भावना नामक संस्कार केवर आत्मा में रहुने 
बाला अनुभव से जन्य भौर स्मृति का हतु होता है। वह उद्बुद्ध होकर ही 
स्मृति को उत्पन्न करता रै । [संस्कारका ] उदुबोध [उको] सहकारी का प्राप्त 
होना है । भौर संस्कार के सहकारो सटशदसंन आदि है । जेखा कि कहा है- 

साह्य, अदृष्ट भौर चिन्ता आदि स्मृति के वीज भत संस्कार] के उदरोधक ह । 

स्थितिस्थापक [ संस्कार | तो स्पशयुक्त द्रव्य विशेषो मे रहने वाला, 
मौर [ खीचने से श्रुक जाने के कारण ] मन्यथा भूत अपने गाश्रय [ भत | 
धनुष आदि को फिर पुवं अवस्था में खाते वाला होताहै। 

यह बुद्धि से छक्र अधमं पर्यन्त [ इदि, सुख, दुख, इच्छा, देष, धमं. 
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कर्माणि ] प्रमेयनिकूपणम्‌ २१३ 


<. 
फसाण 
~~ = नि 
स्यन्ते । चलनास्सकं कमेः गुण इव द्र्यसाच्व्रात । अवि. 
( (9 0 == 9 
सूतस्वापरनास्ना सहेकाथंससवेतं विगर पूत 


गहु श्य | तञ्च उत्सेपण-घपक्षेपण्‌- कुञ्चन- 
गहतुन्ध त्‌ उत््षपण-मपक्षपण्‌-आङस्चन 






सासान्यम्‌ 
साम्यम्‌ । द्रठ्यादित्रयघत्तिः नित्यमेकमने- 
व्च । तच्च द्विविधं, परमपरव्व । परं सत्ता बहूुंषिषयत्वात्‌। 

सा चालवृचिश्रस्ययमाब्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ | अपरं द्रव्यत्वादि | 








अधर्म, यह्‌ खात ] तथा भावना [ नामक संस्कार | आत्मा के विरेष गुण" है । 
गुणों का वर्णन समाप्त हो गया । 
, कमं 

[ अव ] कर्मो का वणन करते है । गति रूप कमं" [ होता ] है । गुण के 
समान केवल द्रव्य मे रहता है । ओर अविभु' द्रव्य कै परिमाण जिसे भूतंत्व" 
नामसे भी कहते है, के चाय एक [ ही ] अथे व से रहता है। 
ओर विभाग द्वारा पूवं संयोग कै नाञ्च हारा उत्तर द्य म संयोग का हेतु होता 
है । वह्‌ १ उत्क्षेपण [ ऊध्वं गति | २ अपक्षेपण [ सधोगमन ], ३ आकुल्चन 
, ४ प्रघारण [ फैलाना ], भौर [ खाधारण | गमन 


थ आदि का घिकोडना | 
५ से पांच प्रकार का [ होता ] है 1 भ्रमण आदि [ रेचन, स्यन्दन आदि | का 


ग्रहण गमन कै ग्रहण मेँ ही हो जाता दे। 
सामान्य 

'खामान्य' अनुवत्ि प्र्यय [बर्थात्‌ अनुशत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दख घट 
-व्यक्तियों मे होने वारी भयं घटः, अथं घटः इत्याकारक समान रतीति] का 
कारण खामान्य [ जाति | है । वह द्रव्यादि तीन [ १ ^ ९ ५ 
रहने वाला निव्य, एक, ओौर अनेक व [ ] 1 
तत्वम खामान्यम.यह भी खामान्य का दषा उक्ष है। र (1 ९4 र 
का होता है "वर भौर "अपरः । [ उनमं से | अभिक १ १ | च 
1 4 होते से खामान्य' हीह 
[ खामान्य ] है । भौर वह्‌ भदुगत वि टी हन वाला भौर कोई 
व ती वा 
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अल्पबिषयत्वात्‌ । तज्च व्यारत्तेरपि देततवात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः 














खामन्य नहीं है ।दवयत्वादि [ अन्य सामान्य उघकी अवेक्षा अल्प देश-वृत्ति हो 


से | अपर" [ सामान्य | है । भौर वह व्यावृत्ति | भेदबुद्धि ] कामी हतु होने से 
सामान्य होते हृए [ भी ] विशेष [ होते ] है । 


0 


भ्म > 


इसको स्पष्ट रूप से यो समन्चना चाहिए कि दस घट व्यक्तियों मै ष्वटः 
घटः दस प्रकार की धनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती हे। 
षट में रहने वाला “वरत्वः त्रामान्य तिद्ध होता है। परन्तु वह घट एक पार्थिव 
पदाथं है इसिए्‌ उमे रथिवीरः सामान्य भी रहता है । "घटस्व, सामान्य 
केवर घरों में रहता है परन्तु थिवीत्व' सामान्य घट ॐ अतिरिक्त पट, मठ, 
भादि लन्य पार्थिव पदाधोँमे मी रहवा ह) इसकिए्‌ प्रधिवीष्वः सासान्य 
"घटश्व' की अपेन्ता अधिक, देशवृत्ति होने दे “पर? सामान्य साना जायया) 
छथिवी की गणना नौ द्वन्यो मे की गई है भतः परथिवी भी एुकृ द्व्यहे । जौर 
अन्य दूर्भ्यो की भांति परथिवी भी (दृभ्यस्व' सामान्य रहता छ । पुथिवी में 
“टथिवीतव' सामान्य हे भौर व्यसवः सामान्य भी रहता दे । इनमें से ध्ृधि. 
बीत्व' सामान्य तो केवर परथिवी में रहता है परन्तु ्रन्यस्वः सामान्य एथिवी 
के भतिरिक्त जल, वायु, अग्नि, अ।दि अन्य आट द्यो मे भी रहता है इसलिए 
वह एथिवीष्वः सामान्य की अपेता भधिक देशङ़त्ति होने से, "पर सामान्यः 
है । भौर "एथिवीस्व' सामान्य -दम्यस्व'सामान्य की अपेत्ता “अपर सामान्य हे। 








पृथिवी लादि दर्यो स कन्यर्व सामान्य के जतिरिक्त “सत्ताः सामान्य भी 
रहता हे । क्योकि एथिवी आदि सभी दव्य सत्‌, हे । अतः उनर्मे "सत्ताः 
सामान्य भी माना जाता है। इत भकार दर्व्या मे द्रष्यस्वः सामान्य, तथा 
सत्ताः सामान्य दो सामान्य रहते हे । इनमे घ दब्यष्व' सामान्य तो केवल 
नौ दर्यो मे रहता है परन्तु "सत्ताः सामान्य नौ दर्यो ड अतिरिक्त गुण आर 
कमम भी रहताह इसकिएु "सत्ता" सामान्य "द्व्यत्व' सामान्य की जपेत्ता 


“पर सामान्यः है लौर द्ृ्यस्व? सामान्य, सत्ताः सामान्य की अपेत्ता “अपर 
सामान्यः हे । 


इ प्रकार घर्मे $ घरस्वसामान्यः २ “पृथिवीस्व सामान्यः 


ध।र₹ ४ “सत्ता सामान्यः यष चार सामान्य रहते हे। इनमे से 
सबसे भपर सामान्यः ओर सत्ता सामान्य सवसे ^ 


शधि वीष्वः भौर '्रभ्यसव? सामान्य में भपेन्तिक “परसवः 
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प्रथिवीस्व' खामान्य "चरस्व" सामान्य की अवेत "पर, सायान्य व 


पक्ता “पर म 
। भता भप सामान्य द । इसी प्रकार दर्यः सामान्य युधिवीस्व' 
ाान्यर की अपेत्ता "पर" सामान्य 


भ 


| 


4 है ओर "सत्ता" सामान्य की खपेक्ता अष्पदेक्ञ 


त्ति 


होने से ^जपर्‌ 


] 


त्यु 


0५. 


६ सामान्य हे । परन्तु “सत्ताः सामान्य किती की भवे्ता 
अपर" बही है । इ्षकिएु सत्ताको पपर सामान्य कहा है । सामान्य का कार्यं 
आदुघ॒न्ति-प्रस्यय भर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उस्पन्न कदना है । सत्ता सदव एका 
कार ्रतीतिद्ा कारण ही होती दे। इललिष्‌ चह लदा "लामान्य' ही से हे। 


५] 


“वस्व' आदि (अप्र सामान्य" जनुदत्ति-म्व्यय क भी कारण होते है भौर 
श्य नच घ्य स्एल्न ) (८ 
दु चु को भी उर्पएन्न करते 2 | जपते घटस्व सामान्यः जक्ष दस घट 


~ 


श्यक्ियो में “अचं वटः, जयं घटः" दस प्रकर की एकाकार बुद्धि को पैदा करता 


[+ 


1 
पटमे नहीं । इस प्रकार घटस्व एङाकार-प्रतीति का भौ कारण होता है भौर 
भेद-इद्धि का भी कारण होता है । इ्तकिए्‌ जर वह “अनुवरत्ति-प्र्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार जुद्धि को उस्पन्न करता हं तव वह सामान्य कहलाता दहै । नौर जब 
वह्‌ भेद-बुद्धि को उस्पन्न करता है तब विशेषः कहकाता है । “सत्ता सामास्य? 
को छोढ्कर देष सव सामान्य दोनो काम करते है. इसकिए्‌ वह “सामान्यं सद्‌ 
विशेषाख्यामपि रमतेः (लामान्य' होते हृष्‌ “विश्ेष' भी कहलाते हँ । परन्तु 
सन्ता सामान्य को केवल “भनुदत्ति-भ्ययः काही दहेतु होताहे इसकिष्‌ शसा 
स्वनुवरत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव' । वह तो केवर शलुशरत्ति-परस्यय का हेतु 
होने से "सामान्य ही हे, विकोषः नहीं । 

“सन्ता सामान्यः को अस्यन्त "परः सामान्य कहा हे क्योकि वक अन्य सब 
की पेन्ता अधिकदेश-वृत्ति है । वह द्भ्य, गुण भौर कमं हन तीन पदार्थो मेँ 
रहती हे । यहां शङ्का हो सक्ती है कि जेते दव्य, गुण ओौर कमं सत्‌ हे वैसे 
ही सामान्यः, "विशेष, 'धमवाय यह तीनो सौर पदार्थं भी खत्‌ भर्थात्‌ भाव 
भूत है, इसलिए सत्ता-सामान्य' ईन तीनां मे सी मानना चाहिए । अर्थाद्‌ 
दहा भाव पदार्थौ मे 'सत्ता-सामान्य' सानना चाहिए उसे केवर दव्यन्नयच्रु्ति 
ही क्यो कहा हे 1 इसका उत्तर यह हैक द्भ्य, गुण, कमं यह तीन तो "सत्ता 
सामान्यः ॐ सम्बन्ध होने कारण सत्‌ हे परन्तु शेष तीन पदाथ (स्वरूप सः 
है खत्ता सामान्यः के योग से सत्‌ नहीं ह] उनमें "सत्ताः जाति नही रहती है 
कारण कि यदि सत्ता जाति जाति मानं तो जाति म जाति मानने का सिद्धान्त 
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चन जायगा क्षौर उस दशामे "अनवस्था दोप होगा । जात्तिमे जाति 
मानने से जेसे "घटघ्वः जाति से “वटत्वस्व' सामान्य साना जाने ख्गेगा। इक्र 
भकार दस घरस्व््वो में रहने वाला एक लोर सामान्य घटत्द-त्व-स्व बन 
ओर यह परम्परा अनन्त कार तक चलती रहेगी । उद्घो कहीं समः 
होगी । इसलिए (अनवस्था, दोषहोने पे जातिं लाति रहने का 










(= 6 ५ 2 व व 
नहीं मानाज्ञा सकता ह । अतएय सामान्य पदाथ, जो जाति स्वर्पह्‌ 


जाति था सत्ता सामान्यः नटीं मानाजा सकता हे । इसकिषए्‌ (भनवस्था- 
4 ५। ^ धि 
भयात्‌, सामान्यः मे 'सन्ता' जाति नहीं रहती हं यह ह्िद्ध॒ हज । 








इती प्रकार "विशोष' में भी (सामान्यः नहीं माना जा सक्ता हु । शविद्नेषः 
मे यदि सामान्यः माना जाय तो उस विज्ञेष का स्वरूप ही नष्ट हो जायगा । 
विशेष को अन्तिम भेदक धमं के खूपसं माना गवाह नौर उदका स्वरूप 
हौ स्वतो व्यावृत्त" हे । "निय द्रभ्यवृत्तयोऽन्त्या विषाः" । निव्य द्रव्य परमाणु 
आदि में रहने बाङे अन्तिम भेदक धमं को (विशेषः कहते ई । ओर प्रत्येक 
परमाणु भादिमें रहने वारा 'विज्ञेष बिर्क भर्ग अलग “सवतो व्याघ्ुत्तः 
होता है। भव यदि खन भर्ग भङ्ग विषो मे ५विशेषस्व नामका सामान्य 
धमे याजाति मानी जाय तो फिर "विशेषः का जो स्वतो अ्याचत्तः स्वरूप दे 
वी नष्टो जायगा। अतएव “स्वरूपहानि-मयात्‌, भविन्नेपः मं “सामान्यः 


नहीं माना जाता हे। इषरिए विशेष" पदार्थमे मौ “सन्ताः जाति नहीं 
रहती ह । 
| 
| 


इसी प्रकार "समवाय मे भी सामन्य'नहीं रहता है। समवाय मे सामान्यः 
के अभाव माननेका कारण “अपम्बन्ध' हे । अर्थात्‌ यदि समवाये मवा. | 
यस्व" जाति मानें तो ज।ति 'समवायः सबन्ध से ही व्यक्तिं रहती हे इसलिए । 
समवाय में भी समवायः क्षम्बन्धसे ही जाति रहेगी । अतएव (समवायः 
पदाथं में उसे भिन्न (समवायस्वः जाति की स्थिति का निर्वाह करने वाखा 
९क ओौर “समवायः मानना होगा। जो कि सम्भव नहीं है) इसलिए समवाय 
भें समवायस्व जाति का नियामक कोह सम्वन्ध न बनने से समवाय" मे जाति 
नीं रहती हे । अतपच समवायः में 'सत्ताः जाति नहीं रहती हे। इस प्रकार 
9 "सामान्य" मे लाति मानने अनवस्था, २ "विशेष" मे जाति मानने में 
'रूप-दानि", भौर ३ "समवाय" मे जाति मानने में 'भसम्बन्धः दोषो के बाधक 
होने से एन तीनों पदार्थो मं “सत्ताः अथवा छन्य कोड भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनो “सत्ताः जाति के सम्बन्ध से सत्‌ नहीं काते भपितु “स्वरूप 
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सतै जातिवाध्रक इन हेतु का स्ंमह एक कारिका च इष प्रकार किया गया है- 
२।जा(तदाश्क्द् तु छा सग्रह ष्क कारक्र दख वकार कचागद्राह 









= 1 = ४ 
को नहीं मानतेदं । नेयाधिरकोका 
त धह । (निष्यस्वे सति भनेकष्षमवेततं 
{गं 


यह मी उद्लक्ता ऊक्तण क्रिया गया हं। इसङे अज्चुखार सामान्य 


५ स ~ [ न † (चरर 
त्ता है । परन्तु बौद्ध खोग तो क्षणभङ्गवादी दै 1 उनके यषां (लवं 


प न्व [~ ~, ~ -- त 
कणिकस", खव शु क्षणिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसलिए बह (जात्ति" 
जंघे दार्थ को सान ष्टी नहीं कते दहै । (जातिः ङा खण्डन कर दने 


पर्‌ "लाति" का कायं (ललुवृ्ति-परव्ययः अथवा एकाकार प्रतीति हे वह कैषे 
होगी? इस प्रश्न का उत्तर वौद्ध खोश “जपोह' के द्वारा देते है। अर्थात्‌ 
“अनुवृत्ति-प्रस्यय' का कारण दह जाति के स्थान पर “अपोह को मानते है । 
'अपोह का जरथ॑ हे “जतदुव्याघ्रृ्ति" या (तद्‌ सिन्न-भिन्नस्व' । दल घट व्यक्त्या 
स जो घ, घटः हस प्रकार की नुगत प्रतीति होती है उका कारण उनमें 
रहने वाला "घटत्द सामान्य" नह अपितु उनका “अघटग्याद्रत्त' या घटभिन्न 
सारे जगत्‌ में भिन्न होना ही दहै। भतत्‌ अर्थात्‌ घवट, भर्धात्‌ घट से भिन्न 
-सारा जगत्‌ हा, उस जगत्‌ से भिन्न घट हुभा। यह "तद्‌ मिन्न-मिन्नस्व" या 
“अतद्भ्याध्रृ्ति' ही धरो मे अनुगतं रतीति का कारणदहै। इसी को बौद्ध 
दार्शनिक “अपोहः कहते हे । 

यहां यह प्रन हो सकतादै छि तेयायिक एकाकार प्रततीतिका कारण 
ष्वरस्व सामान्यः को मानते है भौर बौद्ध सामान्य को न मान कर उसके स्थान 
पर्‌ भपोहः को एकाकार प्रतीति का भाधार मानते हं । ईन दोनो मे नाम 
के अन्तर के अतिरिक्त जौर तारिक भन्तर था है? दका उत्तर यद द 
कि नैयायिको का सामान्यः अन्य पदार्थौ से भिन्न एक ५ निस्य पदाथं 
हे । भौर बौद्धो का अपोह" "अन्योन्याभाव, रूप ह । न्याय, वैरोषिक जिसको 
कते ह उसी को वौद्ध दाशंनिक “अपोद' या (नतद्‌भ्यादृत्ति 


“भन्योन्याभाव' 
छै । उनका अभिप्राय यह दै 


अथवा ^तद्‌भिन्नभिन्नव्व' जादि शब्दो से कते र 
क्रि नैयायिक “अन्योऽन्याभाव' को मानते दीं उसी अन्योन्याभावः रूप 


7 >; 
अपोह" से जव एकाकार प्रतीति का उपपाद्न हो सकता है तव सामान्य ^ नाम 
ॐ दक अन्य भयौल्तिक पदाथको षयो माना जाय । नतः उता माननाव्य्थहे। 


9 न्यायसिद्धान्तञ्चावली 
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२१८ तकंमाषा [ सामान्यम्‌ 


अत्र कश्चिदाह “व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्तिः इति । तत्र बयं 
नूमः किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिण्डेष्नेकाकारा बुद्धिबिना 
सबोलुगतमेकम्‌ । यच तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 

नय॒ तस्याऽतद्ज्याचत्तिकृतेवेकाकारा बुद्धरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव 
हि -गोपिण्डेषु, अगोभ्योऽशचादिभ्यो व्याचरत्तिरस्ति | तेनागोग्याटत्ति- 
विषय एवायमेकाकारः परत्ययोऽनेके षुःन ठ बिधिरूपगोत्वसामान्यविपयः | 
मेवम्‌ । विधिुखेनेवेकाकारस्छुरणात्‌ । 





इक्षर विपरीत नैयायिको का कहना कि घटः आदि प्रतीति मे अपोहः 
को कारण मानना भञुभव विरुद्ध विलष्ट कल्पना है। जब हस दस घडो कं 
देखते है तब उन सत्रं एक भनुगतधरमं की हमको प्रतीति होती दै। उन 
सव घर्मे रहने वाले समान धर्म॑ या सामान्यः ङे माधारेपर ही उनतत 
एकाकार प्रतीति होती हे। “अतद्‌ञ्याचृत्ति' या तद्मिन्नभिक्ञस्वः का तोध, 
घटः भादि एकाकार प्रतीहि ॐ कारम नहींहोताहै। अतः अज्ुभव विरुद्ध 
होने से अपोहः को कारण मानना उचित नही है इसछिए लामःन्य को मानना 
ही चादिए्‌ । इसी बात को मथक्रार भागे कहते ह__ 


यहां [ खामान्य के विषय में 1 कोई [बौद] कहता है कि [ घटादि | 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमें रहने वाला "घटत्व" आदि | सामान्यः नहीं हं । 


इस | पुरवंपक्च के विषय ] मेहम [ यह] कहते हँ कि [ यदि सामान्य नहीं 


क्या भाधार है। जो उष [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विषय] 
है, वही 'खामान्य' है । 

[ इख पर पूर्वपक्षी बौद कहता है | भच्छा [ वह्‌ | एकाकार प्रतीति “अतद्‌. 
व्यावृत्तः हृत दी मान ली जाय । जैसे कि खव ही गोपिण्डं में [ अगौः अर्थात्‌ | 
गोभिन्न अरवादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती हे । इसलिए भ-गोव्यावृत्ति [गोभिच्न- 

` भिन्नत्व] विषयक ही अनेक [ गोपिण्डादि ] मे होने वाठ यह्‌ एकाकार ज्ञान है 
भावभरूत [ गोत्वादि ] खामान्यविषयक नहीं । 


[ इषका उत्तर तैयायिक्‌ देता है | यह ठीक नहीं है । एकाकार प्रतीति क 
विधियुल [भावसम ]सेही होने से [अर्थात एकाकार प्रतीति भे अतद्व्यावृत्ति 


स्पष्ट मनुभव भे नहीं आती है अपितु अनुगत भावेभ्रूत “खामान्य' ही उच प्रतीति 
का विषय होता है |। 9 


क © त 
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विरेषः ] प्रसेयनिषूपणम्‌ २१६. 
1वराषः 
विशेषो नित्यो निःत्यद्रव्यवत्तिः । व्याच्ततिवुद्धिमात्रहेतुः । नित्य- 
द्र्याण त्वाकाशादीनि पञ्च । प्रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणुरूपा 
विद्ञेष 


नित्यद्रव्य [ परमाणु आदि ] सै रहने वाका ओर नित्य [ अन्तिम भेदक 


म ] वि [वह्‌] केवर व्यावृत्ति [भेद। वुद्धि का हतु होता है । नित्यद्रव्य 
[ से | आकाश आदि पांच [ जिनमे से | पृथिवी अदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अग्नि केवल | परमाणुरूप [ ही नित्य है । कायं रूप पृथिवी 
आदि नित्य ह । इनमे रहने वाला अन्तिम मेदक धमं विशेष" कहलाता ] हैं । 

"विलेपः पदार्थ वैशेषिक ददन का लवसे यख्य पदार्थं है । हसी के घाधार 
एर कदाचित्‌ इल दृर्चन का पवैशेदिकः नाम ण्ड़ादे। घटादि पदार्थौ क 
सजातीय पदार्थान्तर से जो सेद्‌ होता है उलका उपपादन साधारणतः अवयव 
भेद के आधार पर करिया जाताहै। एक घट दूसरे से कया भिन्न दे । इलका 
उत्तर यहद कि दोनो घट भिन्न भवयवां भर्थात्‌ कपार्खोसे वने दह । वह 
कपारु परस्पर क्यों भिन्न हं हखका भी उत्तर वही हे कि उनके भवयव घर्थात्‌ 
कपालिकाए' सिन्नहं। फिर कपाल्किाओंके सेद्‌ के दिषय सं भी अवयव 
मेद्‌ कोही कारण कहाजा सकतादहे। इष प्रकार चरते चलते परमाणुओं 
पर पचते ष। वहां भी यह प्रश्न होताहै कि एक पार्धिव परमाण दूरे 
पार्थिव परमाण से क्यों भिन्न है । इसका उत्तर अवयद-मेद्‌ से नहीं दिया जा 
सकता है । क्योकि परमाण के अवयव नहीं होते हं। इसकिएु परमाणुभां 
के सेद्‌ का उपपादन करने के छिए उन्म "विशेषः पदाथं की कटपना की गहं 
है । इस "विशेष" के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव परमाणु 
से भिन्नदै। 

जव प्रश्न यह्‌ हो सकता दै कि यह “विशेष क्यों भिन्न हँ १ इसका उत्तर 
यह हे कि धविदोष' का स्वरूप ही शस्वतो-व्याढृतत' दे । उसका भदक भन्य 
कोई धमं नहीं हे । यह 'विज्ञेष? ही निव्य द्र्य म रहने वाला अन्तिम भेदक 
भरं हे । चह विशोषः जिन निष्य द्रो मे रह सकता हे वह स 
आदि चार के परमाणु जौर आक्ाश्च इट पाचहे\ शेष चार द्भ्यो से 
काल ओर दिक्‌ भभिन्नव एक है, घतः उनर्मे "विशेषः के मानने की 
आवश्यकता नहीं है । नास्मा छलौर मन के मेदक धम उनके लपने (४ छ 
घर्म, अधर्म, संस्कार आदि ्ी हठो जाति है इसलिए उनमें भी “विशेष क 
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२२० तकंमाषा [ खमदायः 


ससवायः 
अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः घमवायः । स चोक्त एय । 
नन्ववयवाबयबिनाबप्ययुतसिद्धौ तेन तयो; सम्बन्धः समाय 
इत्युक्तम्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । अवयनातिरिक्तस्यावयविनोऽयावात्‌ । 
स्मागन एव बहवस्तथाभूताः स्िष्ठाः षटोऽयं घटोऽयमिति गृन्ते । 
अत्रोच्यते । अस्त्येक; स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः । नच स्त] 
परमाणुष्वनेकेष्वस्धूलेष्वतीन्द्रयेषु भवितुमहेति । भरन्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ | न । बाधकाभावात्‌ | 


~~ -- 





सानने 1 ------- भावश्यकता नहीं है । अतः पृथिवी आदि पचस ही विक्लेद 
के मानने की आवश्यकता होती हे। 
समवाय 
भागे समवाय का निरूपण करते । 
अयुत सिद्धो" का सम्बन्ध समवायः होता है । उका वर्णन किया जा 
चुक्राहै। 


देती हे । उनका कहना हे कि ] बहत से परमाणु ही उच [ घटादि }केल्पमें 
एकत्रित होकर, यह घडा हे, यह षड़ाहे इख रूपमे गृहीत होते ह । [ इषलिए 
उन परमाणु रूप अवयवो के अतिरिक्त षट रूप कोई अवयवी, नही है ] । 





एक, भ-स्धरूर अर्थात्‌ सूश्म परमाणुओों मे स्थूलः, ओर अतीन्धिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुभों में प्रत्यक्ष घट; यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है । यह [ एकः स्थूलः 
भत्यक्षः बट इत्यादि ] बद, रम हे यह भी नही कह सक्ते है वाधक का 
अभाव होने से। 

नेयायिके ॐ सिद्धान्तपन्च का अभिप्राय यहु है कि णकः, स्थूरः, प्रस्यक्तः, 
अरः" इस भकार की प्रतीति केवर परमाशुभो मे नहीं हो सकती हि। अनेक 
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अभावः 1 परमेयनिरूपणय्‌ २२ १ 


भ 9 


तदेवं षट्‌पदाथौ द्रव्यादयो वर्णिताः 
त्वाद्‌ साचरूपा एव्‌ | 


ते च बिधिुखप्रत्ययवे्- 


अयावरूपः सप्रसः पदाथः 





दानीं निपेधसखप्रमाणः 
न निवघमुखभरमाणगन्शोऽमावहूपः सप्तमः पदार्थैः प्रतिपाद्यते 


अभावः  संदतेयतो द्विविधः । संख्ाभावोऽ्योऽन्याभावस्येरि 
।सगौभावोऽपि त्रिविधं क, ० न्‌ ~ 5 (1 
सखग(सवचिाङपपं तरिवधः | प्रागभावः, भ्रध्व्ाभावोऽ्त्यन्ताभावरचेति । 

५ 





| 


५ 


उत्पन्तेः प्राठः दस = 
अत्नत प्राद्र कारण कायेस्यायाबः प्रागभावः । यथा तन्तुषु पटा- 








१ एक प्रतीहि, अथवा सदम परमाणुर्भारये स्थरः घटः प्रतीति, 
म © शँ 


नका ~~ „~~~ श्न -\ क्छ ५ ( 
जाय ता उघ्कतो श्रस ऊहने के अतिरि कोह सर्गं नहीं है । परन्तु 
~ 





सरं काश्रमहो जाता है परन्तु प्रकाश्च सँ देखने पर वह सर्षप्रतीति 
लाधित्त हो जाती है! यह सपं नहीं रज्ज है इस धकार धनुभव होने लगता हे । 
दक्ष जो प्रतीति की मिथ्या प्रतीति नहीं कहाजा लकताहि। जदितु वह्‌ 
यथाथ प्रतीति ही हे। इस यथाथ प्रतीति के उपपादन ङे लिषट परमाणु 
सुदाय से अतिरिक्त घटादि भवयवी का मानना लादर्यक है। जेषे दष 
सद्यो से भि कर एक सभा या समाजका निर्माण हुआ है । यह खदस्य जत्र 
षक विदोष स्थान पर विशेष सुचना शौर नियम ॐ अनुखार वेते या एकच 
होते है तव वह खभा या खमाज कहराता है । वैखे चर्ते-फिरते कहीं यो ही 
एकन्र हो जाय तो वह सभा समाज या समाज का वधिवेश्न नदीं क्छाता 
ह । इसकिए्‌ अवयव सुदाय से “जवयवी' को ख्य ही मानना चाहिये । 
उसके माने विचा अनेक परमाणुं सँ एकः सुषम परमाणुभभिं स्थूकः भौर 
अग्रत्यक्त परमाणुं म प्रव्यज्ञः घटः दष प्रतीति का उपपादन नहीं हो सक्ता हि । 

इख प्रकार रव्य आदि छ [भाव | पदार्थोका वणन हो गया। वह विधिः 


रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप अभावः रूप सप्तम पदाथ ही ह । 


अभाव" रूप सप्तम पदाथ 


अव निषेध मुख प्रमाण से गम्य अभावः" रूष सातवें पदार्थंका प्रतिपादन 
करते ह । वह अभाव" सं्षेपमे दो प्रकारका "होता है। १ संसर्गाभाव 


मौर २ अन्योन्याभाव । [ उनम से ] संसर्गाभाव भीतीन प्रकार कादै। 


१ प्रागभाव, २ प्रध्वंखाभाव, भौर ३ अत्यन्ताभाव । । | 
उत्पत्ति के पूवं कारणमें कायं काजो अभाव्र [ होता है वह ] श्रागभावः 


| कहछाता ] है । जैसे [ पट की उत्पतति न धवं तनतुभं मे [ बतंमान | पट 
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२२२ तकंभाषा [ यभावः 


भावः । स चानादिरुपपत्तेरमावात्‌ । विनाशी च, कार्यस्यैव तद्धिनाशच- 
रूपत्वात्‌ | 
उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रध्वंसाभावः । प्रध्वंसो षिनाश इति ¦ याबत्‌ । 
यथा भग्ने घटे कपालमालायां घटाभाव; । स च युद्ररप्रहाशदिजन्यः। 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरनुत्पततेः । 
तरेकालिकोऽभावोऽत्यन्ताभावः । यथा वायौ रूपाभावः । अन्थो- 
व्ाभावस्तु तादासम्यप्रतियोगिताकोऽभावः | श्वर; पटो न मवति इति । 





का अभाव । [ उसकी ] उत्पत्तिन होने से ‹ वह अनादि है। ओर [ अनादि 
होने पर भी ] विनाशी है । कायं के विनादा रूप होने से। 

घट की उत्पत्तिहो जाने से घट का श्रागभाव'नष्ट हो जाता हे । इस्ङिए्‌ 
श्रागभाव' विनाश्ीहि। घट का श्रागमावः कव से प्रारम्भ इंआ यह नहीं 
कहा जा सकता । जवर घडा चना, उसके पूवं भनादि काले उस घटका 
अभाव दै । इसलिए यह श्रागमाव' अनादिहै। जो पदार्थ अनादि हा वह 
भनन्त, भौर जो सादि हो वह सान्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
वह केवल भाव पदार्थो ॐ विषयमे ही काग होता है अभाव ॐ विषय में नही। 
अभावमें तो प्रागभावः अनादि होने पर भी सान्त होता हे । भौर श्रध्वंसा- 
भाव' सादि होने पर भी अनन्त होता हे। 


उत्पन्न हुए [ घटादि मुद्र प्रहमारादि के कारण जव टुट जाते हु तव उस 
घट आदि | का कारण [कपाल आदि क शूप] मजो अभाव वह्‌ श्रध्वंखाभाव" 
[ कहलाता ] है । परध्वंख का अथं विनाश है । जैसे षडेके पट जाने पर कपाल 
मालाम [ वत॑मान ] वटाभाव । ओर वह | प्रध्वंसाभाव 1 मुदुगर-प्रहार आदि 
-से उत्पन्न हभ है । वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भौ आवनाी है [ क्योक्रि ] नष 
हए कायं कौ पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है । [ उस मिद से अथवा उन 
कपालो से यदि वारा घडा बनायाभी जायतो वह दूरा ही घट होगा। 
"पुवं विनष्ट घट ईब्रारा कभी उत्पन्न नहीं हो खकता है। इखलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्तः होता है ]। 

वैकालिक [ गौर संसर्गावच्छिनल भतियोगिक ] अभाव अत्यन्ताभाव 
.[ कहलाता ] है । जैसे वायुमेरूपका अभाव है [ तरैकालिकि अभाव है, ओर 
संखरगावच्छनन प्रतियोगिताक अभाव होने अत्यन्ताभावः है ] अन्योन्याभावः तो 
तादास्मय-्रतियोगिताक" भमान होता है। लैसे वट पट नहीं होता है यह्‌ 
:[ अन्योऽन्याभाव' का उदाहरण ह ] । 
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अभावयोरभेदः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ २२३ 





'अत्यन्तामाद' जौर “अन्योन्यानाद का सेद्‌-- 





ऽन्यासावः जेते घट, पट नहीं है लौर “भव्यन्तायावः सवे वायुस 
नहं हे, यह दोनो ही अभाव तरेराकिक भाव होते हँ परन्तु न 
भौर 
)न्वानाद' (तादस्स्यप्रतियोगिताक' असाच होता है। जैसे घट एद नहीं 
= ॥ {4 यहां 
घट अर ष्ट ॐ सयोग सश्वन्ध का निषेध नहीं क्रिया नारहाहै। घट भौर 
पट का ्योग होने पर मी वटः पटो न" यह ्यवहार हो सकता े। इसचिए 
चट ओर पट ॐ योग ङ्प संगं का निषेध करना इलक्ना प्रयोजन नहीं है 
अपितु उन दोनों के भमेद्‌, देक्य, या तादास्य का निषेध क्रिया जा रहा हे। 
"घटः पटो न का अर्थं "वटपयर्योस्तादृस्म्यं न' यह है । अर्थात्‌ तादाष्म्यस्तेजो 
-भभाव उक्ल "अन्योऽन्याभावः कहते है । 

जिसका अभाव होता दहै उसको भभाव का श्रत्तियोगीः कहते ह । “यस्य 
अभावः ल तश्य प्रतियोगी" । जेषे वटाभाव का प्रतियोमी घट, भौर पराभाव 
का प्रतियोगी “पटः होता है । श्रतिपोगी' मे उस जमाव की प्रतियोगिता रहती 
हे । आर उस्र श्रतियोगित्ता का नियामक कोई सम्बन्ध होता है। नष्टां अमाव 
रहता है उसको अभाव का अधिकरण या भ्ननुथोगी' कहते हँ । शौर श्रतियोगी' 
का अधिकरण या “जनुधोगीः ॐ साथ जो सम्बन्ध होता है दही उस अभावका 
म्रतियोगितानिया मू अथवा श्रतियोगितावच्छेदक-सश्वन्ध' कहलाता है । जैसे 
“मूतर घटाभावः" इस प्रतीति मे मूतर भधिकरण, या “भनुयोगी" है घट 
श्रतियोगी, है । भूत भौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए भूतल 
जो घटाभाव रहता है उसका नियामक अथवा जवच्छेदक सम्बन्ध भी संयोग 
ही होगा । इसलिए मूते घटाभावः या भूतले घटो नास्तिको न्याय की 
1 'मूतलाुयोगिक -चटप्रतियो गिक -संयोगसम्बन्धावच्िननपरतियो गिताक- 
अभावः भी कह सकते हे । यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध या संसगं है इंस- 
किए यह भाव संसर्गाभावः कहराता दे। 


"वटः परो न? यह अन्योऽन्यामावः का जो उदाहरण दिया है उसमें घट 
लोर प्रद े तादासभ्य का निषेध किया गया | 
“तादार्यग्रतियोगिताक' भाव हे । क, भी व्रकालिक धमाद ही ह । 
ओर (अव्यन्तामावः का छ्तण ही तरेकालिकोऽमावोऽत्यन्ताभाव्‌ः” किया गया 
दे । अर्थ्‌ तरकाठिक भाव को अश्यस्तामाव' कहते हं । इसि (भ्यन्ता- 
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२२४ तकंभाषा [ विज्ञानवादनिरासः 


तदेवमथौ व्याख्याताः । 
विज्ञानवादनिरासः 

नलु ज्ञानाद्‌ नह्यणो वा अथौ ठयतिरिक्ता न सन्ति । सैव । अथं 

नामपि प्रतयक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापतवात्‌ । 


0 





भादः भौर “अन्योन्याभावः का भेद श्रतियोगितावच्छेद्‌क-सस्वन्धः ॐ अ; 
पर ही होता है । “अन्योऽन्याभावः मे श्रतियोगितावच्छेद्क~ धर्मः ताद्‌ 
होता है भौर 'जस्यन्तामावः मे श्रियो गितावच्छेदक-घभ्वन्ध? न्तादात 
भिन्न (संयोग? या “घमवायः छादि संस्र होता हे । श्रागभाव, रध्वा धाः 
ओर “अत्यन्ताभावः इन तीनो मं “्रतियोगितावच्छदक - सम्बन्धः तादारम्य से 
भिन्न संयोगादि संसग ही होता है। दइक्षक्िए्‌ यह तीनो अभाव “संलर्गावच्िन्न- 
प्रतियोगित्ताक अभावः होने चे संसर्गाभावः कहलाते है । इङ विपरी 
(अन्योऽन्यामाव' सें श्रतियोगितावच्छेदक-धर्मः तादारम्य के होने से श्तादारय- 
प्रतियोगिताक लमाव' को अन्योऽन्याभावः कहते ह । 





~ 
॥१। 


= ह 
इख प्रकार [ वेशेषिकाभिमत द्रभ्य भादि षट्‌ पदाथ रुप | अर्थोकी व्याख्या 
हो गई । 


विज्ञानवाद का निराकरण-- 


[ प्रन ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से मतिरिक्त [ द्रव्य आदि ] अर्थो कौ सत्ता [ही] 
नहीं है [ तव माप उनका वर्णन कैसे करते है]। 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहींहै। [द्रव्य आदि अर्थो केभी प्रक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा खकता है । 

अथो के निरूपण के वाद्‌ इस प्रश्न ॐ उठाने का अभिप्राय यह दै कि 
वेदान्त तथा बौद्ध मत जो अर्थो का भर्ग अस्तित्व नहीं मानते दै उने मत 
का संतेप मे निराकरण किया जाय । बौद्धो के चार स॒ख्य दाशंनिक सश्भ्रदाय 
हं । १ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक जौर ४ वैभाविक। इनमें से 
“तसोत्रान्तिक' शौर “वे भाषिक? यह दोनों घट-पट जादि बाह्य पदार्थौका 
भस्तिष्व मानते है । उनमें परस्पर मेद यष है कि उन मे से एक 


-साकरक्ञानवाद्‌ः को स्वीकार करज्ञान सें षट-पटादि धर्था का भाकार मान 
कर उससे जयं का अनुमान मानता हे । अथं को भष्यक्त नहो मानता । दोष 


दो सम्प्रदाय अर्थात्‌ "माध्यमिकः जौर थोगाचार' वाद्य अर्थो का भरित ह 
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विज्ञानवादनिराखः ] भमेयनिरूपणम्‌ क 





उन म से साध्यमिक्' सम्प्रदाय “शून्यवादी, भौर 
ानवादी" नास से प्रसिद्ध है । विह्तानदादी योगाचार 







नका अस्तित्व है घट-पट अचि २ 
का अ्तित्व है घटनपट आदि अर्थो की 


7 
1 
{ 


भ्रतीत्ति स्वप्न में दि 





41 


वे 


ध्र 


लसान कवर कल्पित जौर रम ल्प दे । उनका कहना यह क्कि अथ 
विव 
४५।२ हान दौनां का सस्तिल्व मानने की को आवश्यकता वहीं कथाकि टौ किक 


भ्यवहार्‌ का उपपाद्न केवर एक क्लान के नाधार पर भी किया जा सकता 


हं! जसे स्वप्न सं ट, पट आदि पदार्थौ का अस्तिस्व नीं होता दहै केवर 
ग होता है लौर उसी ज्ञान कं नाधार पर स्वष्न-कार मे सारे रौकिक 





व्यवहारो का उपकादन हो जाता हे इती प्रकार जागत-काल का सारा व्यवहार 
भी लर्था ङ विना केवर ज्ानमान्न से चल रहाहै। इसचिष्‌ ज्ञान से व्यति- 


रिक्त अर्थो का अलितस्व नहं हे । केवर ज्ञान ठी एक यथार्थं वस्तु है । अन्ध 
सव दर्थस्रान अत्‌ सवेष्नवत्‌ परिकल्पित भौर मिथ्या द || यही (विक्लानचादीः 


ध्योगाचार' सश्प्रदाय के मत काक्षार हे। 

त्रह्यवादी वेदान्त मत-- 

वेदान्त दुन का श्शाङ्कर' सश्प्रदाय भी बौद्धो के इस “विक्वानवाद्‌" सेः 
मिरता-ज॒ङतता सरपरदाय दै । उनके मतम ब्रहम ही स्य वस्तु है भौर जगत्‌ 
स्वप्न-परिकरटिपत वस्तु के समान मिथ्या है! वह जगत्‌ को ब्रह्म का “विवर्तः, 
मान्न कहते है । विव, का अर्थं है 'नतास्विक अन्यथा प्रतीति! । जते रञ्ज से 


५ 


सपं की प्रतीति। 

“विचतैवाद्‌" तथा “परिणामवाद्‌-- 

सृष्टि ® विषये दो प्रकार ढे मतदह। साख्य का मत श्वरिणामवाद्‌ः 
कहलाता हे नौर शाङ्करं वेदान्त का मत (विवर॑वाद्‌" कहता दै । दूध से 
दही बनत) हे । यर्दा दही. को दूध का धरिणाम' कका जाता है । पहि दूष 
रूप मे धरतीति ष्टोती थी उछ स्थान पर जब दही की प्रतीति हा री हि। 
यहां न केवर प्रतीति में मेद हो गथा दै । भपित दुग्ध रूप पदाथं ॐ स्वरूप 
मे भी परिवर्तन हयो गया है । इसलिए इत प्रतीति को (ताचिक भन्यथाप्रतीति" 
कते हे इली को “विकारः या “परिणामः भी कते दै। 

इसके विपरीत रञ्ज में सपं की प्रतीति (अताचिक भन्यथा प्रतीति" है। 
उष म रज्जु बदर कर सपं नहीं बन गं । रज्ड उमा की स्यो रञ्जही दहै पर 


। गे ही क न्यथा प्रतीति? 
उसमे पतीति स॑ छी होने लगी दै हषकी 'अतासिविक भन 
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या ।विवतत' कहते हँ । इस "विवर्तः लौर "परिणामः का रुचण इ प्रकार 
किया गया है- 

सत्वतोऽत्यथा प्रथा विकार इव्युदीरितः । 

जअतरवतोऽन्यथा प्रथा विवतं इस्युदाहतः ॥ 

अर्थात्‌ जहां तरवे-परिवतंन सहित भन्यधा प्रतीति होती है उसको “निकार, 
कहते है । जेषे दही दूध का विकार'है। दघी को "परिणाम" सी कहत ह्‌ । 
सांस्व दक्ञेन “परिणामवादः का प्रतिपादन करता हे । ओौर तस्व-परिदर्तन > 
बिना होने वाटी अन्यथा प्रतीति को शविवतंः कहते हं । सते दपं र्ज्ु ॐ! 
"परिणाम" नहीं जपितु "वितं हे । शाङ्कर वेदान्त (दिव्तवाद्‌' का संस्थापक 
हि 1 उसङ़े मत्त मे जगत्‌ ब्रह्म का "विवर्तं है । अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति 
मे इसी प्रकार है जेसे रञ्जुमें सर्पकी प्रतीति इस प्रकार शाङ्करं मत सैं 
जगत्‌, 'विज्ञान-वादी' बौद्धे! ॐ समान, स्वप्न-परिकहिपत वस्तुओं ॐ तुल्य 
अममाच्र है 1 उसका को वास्तविक अस्तिस्व नष है। वास्तविकः सत्य वस्तु 
ह्मी हि । 
इस प्रकार बौद्धो के विज्ञानवाद" भौर शद्धराचायं के "वरह्यवाद्‌" से बहुत 

ङ समानता है । उनमें जो सुरप शन्तर हे वह यह ३ कि बौद्ध सवो णिक 
मानते है इषकिए्‌ उनका "विज्ञान" भी (कणिक विन्ञान' है । इले विपरीत 
शाङ्कर वेदान्त" का ्वह्य' नित्य पदार्थं है । इल्ए दोनो मँ मेद तो है परत 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिरता-जुल्ता है इवलिए सांल्य-श्रवचन 
म्य मे, निर्न पुराण-वचन के आघार पर उस शाङ्करं “मायावाद्‌" को (प्रच्छन्न 
-चौदधः कहा गया हे-- 

मायावाद्मसच्छास्त्र श्रच्ुननं बौद्धमेव' च । 

मयेव कथितं देवि कटौ बराद्यणरूपिणा ॥ 

, बौद्धो के "विज्ञानवाद" से भौर शङ्कर के "व्रहमवाद्‌' मे क्रमशः "विज्ञानः 
-ओौर श्रहम" के भतिरिक्त भरथो का भसितव्व नहीं मानाजाता है। उसका खण्डन 
करने के रिष ही अन्धकार ने यहां इस प्रसङ्ग की भवतारणा की हे । सिद्धांत 
पच से इन दोनो मर्तो के खण्डनमे जो युक्ति दी गहै वह केव इतनी ही 
हेकिद्भ्य आदि पदार्थं प्रष्यक्न सिद्ध है अतएव उनका अपराप नहीं क्या 
जा सकता हे । भतः उनका भस्तिष्व मानना शनिवार है। 

“तकमाषाः प्रधानतः न्याय की कोली के आधार पर क्लि गई है इसी- 
छि न्याय के प्रमाण, प्रमेय जादि षोडश पदार्थो का निरूपण चल रहा हे । 
अमेय बारह माने गये ह। उनमें से १ भाष्मा, २ शरीर, ६ इन्द्रिय, इन तीनो ढे 
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सथं! का भाया । इल्त अर्थ" प्रमेय क अन्तत 
यायं कोक्तं दव्य आदि दुः पदार्थौ का अन्तर्माव कर 
च्या गथाहेि। वं सूत्रकार ने अथ चब्द्‌ घे वशेषिकोक्त द्भ्य भआदिषट्‌ 


णद (स 


पदाथा का प्रहण न करके रूपादि गुणों का ग्रहण क्रिया है । जेता कि-- 





ग॑न्धरसरूपस्पक्ञव्दाः यिष्यादिगुणास्तदर्थाः । 

दस सूत्र से स्पष्ट दे। परन्तु नवीन बाचा्यौ ने इती (र्थ प्रमेय के 
अन्तर्गत वैरोषिक फे द्भ्यादि षट पदार्थो का ब्रहण कर उनका 
निरूपण किया है । (तकंभाषाः ने भी ही पद्धति का वरस्वन कर यहां तक 
वेरोषिकोक्त सव पदार्थो का वर्णन हष “जर्थ' निरूपण-प्रसङ्ग सै कर द्विया ह । 
भब भागे क्रमप्राप्त पञ्चम प्रमेय शुद्धिः का निख्पण प्रारस्म करते है । यथयपि 
वैशेषिक के गुर्णो के अन्तर्गत जुद्धि का संचिक्च वणन क्रिया जा चुका है । परन्तु 
स्याय सै उललको अलग प्रमेय माना है। जतए आगे उसके क्रमप्राप्च होने 
से उका वर्णन करते है । 

५. उदधि 

बृद्धि,उपकन्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से जिखको कहा जाता है 
वह बुद्धि है । अथवा अरथँकेज्ञान को बुद्धि कहते हैँ । वह सक्ेपसेदो प्रकार 
कीट [ एक्‌ ] अनुभव बौर [ दूरी | स्मरण । [ उनमं से ] भनुभव भी दो 
प्रकार का होता है [ एक ] यथाथं भौर [ दूखरा ] अथथाथं । 

उमे यथार्थं [ अनुभव ] अं का अविषंवादी [ म्थावुारी ] होता है 
ओर वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणं से उलयन्न होता है । जेषे १ दोषरहित चक्षु 
आदि से घट भादि का ज्ञान [ यह प्रवयक्ष यथार्थानुभेव है |। धुम आदि 
.[ शुद्ध ] लिङ्ध से अग्नि आदि का ज्ञान [ यह यथाथ अनुमानर्प्‌ भवुभव हमा 1 
३गोके सादृश्य को देखने से गवय शब्द से वाच्य होने का ज्ञान [ यह उपमान 





6. 
9 न्यायदश्रान, ¶, १, ¶ ७ ॥ 
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दशेनाद्‌ गवबयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌ । श्योतिष्टोमेन स्वर्भकायो 
इत्यादि वाक्याज्ज्योतिष्टोमस्य स्व्गसाधनताज्ञानञ्च । 
थ ९ ~ (~ ५ 
अयथाथेस्तु अथेन्यभिचारी, अप्रमाणजः । स त्रिविधः । संशय- 
स्तकों बिपयंयश्चेत्ि, संशयतकोँ बच्येते । 
विपययस्तु अस्मिंस्तदुम्रहः। भम इति यावत्‌ | यथा पुरं 
रजते शक्तिकादौ रजतारोपः, “इदं रजतम्‌” इति । 








परमाणजन्य यथार्थं अनुभव हुभा ] 1 ४ स्वगं की इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इष [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्टोम [ याग ] मे स्वगखाधनता का ज्ञानं 
[ यह शब्द प्रमाणजन्य यथार्थं अनुभव हुआ ]} 

भयथा्थे [ अनुभव | तो मर्थं का व्यभिचारी भौर भप्रमाण चे उत्पन्न 
होता है । वह तीन ध्रकार दै । १ संशय, २ तक ओर ३ विपयंय । [ इनमे से ] 
संशय मौर तकं [ न्याय के षोडशा पदार्थो मे गिन हुए ह अतएव आगे यथा- 
स्थान | कहै जावेगे । [ विपर्यय को यहां कहते है ] अतत मे तत्‌ 
[ अरजत शुक्तिकादि मं रजत | कौ प्रतीति विपर्ययया श्रमहै। जैसे सामने 
स्थित अरजत शुक्तिकादि. मे रजत का आरोप,कि यह्‌ रजत है । [अरम कहलाता ह । 

ख्यातिपञ्चक-- 


अमद्ञान अथवा विपयंय ज्ञान का विरश्ङेषण कड दाशेनिक सम्प्रदायो 


में भिन्न र्‌ रीति से क्रिया गया ४ जिसके परिणामस्वरूप सुख्यतः ष्पृद्धः 
ख्यातियां? प्रसिद्ध है । 


भाव्मर्यात्तिरसत्ख्यातिरख्यातिः स्यातिरन्यथा । 

तथानिवचनीयद्यातिरिति ख्यातिपच्चकम्‌ ॥ 
यातिः शब्द का अर्थ॑ज्ञान हि। अमस्थल मे किसका श्वान होतादै 
इसको छेकर इन पांच स्यातिर्योः की स्थापना इई हे । इनमें से “जाद्म- 
ख्याति" धौर (भसतूख्याति” यह दो बौद्ध पत्त है । (नाष्मल्यातिः च भास 
शब्द्‌ से "विज्ञानवादो" वोद के"विज्ञानतस्व' का गहण करना चाहिए । "विज्ञान 
वाद्‌ के शनुक्तार वट-पट आदि बाह्य विष्यो का तो कोह जस्तिव्वदैदही 
नी । केवर विज्ञान" ही हन सव रूपो से भासवता दै वह वात पिले कह जके 
५ इसिप्‌ मस्थल में स्वयं "विज्ञान" ही आन्त वट के रूप मँ मी माता 
। यही "भाह्मर्यातिः पच्छ कासार दे। दूसरी “असत्‌ ख्यातिः युन्यवादीः 
माध्यमिक बौद्धो का अभिमत पद ह । उनके मतः में “विज्ञान? कामी. असितित्व 


 ©6-0. >€ रि. ।4 11101181 5118511 60166101 ५77८0. 01011760 0 66810011 











उयात्तिपन्द्कः 


प्‌ 


] प से य {= 
1 मरसेयनिरूपणम्‌ २२६ 














भह" हे । प्रभाकर का सत्त यहद कि 


~ त्स तिः" १ल्तन ति 
"०।।९. भतद्वृए्रातष्ट-क्लानस्‌ 
# 1 





ॐ व अथवा तद्साऽवति तस्परकारकत ज्ञानं 
श्मकेजो ख्हण किए गर्‌ ह उल प्रकार क र 
व सण (कष्‌ गण्‌ उस प्रकारका ्रमङूपन्ञान होता 
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सरे जोग श्नमः कहते है उल्का विश्रेषण कर, प्रभाकर 
; का कों अव्र नहीं है। जेषे शि मेँ रजत की 

त क जत्र कहा जाता दहे । यहां तकंमापाङारने सी “ध्र तर्िमस्तत्‌ रूपए 
श्नम-ज्ञानका उदादरण यही दिवा है । प्रमाकर का कहना है कि यह्‌ वस्तुतः 
एरक जान नहींहे अपितु उसमें "हदम्‌" मौर रजतम्‌” यष दो ज्ञान ल्श 
भल्ग हं । “हदम्‌ अंश्चका ज्ञान इन्दि भौर र्थे सन्िकषं वे उत्पन्न 
४ कान होता खीर दह यथाथ ज्ञान है "रजतम्‌ः इष संश्च की शशि? 
(९५ है । बह सी यथाथ दै । इच प्रकार हदर्‌" अंश जो प्रव्यक्त भनुभवाव्मक 
६ वह इन्दरियाथसन्चिकषजन्य होने से यथार्थंहै। जोर ^रजतम्‌ः यह्‌ अश्च 
संस्कारजन्य ओौर स्मरणास्सक है, वह भी यथार्थे । इलकिए दोनो श्रो सं 
से कीं मी भ्रम नहींहै। 

तव प्रशन यह ्टोता है कि थक्ति को भ्रमसे रजत लमश्चकर मनुष्य उको 
उठाने सें क्यों परटृत्त हो जाता है इसका उत्तर यह है कि इन दोनों ज्ञानं के 
भेद का रहण उसको नहीं रहता है । उस घमय उ व्यक्तिको ज्ञान नह्य 
रहता हे कि सुञि जो दं रजतम्‌" ज्ञान हो रषा है उस्म खे इदम्‌" अंश तो 
“अनुभवात्मक' प्रव्यक्त हे भौर रजतम्‌” अंश्ञ॒शत्मरणाद्मक' है । धजुभव ओौर 
स्मरणरूप द्विविध ज्ञान ® भेदका अहण न होने से मनुष्य उल्ल सीपको उठने 
मे प्रवृत्त हो जाता दै । इसछ्िप्‌ इस व्यवहार का कारण भेदाग्रह" है । इसी 
भ्दाग्रह" को “जण्याति! मेद्‌ की अख्यातति, अर्थात्‌ भेदका ज्ञान न होना 
कहते हैँ । 
इष को “भख्यातिवाद्‌" कते है । भौर वह प्रभाकर का लिद्धान्त है । 

चौथा “अनिर्वचनीय ख्याति वारा पच्च वेदान्तिर्या का है । उपनिषदू 
स्वप्न-वर्णन @ प्रसङ्गै भाया ^तत्नन रथाः, न रथथोगाः, भथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सृजते, । अर्थाद्‌ वर्हौ न रथ होते दै ओर न रथयुक्त मागं 
आदि, परन्ठ स्वप्नदृशा रथो भौर रथयुक्त मार्गो कौ ष्टि कर रेता है । इस 


उपनिषद्‌ वाक्य मे “सृजतेः शब्द्‌ का प्रयोग होता हे इषे विद्ध होता ह्नि 
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[५.1 


स्मरणमपि यथार्थमयथाथेल्चेति द्विविधम्‌ । तदुभयं जागरे । स्वप्ने 
त॒ सब ज्ञानं स्मरणमयथाथंच्च । दोषवरेन तदिति स्थाने इदभित्युदयात्‌ 

सवेञ्च ज्ञानं निराकारमेव न तु ज्ञनेऽर्थन स्वस्याकासे ऊ 
साकारज्ञानबादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणाथालुमानभपि निर 
















उपनिषत्कार के मत मे स्वप्न-कारु ञे प्रातिभासिकः रथ आदि उष्प 
है । उनकी स्थिति तथा प्रतीति डवल स्वप्न-कार भे ही रहत्ती है । लाशने ५ 
वह स्वयं समाक्त हो जते हे । इसी प्रकार अरम ढे स्थलस्चि जी श्रात्तिमालिकं 
रजत कौ उत्पत्ति होती है । उक्त नवोर्पन्न प्रातिभासिकः शजक्त की ल्थिति 
उतने ही काल तक रहती है जितनी देर तक श्म दी स्थिति है। इलीचिए 
उसको श्रात्िमासिक रजत" कहते हँ । यह श्रातिभाविकः रजत सस्य है यह 
नहीं कहा जा सकता हे क्योकि भागे चरु कर उसका वाध होता है । ओर 
उसको नितान्त असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता है वर्योकरि उषकी. धरतीत्ति 
होती है । इसकिषए्‌ यह ध्मात्तिभासिक-रजत, 'सच्वेनः लौर अश्लच्वेन' निवेकतुष् 
भङक्य होने से (भनिवंचनीयः रजत कहा जाता है । अम-स्थख् ने “अनिर्वच- 
नीयः शजत भादि काही भान होताहै। इसलिए श्रा्कर वेदास्त के हल 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीय स्ध।तिः नाम दिया गया है । 

पञ्चम "अन्यथा-र्यातिवाद' नैयायिका का पक्त है । नैयायिको का कहना 
हि कि शुक्ति-रजतस्थल में श्रातिभासिक रजतः? की उस्पत्ति मानना उचित नहीं 
हे । दोषे प्रभाव से जेषे पाण्डुरोग के रोगी को “पीतः शंखः" प्रतीति होने 
छगती हे हसी भ्रकार दोषवक् से हहस्थ भर्थात्‌ बाजार मे रखे इष्‌ रजत की 
प्रतीति शुक्ति में होने कगती हे । इसी का नाम (भन्यथा-ख्याति' है । 

स्मरण भीदो प्रकारका होता है-१ यथां ओर २ अयथाथं । जाग्रतु 
अवस्था मे दोनों प्रकार का स्मरण होतादहै। भौर स्वप्नमेतो सारा ज्ञानः 
स्मरणात्मक मौर भयथारथं ही होता है । दोषवशच से [ तत्‌ ] वह के स्थान पर 
यह [ इदम्‌ | प्रतीति होने से । 


ज्ञान के जाकारसे अर्थोका भनुमान करे अर्थो को अनुमेय मानने 
वाछे षो! के “वेभाषिक' सम्प्रदाय का उदरे पीडे क्रियाजा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने ॐ किष जागे का प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 


ओर खारा ज्ञान निराकरण ही होता है। अर्थं, ज्ञान मे अपना [ कोई ] 
कार उत्पन्न नही करता है । खाकार ज्ञानवाद का ण्डन हो जाने से [ अर्थात्‌ 
यदि ज्ञान का आकार माना जाय तो बह कोई नियत आकार नहीं बन खकता 
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मनञादयः | प्रसेयनिरूपणम्‌ २३१ 


च्ल अ ह तिबद्धः | 

~ 2 नरूप्यः अथन्र।तिवद्धस्येव तस्य्‌ 
नसा निरू ल] च व 

गनसा निरूपणात्‌ । घटज्ञानवानहं, इत्येतावन्मात्रं गम्यते न तु ल्ञान- 


1 वन्मा 
वानहम्‌" इत्येतावन्मात्रे ज्ञायते । 


भत्यक्षसिद्धलवाद्‌ षटदेः। सई ज्ञानमर्थ 


5 यत्त 
सन्‌ 


41 


अन्त्रिन्द्रियं सनः । तच्चोक्तसेव । 


७ प्रवृत्तिः 
प्रवृत्तिः घ ध्‌ 5 यापारिल्ि श 
प्रवृत्तिः धमौधसंमयी गादि क्रिया, तस्या जगदुव्यवह्‌{रघाधकत्वात्‌ | 
{षाः 


1 


--- = 


स 


१ 


दोषा रागदरेष-मोहाः | 
राग इच्छ | 
देषो मन्युः, कध इति यावत्‌ । 
मोहो सिथ्याज्ञानं विपयेय इति यावत्‌ | 
£ प्रेत्यभावः 
पुनशत्पत्तिः प्रेव्यमावः । स चात्मनः पूरवैदेदनिवृ्तिः, अपूर्वे 
संङ्गातलासः। 
दै । | इसर्एि आकार से बथंका अनुमान भी खण्डित हो जाता है। घटादि 
के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से [ उनको अनुमेय मानने की कोई आवर्यकता भी नहीं 
है] साराज्ञान अथंसे निरूपित होताहै। भँ घटज्ञानवानू ह [ विषयः 
खहित | यही प्रतीत होता है [ केवल विषय रहित | क्ञानवानहम्‌' केवल इतना 
ही प्रतीत नहीं होता है। [ अतः घारान्ञान अथं ही निरूपित होतादहै]। 
अन्तरिन्दरिय [ का नाम | "मनः है । ओर वह कहा जा चुक्रा है। 
धर्म-अधमं रूप यागादि क्रिया [ भौर उससे उत्पन्न धर्माधर्मं ] प्रवृत्ति 
[ कटखाते | है । उख [ धर्माधमं रूप प्रवृत्ति | कै जगतु के व्यवहार काः 
साधक होने से । - | 
राग-दरेष-मोह [ यह तीनों ] "दोष है । 
¶्राग" इच्छा [ को कहते ] है । 
द्रेष' मन्यु अर्थात्‌ क्रोध [ को कहते है | । 
“मोहः मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ विपयंय [ को कहते है ] । ४ 
पुनर्जन्म प्रे्भाव | परेत्य-मर कर, भाव-अर्थात्‌ फिर उतन्न होना ] है ॥ 
भौर वह [ धनजन ] आत्मा के पूवं शरीर कौ समाप्ति ओर नवीन शरीर भादि 
समूह की श्राप्ति [ ही ] है [ मर्तु पुनर्त्यत्ति नहीं सम्ननी चाहिषु । व्यो 
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२३२ तकंमाषा [ फलादयः 


। १० फलम 
फं पुनर्भगः सुखदुःखान्यतरसाष्ात्कारः। 
११ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव । 
१२ अपबगः 
मोक्षोऽपवगैः। स चेकविशतिभ्रमेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी 
एकविशतिभेदास्तु शरीर, पडिन्द्रियाणि, षड्‌ विषयाः, षड 
खखं दुःखञ्चेति गौणयुख्यभेदात्‌ । खखं तु दुःखमेव दुःख 
स्वात्‌ । अनुषद्गोऽबिनाभावः । स ॒चायमुपचारो मधुनि 
मधुनोऽपि विषप्निकतेपवत्‌ । 
स पुनरपवगेः कथं भवति ? 
उच्यते । _शा्चाद्‌ बिदितसमस्तपदार्थतत्तवस्य, विपयदोषद्शन- 
विरक्तस्य सुखुषोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षालछृतात्मनः कलेा- 


-24 











भात्मा तो नित्य है वह कभी उत्पन्न नहीं होता है । देह-इन्धिय आदि के घाथ 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध कानाम ही प्रेव्यभावया पुनजंन्म है |। 

सुल यादुःखमेंसे किसी के मनुभव ल्प भोग को फलः कहते है । 

पीड़ा को दुःख" कहते है उका वणन हो ही चुका। 

मोक्ष को अपवगं' कहते ह । भौर वह [ मोक्ष ] इक प्रकारके दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्तिहै [ दुःखोके] इक्ोख भेद तो [ इष प्रकार है ] शरीर, 
छः इन्दा, छः विषय, छः ज्ञान, भौर सुख तथा दुःख । यह गौण भौर मुख्य 
भेद से [ इष्ठीस प्रकारके दुःख है, जिषे दरुटने का नाम॒ “अपवर्गः या मोक्ष 
है] दुःख से मिश्रित होने के कारण [ लोकिकं ] सुख भी दुःल ही है । अनुषङ्ख 
[का अथं | अविनाभावः है। मघुंके विष संयुक्त होने पर [मधुकोभी|] 


विष समश्षे जाने के मान [ लोक्रिक सुख को दुःख से अविनाभूत, मिधित, होने 


से दुःख खमन्ञने का ] उपचार [ गौण व्यवहार ] है । 

[ शरस्न ].बह्‌ अपवग" कैषे प्राप्त होता है ? 

[ उत्तर ] कहते ह । [ खवसे पटिके ] शाखं [ के अध्ययन ] से खमस्त 
पदार्थो का तत्व ज्ञान प्राप्त करके ¦ विषयों के दोषों को देखने खे [ टोकिक 
विषयो कै प्रति ] विरक्त, [ हए अतएव | मोक्ष की इच्छा करने वाङ [ मौर 
उखकी ्राप्ति कै ल्िए योग शार में वणित प्रकार से 1 ध्यान करने वाङ्‌ मूमृष्च 
खाधकके ध्यान के परिपक होने से भत्मखा्ञात्कार करने वारे अतएव 
{ भास्म-जञान हो जाने से भविया, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश्च खूप पांच 1 
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संमेदाः 1 सेयर 
कमभेद; ] प्रसेयनिरूपणसू्‌ २६३ 






पूर्वो पात्तञ्च 
नस्य पू्ेकस- 





नए धमं भौर अधमं का उपाजन न करने वा, ओर पुरवोषात्त धमधम को 
योग-शक्ति के प्रभाव से जान्‌ कर एक साथ भोग डालने वाले [ तत्त्वज्ञान हो 
जाने पर राग, देष, नहीं रहता अतएव निष्काम भाव से करिए जाने वाल कमो 
से नवीन धर्माश उत्पन्न नहीं होते है । ] पूव कर्मो की समाप्ति पर वर्तमान 
शरीर के नाद होने "पर नए शरीर की उत्पत्ति [के कारणभूत धर्माधिसं के 
अभावे] न होने से इक्क प्रकार के दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा कै चाथ ) 
कारण [ धर्माधमं | के मभाव से नहीं होता है। यही इक्कीष प्रकार कं दलों 
का विनाश मोक्ष है । वही अपवग" कहलाता है। # 
कर्मो के मेद-- 

कमं के तीन प्रकार है, एक श्रारन्धः दृश्चरे “खलित भौर तीसरे 
(क्रियमाण । जिन कर्मो का एर भोग करने षे लिपु यह श्रीर प्रा इभा 
हे उसका भोग प्रारम्भदहो चुका दै अतएव वह श्रारब्धः कहलाते है । इनका 
नाह्ञ मोग पशं होने पर ही होतादे। “क्रियमाण कमं वह है जो इस समथ 
मे श्ियाजारहाहै। इन कर्मो के संस्कार (सन्धितः होते रहते है । उनका 
भोग भागे होगा अतएव वह "सञ्चितः कमं कहलाते ह । जव तक ॒तश्वन्ञान 
या घाव्मसाक्लार्कार नकी होता हे तव तक कि गण्‌ क्मोसे संस्कार बनते 
हें । परन्तु भास्मषाक्ञस्छार के वाद्‌ किए जाने वले कर्मो से संस्कार नकी 
बनते । इसलिये शा्मलात्ाव्कार के वाद मोच कौ भ्रालठि के छिषु श्रारब्ध' 
कर्म आर "सञ्चित" कर्मा की खमािका कायं शोष रह जाता दै। इन दोनों 
की समा्चि होने पर ही मोष होता दै। इने से श्रारन्ध" क्म का मोग 
तो नियत समय तक धरात्‌ जव तक इत वतमान शरीर कौ शाय निधारित 
है तव तक चलता ही है। उसका ऽपपादन चक्रमूमि' क उदाहरण से किया 
गय) है । जसे छग्हार एक बार भपने “चाकः को घुमा दैता है तो उसमे जो 





९, 
9 योग दशन २, ३। % ४ 
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वेग संस्कार उष्पन् हो जाता है उल्क कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता 
ह इसी प्रकार प्रारभ्य कमो ॐ वश्च यक शारीर धपते भोग ॐ समाप्त होने तक 
बना रहता टै । तिष्ठति संस्कारवशा्चक्रभमिवद्‌ एतकषरीरः । शास्य छान 
वाद्‌ जितने समय तक वतमान छरीर का नाश नहीं होता तव तक हा 
“जीबन्युक्ति' की भवस्था मे रहता हे । इस वस्था से वहं जो छट सी करस 
करता है उसके उन कमो से नषु संस्कार नहीं बनते हं । इसीरिष 
कि मातृवध-परितृवध जसे कर्मो से भी उघका इ नहीं निगडता हे । 





सञ्चितः कर्मो के नाज्ञ के प्रकार-- 


भव सञ्चित कमो से दुटकारा पाने का प्रश्न दोष रह जाता है । इसे विषय 
मेदो प्रकारके मत्तहैं। गीताका कथन तो यह हे कि ज्ञानाग्निः सर्व॑कर्मानि 
भस्मलात््‌ कुरुतेऽजधेन' । भर्थात्‌ तस्वज्ञान की अग्नि उन सारे "सचितः कमा को 
भस्म कर देती है । दस पक्त म तद्ज्ञान ॐ वाद्‌ योगीके क्षु छु कर्त॑ञ्य 
शेष नहीं रह जाता हे । उसके मोत्त म उतनी ही देर का विलम्ब रहै जव तक 
उस्लफे वतंमान शरीर का पात नहीं होता । “तस्य तावदेव चिरं यावध 
विमोचयतेः । । 


सच्चितः कर्मो के विनाश्का दूसरा प्रकार वह ह जिसका यहां तकभाषा- 
कार ने वणन किया है) उसका आय य हे कि तस्व क्तान होने पर योगो 
को इस बात कान्ञान भी योगसाम्यं से हो जाताहे किं इस समय मेरे इतने 
सञ्चित" कमं शेष पड़े है भौर साधारण प्रक्रिया क धनुसार इनका भोग सुत 
असुक अक योनि में करना होगा । तव योगी, अपने योग-सामभ्यं से एक 
साथ उन सब शरीर का निर्माण कर डारुता हे जिनमे उसके “सञ्चित कमो 
काभोगहोनादे। इस प्रकार वह सारे सञ्चितः कमं को एक साध ही मोग 
डार्ता हे । इसलिए भोग ए कोई सञ्चित" कर्म शेष नहीं रहता है । नया 
कमं उत्पन्न नहं होता, जौर श्रारज्धः काभोगसे नाश हो जाताहे इस 
भ्रकार नवीन शरीर की उष्पत्तिका कारण न होने से शरीरादि की उस्प्तिः 
नहीं होती ! यष्टी मोद है । 

मोठ ॐ स्वरूपविषयक दो मत-- 


जिस प्रकार मोष-परासि ढे प्रकार्मे दो प्रकार के मतद इसी प्रकार 
भोक्त के स्वरूप क विषयमे मी दो प्रकारकेमत हे। नैयायिक आचारय दुःकी, 





१ सांख्यकारिका ६७ ॥ 
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संशयः | संशथनिरूपणम्‌ २३५ 





नस्‌ धर्मिणि विशुद्धनानाधोवसशेः संशयः । स च त्रिविधः। 
शने सति खमानधमंद्॑नजः, विप्रतिपत्तिनः, असाधारणधमंश्चेति । 
विशेषादशंने सत्ति समानधर्मद्चनजः यथा `स्थाणुबौ पुरषो- 
¡ । एकस्मिन्नेव हि पुरोवतिंनि 






¬) 
2 


तनि द्रव्ये स्थाुखनिश्चायकं वक्र. 


3 








। परन्तु वेदान्ती सोक्त मे हुःख- 
भी सानते हें । उनका कनाष्टै कि 


लेव्यस्त निचरत्ति को ही सोक्ञ कहत 


@ ० 





{~ ० ( श ० 8 
य, विस्ु आर्‌ घानन्द्‌ रूप है । संसार कार्म देहादि ऊ सस्वन्ध ॐ 





~ 


कारण निष्यसुख की प्रतीति नहीं हो पाती है, परन्तु मोक्तादस्था मे उक्षङ्क 
स्वरूपभूत नन्द्‌ की अभिव्यक्ति भी होती दहै। इसलिए मोक्त स वह 
आनन्दी भवतति निस्य.ुग्बके अनुभव का (नानन्दमयः हो जाता हे । नैयायिक 
सोक्त भं निध्य सुख की लभिन्यक्ति नहीं मानते हं। इस विषय पर न्यायसूत्रे 
वार्स्वायन भाष्य से बहुत विस्तार के साथ विचार किया गथा दै । 


परसेर्योक्ा निरूपण प्रारम्भ करते ससय “लास्म-श्रीर-दन्दिय-घर्थ-बुद्धि 
सनः-भर्ति-दोष-तरेघयभाव-फल-दुःख-जपवगास्तु प्रमेयम्‌” इस सूत्र हारा बारह 
श्सेयः गिनाये थे । अपवर्गं करा निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रसेर्या का 
निरूपण समाघ्च हो जाता है । भौर इस प्रकार यहाँ तक न्याय के सोरह पदार्थौ 
स से श्रसाणः तथा श्रेयः इन दो पदार्थो का निरूपण समा हो जाता हे । 
अत एव न्याय के प्रतिपाद्य तृतीय संशय पदार्थं का निरूपण प्रारञ्भ करते हे । 

३ संशय 

एक धमं सं विषुढ नाना धर्मो का परिजञान संशय [ कहलाता | है । ओर 
वह तीन प्रकारका होताहै। १ विशेषके अदशंन होते हुए खमान धमक 
दन से उलन्च [ संशय दूरा विशचेषादशंन होते हए | २ विप्रतिपत्ति से 
उत्पन्न, [ संशय भौर तीरा विकेषादर्शन होते हृए ] & खाधारणधमं के दश्च 
से उत्पच्च [ संशय | । | 

उनमें से पहिला विेषादशन होने पर समानधमं के दशेन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जैसे [ यह ] स्थाणु है या पृष । खामने स्थित एक | लम्वे 
लम्बे ] द्रव्य मे स्थाणुट्व के निश्चायक टेद़ी-मेदो कोटर आदि [ अथवा |. 
पुरुषत्व के निर्चय कराने वाके सिर-हाथ [ अवयवों| कोन देखने वाके 
ओर [ सम्पुखस्थ पदाथ मे ] स्थाणु मौर पूरुष के समान धम ऊंचाई आद 
को देखने वाङ पुरुष को [ उख पदाथ के विषय मे ] संशय होता है करि यहः 
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२३६ तकंमाषा [३ संशयः 


कोटरादिकं पुरुपत्वनिश्चायकच्च शिरःपाण्यादिकं मिरोषपर्यतः स्थाण- 
पुरुषयोः समानधरमंमृष्वैतवादिकञ्च पश्यतः पुरुपस्य वति सं शयः 
किमयं स्थाणुवौ पुरुषो वा" इति । 

द्वितीयस्तु संशयो विशोषादर्शने सति विप्रतिपत्तिजः। सं यथा ‹ 
नित्य उत अनित्य इति । तथा येको व्रते शब्दो नित्य इति. अपरो 
शब्दोऽनित्य इति । तयोर्विप्रतिपत्त्या सध्यस्थस्य पुंसो विेषसपं 
भवति संशयः किमयं शब्दो नित्य उतानित्यः इति । 

कृतीयोऽखाधारणधमंदशंनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याचच ठयाघृन्तेच 
भूमाव्रासाधारणेन गन्धवत्छेन विशेपमपश्यतो मुषि नित्यत्वानित्यलक्तंरायः! 
तथाहि _(सकलनित्यव्याचततेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भूः किमनित्याः उद 
सकलानित्यव्याव्रत्तेन तेनेव योगा्ित्या" इति संशयः । 




















स्थाणु [ वृक्षका दृठ | है अथवा पुरुष" [ इनमे विशेष धर्म वक्रकोटरादि 
अथवा कर-चरणादि कान दिखाई देना ओर खमान धमं आरोह्‌.परिणाह 
रम्बार्ई-चोडाई का दिखाई देना ही संशय काकारणहै। विेषादर्न तीनों 
भ्रकार के संशयो में कारण दै ]|। 

दुखरा संशय विशेष का गदशन होते हुए "विप्रतिपत्ति" [ विपरीता विविधा 
वा प्रतिपत्तिः विप्रतिप्रत्तिः। एक ही पदार्थं के विषय मे व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान "विप्रतिपत्तिः कहलाता है ] से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह जैसे, “शब्द नित्य॒ है अथवा अनित्य" । कयोकि एक [ वादी 
वैयाकरण ] कहता है कि शब्द नित्य है ओर दूखरा [ प्रतिवादी नैयायिक ] 
कहता है कि शब्द अनित्य है । -उन दोनों कौ "विप्रतिपत्तिः से विशेष [ नित्यत्व 
या नित्यत्व के निश्चायक हैतु ] कोन देल सकने वाले, वीच के पुरुष को 
संशय हो जाता ह कि कया यह्‌ शब्द नित्य है अथवा अनित्य" । 

सीषरा [ विशेषादरन होने पर ] अखाधारणधमं के दर्शन से उत्पन्न संशाय 
[ का उदाहरण ] तो जसे, नित्य भौर अनित्य दोनों से पृथक रहने वाले केवर 
पृथिवी के भखाधारण धमं गन्धवस्व से, [नित्यत्व मथवा अनित्यत्व के निश्चायक] 
विदेष धमं को न जानने वाके [ पुरुष | को पृथिवी [ के विषय ] में नित्यत्व 
अथवा अनित्यत्व का संशय हो जाता है। जेषे कि [ बाकाश्च आदि ] “खमस्त 
नित्य पदार्थो मे न रहने वाके गन्धवत्व के योगसे क्या पृथिवी अनित्य है । 
अथवा [ जक अण्नि आदि ] किखो अनित्य पदाथं मे रहने वाङ उसी गन्धवत्त्व 
के योगसे पृथिवी नित्य है" यह संशय हो जाता है [ यह संशय गन्धवत्त्व रूप 
असाधारण धमं के दन से होता है ]। । 
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2 
यनं भ्रयुक्तः मरवर्तते ततत प्रथो 
1 <.“ “लतत त तू प्र याजनस ) तन्न -----° > 
(1 ~ ` तच्च छंखदुःखवाप्रिह 
| तदथ डि ्रटृत्तिः सर्वस्य | संलट-खवाप्हानी । 


५ इष्टान्तुः 





अ; 
प्रतिषां ६. 4 ~ पत्तिवि नन अ 
र ्रतिवादिनोः सत्रातिपा्तिबिषयोऽथो चषटान्तः । स द्विनिधः | 









9 1 तथा उक्ते वार्स्यायन समाप्यं तीन छ स्थान प्रर क्ंशय द 
पाच कारण निनापु हं । उन्न "ठपरुन्वि की अग्यवस्था' “अलु स 
शश्व तस्था" चह दो संशाय के कारण लौर दिला । लमान शर्मः न 
+ खच क यह दोनो कारण न्वायसुत्रः तथा स्तक्धमावाः दोनों मनव 
| च । असाधारण धसं" के स्थान पर न्यायसून्न में अनेकध्मोपिपर्तेः? 
| [2 द, जे।र बास्स्यायन भाव्य मेँ उसका धर्थं समानजातीयमसमाननातीय, 
सवानेकेभू" किया दे । न्याय सूत्र मे संशय का ठक्तण हल भकार किया यया है-- 

समानानेकधर्मोपपरतदिप्रतिपततेतपरव्ध्यनुपरब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्लो 
विमछैः संशाय; । 





४ प्रयोजन 
न्याय के षोडश पदार्थो मे संदाय कं वाद्‌ श्रयःजनः का रथान नाता हे । 
भतश्च म्रन्थक्तार संञ्चव ढे वाद्‌ श्रयोजनः का निरूपण करते ह । 
जिसे श्रयुक्त होकर मनुष्य [ किष कायं मे | प्रवृत्त होता है वह्‌ श्रयोजन” 
है । ओर वह [ मृखथतः | सुख कौ प्राप्ति ओर दुःख का नाह है । [ क्योकि | 
उसी के किए खव की प्रवृत्ति होती दै। 
न्यायसुत्रकार ने प्रयोजन का लच्घण दक् प्रकार क्रिया है । 
यमर्थ॑सधिङ्कस्य भरर्तते तच्‌ प्रयोजनम्‌ । 
५ हष्टान्त 
प्रयोजन ॐ ब।द्‌ पांचवाँ पदाथं दशान्त हे। न्याय सूत्र मे "दान्तः का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
छौकिकपरीक्तकाणां यस्मिन्न उद्धिषाम्यं स दान्तः । 
अर्थात्‌ जिस अर्थं के विषय में साधारण लौकिक पुरुष भौर विशेषज्ञ परी- 
क्तक पुरुषों को एक सा ज्ञान हो जिष्ठको दोनों एक रूप में मानते हों वह अर्थं 
"ृष्टान्तः हो सकता है । इसी बात को तकंमाषाकार इ प्रकार कहते ईै-- . 
वादी भौर प्रतिवादी दोनोंके टेकमत्य का विषय, भ्रुव अथ॑ [ भर्यातु 





3) 


9३ न्याय सन्न. १, १, २३। १, १, २४॥ १.१, ९२५॥ 
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२३८ तकंमाषा [ खिदधान्तः 


एकः साधम्येदषठान्तो यथा धूमवन्त्वस्य हेतोमेहानसम्‌। दितीयस्तु पैर 
, ~. 
दष्टान्तः । यथा तस्यव महाषह्द इत । 
& सिद्रान्तः 
प्रासाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽथः षिदधान्तः। स चतुधौं | घर्वतन्ध-५ 

तन््र-मधिकरण-अभ्युपगम-सिद्धान्तसेदात्‌ । तत्र स्वतन्त्रसिद्धान्तो 

(~ त द >, (~ = 
धर्मिमात्रसद्धावः। द्वितीयो यथा नेयायिकस्य सते सनस । 

~ = (~ = [ ५ ४ 
तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्‌ । दतीयो यथा क्षित्यादिकं ्व्‌- 
73 सेद्ध (५ [५ ~ ८ ~ [र ~ 
सिद्धो कतुः सवज्ञव्वम्‌ । चतुर्थो यथां जेभिनीयस्य नित्यानित्यविचारो 
यथा भवतु, अस्तु (तावच्छब्दो गुणः इति । 
जिसके विषयमे वादी प्रतिवादी मे मतभेदन हो रेषा | अथं ष्रास्त' हो 
[ सकता | है 1 वह दो प्रकार का होता है । एक “साधम्यं दृष्ठान्त" जैसे ध्रमवस्व 
हेतु का [ साधम्यं दृष्टान्त ] महानस है । ओर दघरा "वेधम्यं-दृष्टान्त' जैसे उघी 
{ धृमवस्व हेतु ] का महाहृद [ वैषम्यं दृष्टान्त है ] । | 

६ सिद्धान्त | 
दृष्टान्त के वाद्‌ छुखा पदार्थं सिद्धान्त हे । अतएव दृष्टान्त के वाद्‌ लिद्धान्त 

का निरूपण करते है । 










प्रामाणिक खूप से स्वीकार करिया जाने वाला अर्थं "सिद्धान्त [ कहलाता | 
हि । वह चार प्रकारका [ होता | है । १ 'सवंतन्व' [ सिद्धान्त ], २ श्रतितन्त्र' 
[ खिद्धान्त ], ३ अधिकरण" [ सिद्धान्त |, गौर ४ अभ्युपगम सिद्धान्त" भेद से । 
उनमें से- सवतन्तर सिद्धान्त [ सर्वतन्वर मे तन्त्र शाब्द का अथं शास्र'है। जो 
षिद्धान्त ब शाखं मे माना जाय उखको 'खवतन्त्र सिद्धान्त" कहते है| जेसे धर्मी 
मात्र [ बटपट आदि | को सत्ता [ मानना ]। दूुषरा [ श्रतितन्व सिद्धान्तः 
उसको कते है जो किी विशेष शाल मे भौर उवङ अपने समानतन्त्र मे माना 
जाय भन्य शाल्ोमे न माना जाय | जैते नैयायिक के मत मे मन का इन्दरियत्व। 
"वह [ उख न्याय के ] खमानतन्त्र वैशेषिक में प्रसिद्ध है। तीखरा [ अधिकरण 
`षिद्धान्त बह कहुलाता है जो अधिकरणभरत अर्थात आधार भ्रूत ठेखी बात का 
भतिपादन करता है निकी षिद्ध हो जाने पर अन्य अनेक वातं स्वयं चिद्धदहो 
जाती है 1 ] जैसे पृथिवी आदि क कर्ता [ईंवर] की सिद्धि हो जाने पर उख कर्ता 
की सर्वता [ स्वयं सिद्ध हो जातौ है। क्योकि पृथिवी भादि की रचना घर्व॑ज्ञ, 
-खवंशक्तिमान्‌ क अतिरिक्त कोई नहीं कर सक्ता है ] 
| चौथा [ मभ्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता है जव अपना अभिमत न होने 
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अदयदाः अव 
दयवाः | अवयदनिदपणप्‌ २९६ 


आतिज्ञाद्यः पञ्च | तथा 





८ प्र तन्न [8 (ि 3 
[ति चाहतुदाहुरणोपनयनिगसनान्यवयवः' 1 


तञ साध्य घ्‌ स 
तत्र साध्यघसविशिष्र प्‌ ~~ 
ौ न्‌ स ("वसवश {पाद्‌ 





वचलं प्रतिज्ञा, यथा पर्वतोऽयं 









न्रतिप्ाद्कं वचनं हेदुः। यथा 





मूसवच्सव दिरिवा। सव्यापिद्ः = 
सव र्नादिदिवां। सं तयात्‌ द्रात धचनमुदाहरणम्‌ । यथा 





पर्‌ अथंकौ विशेष परीक्षा के लिए थोड़ीदैरको स्वीकार करति 
< १ १९ 








पद = 
न क व्या जाय] जेस 
खक [ शब्द को द्रव्य मानते 2 आर नित्य मानते ह । नैयायिक ध. गे 

रन्द कृ 


गुण ओर अनित्य मानते & । ठे) शा मे शब्द 
विशेष ठि ० ६ । दौ दथा भे ्द की ] नित्यता या अनित्यता का 
रष [विचार हो सक्ते इषि [ थोड़ी देर क रि ] 6 
[वषो अ रि र खुए | मान लोकि दाब्द गुण दै। 
| इसक्र}, अध्युपरम-खिद्धान्त क्ते ह । 1 य॑ 
दस अध्युप्यन-सिदधान्त, का रयोग र्थं की विद्ते परीच्चाके ठिदतो 
क्रिया ही जाता क ठ 
याही जाता हे । उस भतिरिक्तं धपनी इद्धि के अतिशय ॐ त 
तथा दूरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखराने ॐ क्षी क्रिया जाता 
७ अवयव 
लिदधान्त ® निरूपण द वाद्‌ न्याय के सत्तम पदार्थं जदयज का निङ्पण 
क्रम-प्राक्च है । शतएव उसका निर्पण प्रारश्म करते है । 
अनुमान वाक्य के एकदेशः अवय ह ह प्रति 
४ चु १ ए व | कहलाते ] है । वरह प्रतिज्ञा आदि 
पाच हैँ । नैषा कि न्यायसू [ मे कहा 1 ६- 
१ प्रतिज्ञा, २ हतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, मौर ५ निगमन अवयव हैं । 
१ उनमें से खाध्य-धमं-युक्त 'पक्ष' का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा 
3, (6 (= खमे र 
[ कहलाता ] दै । जैसे यह “भवंत वह्नियुक्त है" । [ इसमें पव॑त "पक्षः है, वि 
साध्यः है। "वह्िमान्‌ पवतः इख रूप में चाध्य धरम-विदिष्ट शक्ष का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है | 
२ तृतीयान्त अथवा पञ्चम्यन्त लद्धं का प्रतिपादक वचन तु" है । जैसे 
शरुमवत्वेन' अथवा श्वुमवच्वा्‌' । 
३ व्याप्ति सहित दृष्टान्त का कथन “उदाहरण है । जैसे जो जो पुमथुक्त 
होता है वह अग्नि युक्त होता है, जसे महानसः [ रसोई घर ] । 








१ न्या० सू० 9, १०३२ न ॥ 
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२४० तकंभाषा [ अवयदाः 


यो यो धूमवान्‌ सोऽभिमान्‌ यथा महानस इति । पक्ते लिङ्गोपसंहार 
वचनमुपनयः । यथा वहिव्याप्यधूमवां्ायसिति, था चाथञ्षिति ठ 
पक्ते खाध्योपसंहारबचनं निगमनम्‌ । यथा तस्मादसिसा्‌ इति, तस्मात्त 
थेति वा । एते च प्रतिज्ञादयः पञ्चानुमानवाक्यस्याबयव। इवालयवः, 
तु समवायिकारणं, शब्दस्याकाशसमवेतत्वादिति । 






४ पक्ष [ पव॑त आदि | में लिद्खका उपसंहार कथन करना उपनय? 
[ कहलाता ] है 1 जसे गौर "यह ! परवत | व्व के व्याप्य धूम से युक्त 
अथवा भौर "यह [ पवंत ] वैखा [ महानस के समान धूमवान्‌ | है । 

५ पक्ष [ पवत | में साध्य [ वह्ि ] का उपसंहार कथन करना 'निगपन्‌ः 
है । जैसे, इसलिए [ पवत | अग्निमान्‌ है" । अथवा इखलिएु [ पव॑त ] वैखा 
[ अग्निमान्‌ ] है ।' 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान वावय के अवयव के खमान [होने 
गोण खूप से | अवयव [ कहलाते ] है, “खमवायिकारणः नहीं है। चन्द [ रूप 
अनुमान वाक्य | के आक्राश्च मे समवेत होने से [ आकाश ही उका खमवायि- | 
कारण है । प्रतिज्ञादि नहीं |। [ वास्तव मतो अवयव ओर अवयवी का 
खमवाय संबन्ध बतायाजा चुका ओर भवयव अवयवी के समवायि. 
कारण' होते है । जैसे तन्तु पट के खमवायिक।[रणः हं । यहां प्रतिज्ञा आदि 
अनुमान वाय के इख श्रकार ॐ अवयव नहीं ह जिखसे उनको अनुमान वाक्य 
का खमवायिकारणः' कहा जा स्के। वयोकि वाक्य तो शव्द रूप हैबगौर 
द्द का समवायिकारण' आकाश ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 
समवायिकारण' आकाश ही होगा । प्रतिज्ञादि अवयव नहीं || 

पांच तथा तीन अवयवो का प्रयोग-- 

न्याय लौर वैरोषिक दोनो मे पराथं अनुमान वाक्य के पांच अवयव मानि 
गण हें परन्तु वेरोषिक दृक्ञ॑न मे उनके नाम १ प्रतिन्ञा, र अपदेश, ३ निदं, 
४ अनुसन्धान जौर ५ प्र्याम्नाय रखे गये हे । अन्य दु्शनों मे भवय के 
प्रयोग के सम्बन्ध मे मतमेद्‌ पाया जाता हे । । 

१ बौद्ध दानिक केवर एक हेतु का, अथवा अधिक से अधिक हे ओर 
दृष्टान्तः दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते हे । 

२ जेन दाशंनिो ने जधिकरारी मेद्‌ से अवयवो की संख्या का सेद्‌ निर्धार्ति 

न न =-= न~~ 

9 प्रमाणवर्तिक १, २८ । ॥ 
२ प्रमाणवातिक १, ९८ । 


्िः 
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ह ॥ | 




















अवयवक्ष॑स्याभेदः ] अदयदनिरूपणम्‌ छ 





+ चि शु पि म, 

यने चि अधिकारी के किष केव 
दूरे पकार के अधिकारी ङे छिए 
योक्त साना है । इन दोर्नो अवयवो 


नमान है। परन्तुजेनोंने अन्य प्रकार के 









चार छर पाच अवयर्घो का प्रयोग भी मानार ह । 





(रका कौ माठर घ्रन्ति के अलुलार सांख्य भतिश्ा, देत 
वयवो का हो प्रयोग साना गया हे) 


१.५ 


ह । उन्होने अपनी 


प्रभाकर के अनुयायी 





सीखना के चारं 





अवेयय मानने क। 3रङेख किया है। च 


1 4, श रि (3.5 1 न 
यथाथ नहीं दै । क्योकि सीमातक्घ 
दोनो सम्प्रदाय त्तीन अवयवी सान्ते हं 


। उनतीन अवयर्वोके भमीदो 





प्रकार हो सकते ई 1 
“उदाइरणपथन्तं खद्टोदाहरणादिकस्‌ ।? 

अर्थात्‌ तीन भवव्रव या तो उदाहरण पयंन्त हो सते है भथा उदा- 
इरणाद्वि तीन हो सक्ते हें । उदाहरण प्य॑न्त तीन का अर्थं रतिक्ञा, हैत 
तथा उदाहरण यह तीन होगा । स्यौर उद्ाहरणादिक तीन का अर्थं उदाहरण, 
उपनय, निगमन यह तीन होशा । 

पश्चिमी तकं सं अधयर्वां का प्रयो 

पश्चिमी तके प्रघतंक अरस्तू ने भी दक्ली प्रकार अनुमान वाक्य के तीन 
वयव माने ई सौर उनका विभाजन “उदाहरण पय॑न्तः ओर "उदाहर्णादिः 
नदो प्रक्रियायां से कियादहै। उसके अनुक्लार परार्थानुमान मे उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण इन तीन अवयवा का प्रयोग होता दै । 
सौर स्वार्थानुसान से उदृाहरणादिक अथात्‌ उदाहरण, उपनय बौर निशमन 


इन दीन अवयवो का प्रयोग होता । स्व्ानुमान मेँ प्रयुक्त होने वारे 
उदा्रणादिक अवयव प्रयोग को पश्चिमी तक स 'सिन्थेटिक सिलाजिऽम' संयोजक 


अनुमान कष्टा जाता दै । नौर परार्थाचुमान मे श्रयुक्त होने वाले उदाहरण 





२. स्याद्वाद २० एु* ५६४ । 


9. स्याद्वाद र° एू° ५४८ । 
४, अज्ुमान्छोक । 


३. श्रकरण पञ्चिका प° ८३, <५ । 
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२९९२्‌ तकंभाषा [ वकत 


स 
८ तकः 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्गः।. स॒ च सिद्धञ्याधिकयोधेमथोऽयीप्य 
अनिष्टव्यापक्म्रसञ्जनरूपः । यथा "यदत्र घटोऽभविष्यत्‌ तहिं तलः 
मिवाद्रच्यत्‌ इति । 






€ (= ष (~ र 
पयन्त अवयव प्रयोग को “भनेरेटिक तिलाजिञ्मःविश्लेषक-अनुमान कहा जाता 


ै। इनमे से "सिन्धेटिक तिकाजिञ्म' का स्वरूप इस प्रकार तनता है-- 


॥ 





$ दारण । जहौ जहा धूम होतादे। वहौँवर्हौ शग्नि होती है जैसे 
महानस म- 
ह > भ 
रे उपनय । यह पंत धूमवान्‌ हे । 
३.निगमन । इसलिए यह [ पव॑त ] वद्धिमान्‌ है । 

+ इसमें उदाहरण को मेजर प्रमेखिसः, उपनय को “माहनर प्रसेसिल?, 
आर पि को "कन्वल्यूज्‌न' कहा जाता है । परार्थानुमान से प्रयुक्त होने 
चारे 'भनेरेटिक सिकाजिजम में प्रतिज्ञा को कन्वस्युजनः, हेतु को “साहनर 
भमेिष' भौर उदाहरण को "मेजर भेमेसिस' कहा जाता है । उस विर्छेषक 
अयमान का स्वरूप इस प्रकार होगा-- < 

प्रतिज्ञा [ कन्करयूज॒न ] यह पर्व॑त वद्धिमान्‌ है । 
रई [ माइनर प्रमेसिस 1 सोकर वह धूमवान्‌ हे । 

ह तः 
डे रषाहरण [ मेजर प्रमेति ] भौर जर्हा.जरहँ धूम होता हे वहा-व् 
चह्नि होती है जेते मदानस मे । 


ए तकृ 

वयर के निरूपणे वाद्‌ क्रमधरातत "त्क का निरूपण प्रारम्भ करते है । 
क तक अनिष्ट प्रबद्ध [ को कहा जाता ] है । भौर वह दो व्याप्ति युक्त धर्मो 
भेंसेव्याप्यके स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक कौ प्रसक्तिरूप है। जैसे यदि 
यहां घड़ा होता तो दिखलाई देताः । [ यहां "जो होता दै खो दिलाई देता है" 
यह्‌ व्याप्ति है । इसमे होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापकं है । यदि यहां घडा 
होताः इख व्याप्य को स्वीकार करके, (तो दिखाई देता" इष अनिष्ट की प्रसक्ति 
करना तकं है । जहां घडा दिललाई नहीं देता है वहां उखकी प्रसक्ति ही अनिष्ठ 

भ्रसग्जन रूप्‌ है । 
गह १ स्वयं प्रमाण नहीं है किन्तु ] प्रमाणो का अनुग्राहक [ खमथंक | 
दै। जेसे कि यह पव॑त अनि सक्त है भथवा अग्नि रहित" इख सन्देह के वाद 
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स चायं तकः प्रमाणानामनुप्रादकः। तथाहि “पवंतोऽयं साग्निः 


त्रि म 





न ठयं ७ (> 6 (~ ठा 
निर्णयः | {नणेयलिहूपणप्‌ २४३ 


रं यदि कथ्चिन्न्येतानधिश्यमिति तदा 
पचिष्यत्‌ तदानग्नित्वादधूमोऽप्यमविष्यत्‌ इत्य- 
त ए प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चानुमानस्य 

स्थ धुमवस्षलिङ्गकलुमानस्य बिषयमग्निसनु- 









ह “तकः संशय एवान्तभवतिः इति । तन्न । एककोटि- 


९ नियः 
नि्ण॑योऽवधारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फलम्‌ । 
१० वाद्‌; 

तच्वुभुत्सोः कथा वादः । स ॒वचाष्टनित्रहमाणांमधिकरणम्‌ । ते च 
यद्वि कोई यहु कहे कि “यह अग्नि रहित होता है" तो “भग्ति रहित होने से धुम- 
रहित भी होना चाहिए" इख प्रकार [धूमवान्‌ दिखलाई देने वाले पवत मं अनिष्ट] 
अध्रूमवत्तव [ धुम राहित्य | की प्रसक्तिकी जाती है। यह [ अनिष्ट] श्रद्ध 
(तकं कहा जाता टै । भौर यह अनुमान का विषय शोधक होता है । प्रवतंमान 
भुमवस्व लिद्धक अनुमान के विषय [ खाध्य ] अन्ति का अनुमोदन करता है । 
अनग्निमचस्व का निषेध करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है । 

यहां [ तकं के विषय में ] कोई कहता है क्रि तकं संशय के ही अन्तर्गत 
हो जाता दै" । वह ठीक तदहींहै। तकंके एक कोटि मे निर्चित रूष होने से 
[ संशय उभयकोटिक ज्ञान होता ह । 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा इष संशय के उदाहरण 
मे किषी एक कोटि मे निङ्वय नहीं है परन्तु तक्रं एक कोटिमें निरिचत है 
इसङ्ए वह संशय के भन्तगत नहीं हो खक्ता है | 

ज्ञेन परम्परा म अकलङ्क ने परोक्त प्रमाणे एकुभेदके रूप म (तकः 
को भी एक प्रमाण माना है । सीमांघामें "तकः क छिए्‌ ऊह' शब्द का प्रयोग 
आ है । त्रिविधश्च ऊहः । ॑त्रखाम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय भौर बौद्ध 
दोनो परम्परां मे नतरः को प्रमाण रूप नहीं जपितु प्रमाणो का (भनुभ्राहकः 
हो माना हे । सीरमाघा मे भो यही स्थिति समह्लनी चाहिए । 

९ निणंय | 

“निर्णयः निर्चय।त्मक ज्ञान [ कहलात। ] है भौर वह प्रमाणो का फल 

{ होता ] है। 





१० वाद्‌ 


तत्वज्ञान के इच्छुकों [ वादी प्रतिवादी ] की कथा "वाद [कहलती] है । 
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२४५ तकंभाषा [ कथाभेदाः 


{~ 


न्यून-अजधिक-अपसिद्धान्ताः, देत्वामासपच्चकष्च, इत्यष्टौ निमहाः । 
११ जस्षः 
उभयसाधनबती विजिगीषुकथा जल्पः । सा च यथासमस्यवं सदिभ्न 
हाणामधिकरणम्‌ । परपक्ते दूषिते स्वपक्षल्थापनप्रयोगावसान्च । 
१२ वितण्डा 


स एव स्वुपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । सा च परपक्षदूपणसायपर्व- । 
सानां । नास्य बेतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 


कथा तु नानावच्छकपूर्वोत्तरपषप्रतिपाद कवाक्यसन्दु्यः । 





मौर वह आठ निग्रहस्थानों का विषय टे । वह्‌ [ आठ निग्रह स्थान जो वादे 
लग्र हो सक्ते है, ये है] १ युन, २ गधिक्त, ३ गपदिद्ठन्त ओर पांच 
हेत्वाभास । ये [ मिलकर ] आठ निग्रह [ स्थान, वादे काग होते | है। 
११ जप 

दोनों [ वादौ प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपन अपने पक्त ] के साधन से 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] कौ कथा "जल्प" [ कहृल्ाती | है। 
ओर वह यथाखम्भव समस्त [ बाइस ] निग्रहस्थानों का अधिकरण हे 1 
जौर परपक्ष के खण्डन हो जाने पर अपते पक्ष के निणंय मे माप्त होने बाी 
[ कथा जहप ] है । 

१२ वितण्डा 

अपने पक्ष कौ स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथारूप जल्प | ही 
(वितण्डा [ कहलाता ] है । गौर वहु केव परपक्ष के दूषण में समाप्त होता 
है । इस वैतण्डिक का [ अपना | स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है | अर्थात्‌ 
वह किसी को अपना पक्ष कहु कर स्थापित नहीं करता है केवर दूषरे के पक्ष 
का खण्डन हौ करना अपना प्रयोजन मानता है]। 

। भनेक वक्ताओं से युक्त पुवपक्ष ओर उत्तरपक्ष का प्रतिपादन वाक्यखमूह 

कथा [ कहलाता ] है । 
कथा मेदो का तुखनार्मक विवेचन 

भनेक वक्ता मिरु कर किसी तस्व के निर्णय भथवा जय पराजयकेटिष्‌ 
पूर्वोत्तर प्त के ङ्प भं जो च्चा या वार्ताखाप करते हँ उसको “कथा' कष्ते है। 
उवे तीन मेद्‌ ह १ वाद, २ जदप भौर ३ वितण्डा । इनमें से तश्वज्ञान की 
इच्छा से गुर्‌ चा सब्रह्मचारी जादि के साथ जो थाः होती है उलो ष्वाद्‌, 
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दे के योतन केक्िएुदो परतिद्वन्हवी पण्डितो 
च क ओ विप 

दे उस के जल्पः ओर "वितण्डा दो भेदुदै। यदि 


छपने पत्त की स्थापना खौर दूरे का 









^, १ 


लद ८19 => ८ ~ 
घ (कथाः को (अइएः ङ 





प्रापना नह 







ह 
उस (ससभाषाः के प्रथम 
-खभ्मापःः ओर दूसरा 'विभृद्य-सम्भाषाः । इनमें 
न्याय छी वाद्‌" कथा के स्थान परदहै। नौर दूसरे 
छे कतिर जर्ष भौर “वितण्डाः यह दो सेदु छिद्‌ गणु हें। 
छरा “विशद्य-स्स्भादाः नौर न्याय का 'विज्ञिगीघु-ऊथा' कञ्द 
रमानाथं हुं । दषीटिषु न्याय दशन के बाह्स्याथन साध्य में ^विगृद्येति 
तिजिमीषया" आर स्यराय सूघ्नमे ताम्थां दिग्ध कथनम्‌" म भी शनिगुह्यः 
शदो का श्रयो क्रिया गया है । 

जेन परस्परा मै "कथा" का केव एक ही मेद्‌ माना हे ष्वाद्‌। उन्होने 
अरप" शौर "वितण्डाः को (कथाः नदीं भवि तु कथाच्चाघ्ः साना डै। इस 
विदय कौ उन 'दथान्नयभङ्गः नामक घन्थ सै विस्तारं पूलक वणन क्लिया 
गया है रथाय परस्परा सं विजिगीषु छद" शौर असहुत्तर रूप “जाति का 
प्रयोग कर ॐ सी अधने प्रतिवादी छो परा्ित करं कता है परन्तु जेन 
आचार्यो ते कथा से श्टुरु* जादि के प्रयोग का र्था निषेध करिया दहे । इस. 
यष्‌ उनके सतायु्धार विजिगीषुः भी स्यभय (तच्वलुशुषुः के समक ही है। 
प्रारम्भ य बौद्ध भी कथा कै तीन ही प्रकार के सेद सानते थे परन्छु अन्तमं 
सनो क ससान वह भी कथाका एक ही मेद्‌ मानने ल्गे। 

कश्रा के "वादु" “जरदः "वितण्डा शूप तीनो भेदो ॐ निरूपण के वाद्‌, 
ऋत श्राह होने से हेस्वासास का दुबारा वर्णन भार्म करते हे । क्यपि पिरे 
अज्ुनान के प्रकरण से भी हेष्वाभासो का वणन कियाजा चुका हे परन्तु यषां 
क्रत प्राप्त होने खे उनका दुबारा वर्णन किया जा रहा दै । यह देष्वासासो का 


इवा वरण॑न तो अवश्य है परन्तु बह केव युनशक्ति-माच्र नहीं है । अपितु 


उख मे इ विष ज्ञातव्य नई वतिं मी यहां दी गहै = 
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१४६ तकंभाषा [ हेत्वाभासाः | 


> 
१३ हेत्वाभासाः 
उक्तानां पक्षधमेतवादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण दीन अ 
(> ( ् ठेत्व न तेच 
तवः । तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुबदामासमाना देत्वाभूसाः । ते च 
मसिद्ध.विरुद-अनैकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-सेदात्‌ पञ्चेव 


अत्रोद्यनेन (व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभावोऽ 
सिद्धिः इत्यसिद्धिलक्षणसुक्तम्‌ । तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सस्यवत्तीति 
सा्कयं प्रतीयते । तथापि यथा न साङ्कर्यं तथोच्यते । यो हि 4 
साधने पुरः परिस्फुरति समर्थश्च दु्न्धौ स एव दु्न्ञप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनैव पुरावस्पूर्तिकेन इष्टौ ज्ञापितायां 
कथापयवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यातुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 





१३ हेत्वाभास 

[अनुमान प्रकरण मं] कहे हुए पक्षधमंत्व आदि [१ पक्षखत्त्व, २ खपक्षखत्त्व 
२ विपक्षभ्यावृत्तत्व, ४ भवाधितविषयत्व, ओर ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
रूपोभेसेक्िषी एक रूपसे भो हीन [ होनेसेजो वस्तुतः | अहेतु हैँ । वह्‌ 
भी [ त्रतीयान्त या पञ्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसत्त्वादि रूप ] हतु के | 
कतिपय धर्मो के योगसे हेतु के समान आभाषित होने से 'हेत्वाभाख' [कहलाते] | 
है । भौर वह १ असिद्ध, २ विरुद्ध, ३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
त्ययापदिष्ट भेद से पांच ही होते है । 

इनमे से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते खमय “न्याय- 
वातिक-तात्पयंटीका ` परिशुद्ध के ठेलक ] उदयनाचायं ने 'ग्याप्तयुक्त हेतु को 
पक्षधम॑तया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है गौर उखका अभाव असिद्धि है यह 
असिद्धि का लक्षण किया है । भौर यह लक्षण" यद्यपि विरुद आदि [ अन्ध 
हेत्वाभासों ] मे भी हो सकता है इसलिए खाङ्धयं प्रतीत होता है फिर जिख 
प्रकार साद्धयं [ दोष ] न हो [ सके ] इख भ्रकार [ उखकी व्याख्या | कहते हँ । 
जो [ दूषण | षाधन में पिले प्रतीत होता है ओर [उस हेतु की ] दुष्टता-सुचन 
मंखम्थंहोता दै वही [उखहैतु का] दुष्टतासूचक अर्थाद्‌ दूषण होता है 
[ बादमे प्रतीत होने वाला 1 अन्य [ दूषण, दूषण | नही । [ होता क्योकि | 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वाके दोष ] से दुष्टता सूचित हो जाने पर [ वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहस्थान मे आ जाने से ] कथा की [ जय-पराजय निर्णय 
खम | खमाप्ति हो जाने से उखके आश्रित रहने [ ओर वाद में प्रतीत होने ] वाड 
अन्य [ दोष ] का [ कोई ] उपयोग न होने से [उख वाद मे प्रतीत होनिवाले काः 
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आश्चयाडिद्धः ] हेत्वाभासनिषूषणम्‌ इ 


[दयस्लयः क पनठ ५.7 घ्‌ प्त वि तस्व 
तक्ादयस्यः । यं पुन ठयोध्िपक्धम वाविशिष्देतुस्वश्पज्ञप्त्यभावेन 


असिद्धयादयो दुष््प्निकारकाः, दूषणानीति यावत्‌ । तथाभूतः 


प्येयम्याप्याख्यो दुष्टज्पनिव्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेऽ- 


सख चच्रिविधः | आश्रयाखिद्ध-स्वरूपासिद्ध-न्याप्यत्वाविद्धभेदात्‌ । तत्र यस्य 
डेरोधश्रयो नावगम्यते स आश्रयाखिदधः । यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरवि- 
न्द्ःवात्‌ › खरोलारविन्दवत्‌ः । अत्र हि गगनारविन्दमाश्रयः स च नास्त्येव । 
अयसप्याश्रयासिद्धः । तथाहि *घटोऽनित्यः कायत्वात्‌ पटवत्‌? 
इति । नन्वाश्रयस्य घटेः सात्‌ कायत्वादिति देतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धलाघकस्तु स्यात्‌ ; सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ । 





माकाश, कमल [ पुष्प ] आश्वय [ भथ 


कोई मूल्य नहीं होता है । | देशा होने पर जहां 'खाध्यविप्यंय व्याप्ति" रूप विरोध 
[ दोप पहिले प्रतीत होने से | दुष्टतासुचक है वहां "विश" हेव्वाभाष है [ विरोधं 
के वाद वहां असिद्ध का लक्षण भी भले ही प्रतीत हो परन्तु अन उखका को 
उपथोग नहीं है इसलिए वहां केवल विरुद्ध हेत्वाभाख व्यवहार होगा। असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा ¦ अतएव 'अघिद्ध' ओर "विरुद्धः का शङ्कुर होने का कोर 
अवर नहीं है । | इषी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वैसे [ मर्था प्रथम प्रतीत 
होकर दुष्टतासूचक ] हं वह "अनैकान्तिक" आदि तीन [ हैत्वाभास होगे । वहां 
भी बाद में असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भो (सिदध व्यवहार नहीं होगा 
अतः साद्कयं की शद्धा नहीं हौ खकती है] ओर फिर जो व्याप्ति जौर पक्षधम॑ता- 
कै स्वरूप का ज्ञापकन होने से पूर्वोक्त असिद्ध आदि दुष्टतासुचक्‌ 


विशिष्ठहेतु 
न ] है एसी व्याख्या करने से असिद्ध 


अर्थाद्‌ दूषण दहै वह `असिद' | हेत्वाभाख 

का किसी के खाथ सद्र नहीं हो सकता है]। 
ओर वह्‌ | असिद्ध ] तीन प्रकारका होता है । १ आश्रयािदध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध ओर व्याप्यत्वािद्ध भेद से । जि देतु का १ [ अर्थात्‌ पक्ष ] न 
प्रतीत होता हो वह "आश्रयासिद्ध [ हैत्वाभाख ] है! जेसे लः ९५ 
सुगन्धित टै, कमल होने से, तालाब मे उत्पन्न हुए कमर के समान" । यहा 
त्‌ पक्ष] है। नौर वह [ वस्तुतः] है 


.अरविन्दत्वात्‌" यह्‌ हेतु आश्रयाषिद्ध' हेत्वाभास है] 

ञसे "वट अनित्य है, कायं होने से पट के खमान' + 
[ विद्यमान ] होने से [ इख अनुमान में 
हीं हो खकता है । सिद्धसाधक्‌ तो कहा 


ही नहीं । [ इखटिए 
यह भी "आश्रयासिद्धः है 
[ प्रस्न ] आश्रयभरूत घटादि के सत्‌ 


ग 1 
प्रथुक्त | कायत्वात्‌ हेतु 'आश्वयासिद्ध' न 
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‹ गेत तकेभाषा [ स्वरूपाचिद्धः, 


च क [० 
मृवम्‌ । न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्र 
गधधसवत्तवेन । तथा चोक्तं माध्ये-- 


“नाुपलब्धे न निर्णतिऽ्थेऽपि तु सन्दिश्वेऽर्ये न्यायः प्रवर्ततः | 
न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निप 






यद्यपि स्वरूपेण घटो वियते, तथाप्यनित्यल्वसन्देहास 
इत्याश्रयासिद्धत्ादहेतुः । 





भागाषिद्धोऽपि स्वशूपांसिद्ध एव । ख्थ। प्थिव्यादयब्चत्वारः प्ररमाणवो 
ओ सकता है पुवंसिद्ध घट के अनित्यत्व काही साधक होने से! [ क्रिर बाप, 
उसको आश्रयापिद्ध' केसे कहते है ॥“ 

। [ उत्तर एसा कहना टीक नहींहै [ कि इस अनुमान मे कायत्वात्‌ हैतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है । क्योक्रि ] कीई [ घट आदि | वस्तु स्वर्ण से अनुमान ् 
आश्नय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती दै किन्तु [ "खन्दिग्धसाघ्यवान्‌ पक्ष." इस 
क्षण के अनार | खन्ध धमं काञाश्रय होने स्र ही। [ अनुमान का 
आश्चयं या पक्ष बनती है | जेखा कि ! वात्स्यायन | भाष्यसेंक्हाभीदटहै कि-- 





| घर्वंथा | 'मज्ञात अथं अथवा | स्व॑था | निर्चित [ ज्ञात ] अथंसे 
[ न्याय ] अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अर्थसें | ही अनुमान 
कौ प्रवृत्ति होती है । इषच्ए घट भी उन्दिग्ध'-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
का आश्रय" अथवा 'क्ष' हो सकता है । | 

[ किन्तु | घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है । अनित्यत्व का निक्चय होने 
से। इषल्ए यद्यपि स्वरूपतः घट विमान है तथापि अनित्यत्वं का सम्देहुन 
होने से वह [ सन्दिग्धसराध्यवान्‌ न होने ले 4 आश्नय' [ पक्त | नहीं हे । इषलिए 
[ कायत्वात्‌ हेतु | “भाश्रयाघिदध' होने से अहेतु [ हैत्वाभाख ] है । 

स्वल्पाखिद्ध' | हेत्वाभास ] तो वह कहता है जो हेतु [ अपने ] आश्य 
[ पक्ष } मे नहीं पाया जाताहै। जेते सामान्य [ घटत्व जाति | अनित्य है 
कतक । शा | होनेसेः। [ इष अनुमानं ] इतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष ] 
सामान्य मं नहीं रहता है [ वयोकि सामान्य कृतक नही, नित्य है। इष्टि 
यहां कृतकत्व' हेतु ^व्वरूपासिद्ध' है + 

भागासिदध भी "स्वरूपासिद्ध * ही [होता] है । जैसे पृथिवी जादि चार [के] 
त्रमाणु नित्य है, पन्धयुक्त होनेसे" यहां गन्धवत्त्व" [हेतु] पक्ष बनाए हए [पृथिचौ, 
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स्वेरूपाचिद्धः 
॥ दत्व निरूपणम्‌ स 





सथा विशेपणाबिढःविचेष्याखिद्ध-असम्विेषणा.ि -समथ॑विेवष्याखिद्धा 
च = 2 


विरोपणासि द्धो 











षर्व {वशंष 









मान्ाञ्यपे 
सत्य्यर्प्‌ 











द्रघ्यष्यवि| शस्य 


द्रव्यत्वात्‌? इति । 
स्वहबसस्ति । 


^: = 


जल तायु, अ ग्न इनं ड 1 = शत > - † 
ञः ९, वयु, अग्नि इन चार कै परमाणुं | खनसे नहीं है। कैव प्रधवी मै 
ध 


~+ 

11 
== 
3} 
[441 4 
१ 


(4 1, सलिए [ पक्षभूत चार परमाणं के 1 भाग [ अति 
८० का छाड़ कर्‌ रेष तीन प्रकार के परमाणुधो | मे [ अविद्यमान दहो | 
स्वरूपाखिद्ध ह 
= मकार १ 'विेषणाबिद्ध, ८ पिद्ेप्याखिड" ३ 'भवनरधविज्ेपणािद्धः 
अ।र ४ असमधविशषप्यासिद्ध' आदि [ भी | स्वल्पाचिद्ध के भेद ह! उनमें 
(विरेषणासिढ' जंसे, यव्य नित्य ह द्व्य होकर स्प रदित होने से" । षहा [इघ 
अनुमान में | द्भ्यत्वविशिष्ट अस्पशंत्व हैतं है केवल अस्पर्त्वमा् नहीं । सौर 
शब्द मे विशेषगभ्रृत द्रव्यत्व नहीं है । [शब्द के| गुण होने वे । इलिद्‌ ['विशचे- 
पणानावे विरिष्टस्याप्यभावः' इस नियम के अनुसार द्रव्यत्वे रूप विक्ेषणं क 
अभाव में ्रव्यत्वे सत्यस्परंत्वात्‌" यह विशिष्ट दैतु भी नहीं है| विशेषणाबिद' है । 
विशेपण्‌ द्रव्यत्व के न होने पर तदुविक्ञिष्ट अस्पर्चत्व [ रूप विशिष्ट हेतु ] भी 
नहीं है । विद्ेषण्‌ के अभाव मे विशिष्टका अभाव होने से । जैमे [ दण्डी पुरुपः 
इष प्रतीति में विशेषण्‌ रूप ] दण्डमात्र के अभाव मे अधवा [ विकेष्यभूत | 
पुरुष के अभाद में [ अथति कैव दण्ड अथवा केवल पूरुष होने पर | दण्डविशिष्ट 
पुरुष का अभाव होता है । इ8किए । शब्द मे | गस्प्व [ स्पशंराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ भस्परचैत्व रूप | हेतुके न होने से 'स्वरूपासिद्धस्व' है । 
'विक्ेष्यासिद्ध जैसे [ उसी को उल्टा कर देने से | शब्द नित्य है स्पश 
रहित [ होकर | द्रव्य होने से" । यहां भी विशिष्ट हेतु है । [ शब्द में विशेषण 
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२५९ तकंभाषा [ स्वरूपासिदधः 


अखमथविशेषणाघिद्धो यथा, “शब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणकतवात्‌ः | 
अत्र हि विशेषणस्य रुणल्स्य न किचित्‌ सामथ्यैसस्तीति । विरोध्यस्ा 
कारणकत्वस्येव नित्यलसाधने सामथ्यौत्‌ । अतोऽसम्ेविरोषणता 
स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । 

नखे विशेषणं गुणल्वं तत्र शब्देऽस्त्येव, तत्कथं विरोषणामावः ? 

सत्यसस्त्येव गुणं, किन्तु न तद्टिरोपणम्‌ । तदेव दि हेतोर्विरोपणं 
भवतति यदन्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनसत). 
ऽसमथभिध्युक्तमेव । 

असमथंविशेष्यो यथा तत्रैव तद्रैपरीत्येन प्रयोगः! त थाहि, शब्दो 
नित्योऽकारणकस्वे सति गुणत्वात्‌" इति । अत्र तु विशेषणमातरस्यैव नित्य- 
स्साधने समथत्वाद्‌ विरेष्यमसमर्थम्‌ । स्वरूपासिद्ध ठु विेष्यामाने 
रूप अस्पशंत्व तो है परन्तु विशेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं दै क्योकि ब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गुण है । इसलिए ] विषेष्य के अभाव मे विशिष्ठ हेतु [ पक्षभूत शब्द मे ] 
नही रहता है । [ अवएव | विशिष्ट हेतु [ शब्द मे ] नहीं ह [ इघल्ए यह भी 
स्वरूपासिद्ध ही हु | । 

अखमथं विशेषणासिद्ध' जैसे शाब्द नित्य है गुण होकर कारणरहित होने से । 
यहा | इस अनुमान प्र ] विशेषण गुणत्व" की कुछ भो उपयोगिता [सामथ्यं] नहीं 
है । विशेष्य रूप “अकारणकत्वः का ही नित्यत्व-चिद्धिमे सामथ्यं होने से। 
। भात्‌ नित्यत्व की षिद्ध के रिए मकारणकत्व हेतु ही पर्याप्त ह । जो कारण 
रहित है जिखका कोई कारण नहीं होता वह नित्य कहलाता है फिर चाहे वह्‌ 
द्रव्य हो या गुण । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है ]। इसङ्ए "असमं विशेषणता" है । [उख असमर्थं विरेषण का] 
“स्व रूपासिद्धत्व' तो विशेषण के अभाव में विशिष्ट का मभाव होने से हे। 
„_ [ प्रशन | विशेषण गुणत्व वहां शब्दमेहै ही, फिर विशेषण का अभाव 
केसे [ कहते हं | ? 
९ [ उत्तर ] ठीक है गुणत्व [ शब्द मे अवश्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं 
हं । वह ही दतु का विशेषण होता है जो अन्य का व्यावततंक ओर सप्रयोजन हो। 
[ इख अनुमान में | गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही है यह्‌ [ अभी ] कह चुके है । 
[ शब्द कै नित्यत्व की सिद्धिम अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न होनि से बह व्यथ ही है यह अभी कहा था 1 * 
छः अखमथंविशेष्यासिद्ध जैसे उख [अनुमान] मे ही उघका उल्टा प्रयोग करने से 
जसे कि शब्द नित्य है कारण रहित गण होने से" । यहां तो नित्यत्व चिद्धि में 
विशेषणमात्र [ भक्ारणकस्व ] का हौ चामथ्य होने से विशेष्य [ गुणत्वे खति यह्‌ 
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व्याप्यत्वासिद्धः ] हेत्वासासनिरूपणय्‌ २५१ 


(निर श्ण पवाद शलिभिः > ~ दो -+ 
बिशिष्टामावाद्‌, विशिष्टस्य च देतुत्वेनोपादानात्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । 
ठ्यापत्वं रि रन छल यन हेतो भः > 
व्यापत्वाषिदधस्तु स एव यत्र देतोष्योधिनीवगस्यते । स द्विविधः | 


एकः साध्येनासहचरितः, अपरस्तु खोपाधिकघाध्यसस्वन्धी | तत्र प्रथमो यथा 
र निवादास्पदीमूतः शब्दादिः" 

अव हि. शब्दादि य क्षणिकत्वं सभ्यं, स्वं हेतः-न 

चास्य हेतोः क्षणिकलखन सह्‌ व्याघ्रौ प्रसाणसस्ति | 

<  इदानीमुपाधिसहितो व्वाप्यत्वाविदधः प्रदश्यते । तद्यथा स श्यामो, 

म्रीतनयल्वात्‌ प्रिद्टश्यमानमेत्रीतनयस्तोसवत्‌' इति । अत्र हि भैनी 


~~~" ~ न 7 ९. न ~ = = 
तनयत्वेन श्यासव्वं लाभ्यते । न च सेव्रीतनयत्वं श्ये प्रयोजकं. 





अंश | असखमथं हँ । [ विष्य ङ्प गुणत्व यद्यपि चब्द मे है परन्तु जो अन्यते 
व्यावतंक ओौर प्रयोजनवत्‌ होता है वही विशेष्य होता हे । गुणत्व स्वरूपतः 
शब्द में रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि मे उपयोगी न होने से विशेष्य 
नहीं कहा जा खकता ह । अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्टका अभाव 
होने से, भौर विषिष्टकेहितु रूप में गृहीत होने से 'स्वरूप।चिदुध' है । शेष खव 
पु्व॑वतु [ खमज्ञना चाहिये ] । 

'्याप्यत्वासिदूध' [ हेत्वाभाख ] तो वह्‌ ही है नहां हेतु की व्याप्ति प्रतीत 
नहीं होती । वह दो प्रकारका हे। एक खाध्य के खाथ अखहचरित' | अर्थात्‌ 
व्याप्तिग्राहक.प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध ] भौर दूखरा “सोपाधिक साध्य 
सम्बन्धी" [ अर्थात्‌ उपाधिषद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला [उदाहरण्‌] 
जसे जो सत्‌ है सो क्षणिक है जैसे मेघपटल, भौर विवादास्पद [ शब्द आदि | 
सत्‌ है" । यहां शब्दादि पक्ष है, उका क्षणिक्रत्व ध्य है ओर सत्व हेतु है । 
परन्तु उख [ सत्व ] हेतु की क्षणिकत्व के खाथ व्याप्ति मे कोई प्रमाण नहीं है । 
इसलिए यह व्याप्तग्राहकप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है ] । 

यह पूरा ननुमान भाचाथं.क्ञानश्री ने एक श्लोक मेँ इस प्रकार दिखलाया है- 
यत्‌ सतत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी 
सत्ता शक्तिरिदार्थकमंणि मितेः शिद्धेषु सिद्धा न सा । 
नाप्येकैव विधान्यथा परङ़ृतेनापि क्रिया दिभवेत्‌ । 
वेपि क्णभङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्चम्यत्ति ॥ 

अव “उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध को दिखलतति है जेसे कि वह दयाम 
हे मैत्री का पुत्र होने से परिदश्यमान मेतरी के पुतो के घमुदाय के समान । यहां 
मैनीतनयत्व [ हतु ] से श्यामत्व सिदध क्रिया जा रहा हे । ¶रन्तु मेतीतनयत्व 


र शं = धं [अन्न तीः 
इयामत्व मे प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाद्य पदा [अन्न] का परिपाक ही 
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२५२ ट तकंमाषा [ व्याप्यत्वासिदुधः | 
* करं = दय < +. 
छन्तु "कादयन्नपरिणास एवात्र प्रयोजकः । प्रयोजकन्धोपाधिरूच्यते | 


अतो मेत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकायन्नपरिणास एवोपाधिः | 
यथा वाग्नभूमलम्बन्पे अर्रन्धनंयोगः। अतएबोपाधिसम्बन्धाद्‌ 
व्थधिनौस्तीति व्याप्यतवाषिदुधोऽं सेत्रीतनयत्यादिर्ेतः। 
तथा परेऽपिव्याप्यत्वाखिद्धः। यथा ्लन्तर्वर्विली दिला अध 
दिसलात्वात्‌ कतुबाह्यदिसाचत्‌? इति । न च हिंसालमधमं प्रयोजकं 
¢ [भ 


निषिद्धस्वसुपाधिर्धित्ति पूवटुपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वाषिदुधोऽयं 


न, 
हतः | 
> 









ननु खष्यव्ापकत्वे खति साधनानग्यापको यः ख उपाधिः इत्युपाधि- 
लक्षणृम्‌ । तच्च निषिद्धस्य नास्ति तत्‌ कथं निषिद्ध्वुपाधिरितति । 
सवम्‌ । निषिद्धववेऽप्युपाधिलक्षणस्य विद्यसानघात्‌। तथ। हि 


[न ह 


¢ 0 6 ५ 
अध्भलनत्वकस्य्‌ व्यापक निषिद्धस्वम्‌ । यत्र यत्राधमंखाघ्रनल्य, तच तत्रा- 





यहां [इयामत्व मे] प्रयोजक है । ओर प्रयोजक को ही "उपाधिः कहते हँ । इश्च 
चि ह 4 

लए संत्तातनयत्व के इयामत्व के साथ [व्याप्ति अथवा उाध्य-साधकभाव संवन्ध 
[ मानने | मे शक्रादि खाद्य पदार्थौ (अन्ने | का परिपाक ही "उपाधि" ह। 
[ इषलिए वह्‌ 'उपायिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वाबिदु्ेःद ] 

॥ ८ त त्‌ त्‌ ~ = ध ॥ ह > (| | 
4 ४ + व व्याप्यत्वासिद्ध" का दघरा उदाहरण भी दिखलते है] 
अथवा उनि अग्निके धूमे सखाय [व्याप्ति ] सम्बन्ध , यत्रयत्र वल्लस्तच तत्र 
धरम | मे 'आ-इन्धनसंयोग' [ उपाधि ] है । [ इसी प्रकार सैत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
मे भी | इषच्िए उपाधिका सदुभादहोनेसे व्याप्ति नहींहै इषलिए वह हेतु 
व्याप्यतवासिदृध है । 

ओर भी [उपाविषदुभाव तु्धाप्यत्वाघिदूध [का तीरा उदाहरण] जेषे, यज्ञ 
1 ५ ।की गई] हिषा अध्जनिका है, हिखा होने से, यज्ञ से नाहर की गई + 

पा सम। 9 में { क 0४; पो ५ 1 | 
७ नि" । [ दष 4 मँ हमात्व हंतु हं ओर उससे अधमंजनकत्व 
§ द अ।र क्रन्तु | हिखात्व अधमंजनकत्व का प्रयोजक [कारण] नहीं है अपितु 
निपिदुधत्व [ प ] उपाधि [हौ अधर्मजनक्त्व चे भरयोजक्] है । इषकिए पूर्ववत्‌ 
उपाधिक विद्यमान होने से यहं हिषात्व देव॒ [भी) ध्याप्यत्वाबिदूध' (हेत्वाभाव] है । 
प्रशन | साध्य क 3 ठ 
9 | घा ४ का व्यापक होकर जा खान का अव्यापक हो वह्‌ (उपाधिः 
दता हे यह्‌ उपावि' का लक्षण [क्रिया गथा] हे। ओर वह [लक्षण] निषिदुधत्व 
ते नही 
मं नहीं [ षटता ] है तो निषिदूधत्व [ को ] उपाधि कैसे [ कहते | हँ ? 
१ यह कहना ठीक नहीं है । निषिदुधत्व से उपाधिलक्षण क विद्यमान 
नेमे । क्योक्रि' अधमं जनकः त्व > 
क्योकि खाध्यरूप अधमं जनकत्व का निषिदुधत्व व्यापक है । जहां जहां 
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विषश्दधः ] देत्वामासनिरूपणम्‌ २५३ 


य्‌. 





~ ~> ~ छः 
दतकत्य ठयाप्तः यती यद्यत्‌ कृतक तत्तत्‌ 


खत्वनित्यतैव =° 7नाध्मनि ्ययव्य ~= ~ (८ 
१८ त[नत्यसंवब्‌ । अतः < न्यविपययव्याप्रःवात्‌ द्तच्छस्वं हेतधिरुदः | 
ह) 





1९ सश ज तिकः उठ = = 
सयायहतुरनकान्तिकः सन्यभिचारः । इति वोच्यते | स द्विविधः । 
श्य ~| = को ह = | ष ४8 ४ । 
खाधारणानेकान्तिको अषाधारणानेकान्तिकश्चेत्ति । तेत्र प्रथसः पक्ष 
~ [१ ५९ नः : 


सपक्षविपकषघ्रत्तिः । यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌? इति। अत्र घरे 
र 8 4 (11 


स 


न स॒ ~, [~ = 
न्योमादी, विपत्ते चानि्ये घटादौ 


ते ल सेयत्वात । तस्यात येयं 
च्यत । ` स्वेस्यवं प्रमेयत्वात्‌ । तस्माच्‌ ब्रययलयं ह्‌ साधारणाः 





अधमेजनकत्व होता है । वहां वहां निषिद्त्व अवश्य होता है इ प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुभा | ओर जहां जहां [ साधनभूत | 
हिखात्व है वहां वहां निषद्धत्व भव्य हो यह नहीं है यज्ञाङ्खशचुत हषा मे 
[ इका } व्यभिचार होने से । यज्ञाद्ध हिषा में इिघात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इख प्रकार तीन तरह का अविद्ध [ हैत्वाभाख | प्रदशित कर दिया । 

२ अव "विरुद्धः [ हैत्वाभाख | को कहते हँ । खाध्य विपर्यय [ साध्याभाव | 
के साथ व्यापक हेतु "विषदः [ हेःवाभाष | है। जेते शब्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने सेः । हां नित्यत्व साध्य है ओर कृतकत्व हतु है । उख [ साध्य 
नित्यत्व ] कै विपरीत अनित्यत्वे कै खाथ छृतकत्व व्याप्त है वयोकिं जो जौ कृतक 
होता है सो खो निस्वय से अनित्य ही होता है । इखक्ए साध्य के विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकत्व हेतु रुढ [ हेत्वाभास | है । 

.२३ साव्य के संशय काटेतु 'अनेकान्तिक' अथवा 'खन्यभिचार' कट्काता है । 
दह दो प्रकार का होता दै। घाधारणानैकान्तिक भौर अखाधारणानैकान्तिकत । 
उनमें मे पहिला | खाधारणानेकान्तिक ] पक्ष, खपक्ष, विपक्ष | तीनों ] मे रहने 
वाखा होता ह । जैसे “शब्द नित्य है प्रमेय होने से" यहा परमेयत्व हतु पश्च शब्द मे 
सपक्ष नित्य आकाशादि मे, ओर विपक्ष अनित्य जलादि मे विद्यमान है। खवके 


~ = , 
ज्ञानका ।वषय होने से । इसलिए प्रमेयत्व हेतु 'खाधारणानेकान्तिक' है । 
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२५४ तकंभाषां [ अनैकान्तिकः 
असाधारणानैकाम्तिकः स एव॒ यः सपक्षविपश्चाभ्यां व्याघुत्तः पक्र 
एब वेतते । यथा भभूरनित्या गन्धवत्त्वात्‌! इति । अव्र गन्धवन्तं देतु; । ल 
च॒ सपक्चान्नित्याद्‌ व्योमदेः, विप्चाच्चानि्याजलादेव्यौदततो, रल्ध 
चत्त्वस्य प्रथिवीमात्रवर्तित्वादिति । 
ठ्यभिचारस्तु लच्यते। सम्भवत्सपक्षविपक्स्य हेतोः सपकचदत्तितये 
सति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीत- 
ताठ्याप्तस्य तच्नियमाभावो व्यभिचारः । स च देधा सम्भवति । सपक्ष- 


४ 


विपक्षयोन्ेत्तौ, ताभ्यां व्यावृत्तौ च | 
यस्य प्रतिपश्चभूतं हेखन्तरं बिद्यते स प्रकरणघमः । स एत खस्मतिपक्षः 
इति चोच्यते । तद्यथा “शब्दोऽनित्यो निव्यधसौनु पलब्धेः?, शब्दो 
~. ष [० न 
निव्योऽनिस्यधमोजपलब्धेः' इति । अत्र साध्यविपरीतसाधकं समानबल- 
मलुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यबलो न स प्रतिपक्षः । 





"असाधारणानैकान्तिक' वह ही होता है जो सपक्ष विपक्ष दोनों स व्याचरत्त 
[ केवलं | पक्षमें ही रहता है । जैसे थिवी नित्य है गन्धवती होने से" । यहां 
गन्धवत्त्व हेतु है । भौर वह खपक्ष नित्य आकाशादि से विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त है गन्धवत्व के पृथिवी मात्र में रहने वाला होने से । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते है कि इसमें नियमोज्ञच्घन रूप ] 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है। जिख हेतु के खपक्ष, विपक्ष दोनों चम्भव हों उमे 
खपक्षघत्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम है। 
सखाध्यविपरीतके खाय व्याप्त उख [ हेतु ] मे नियम का अभाव ही व्यभिचार दै । 
वह [ व्यभिचार | दो प्रकार से होताहै। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों | में रहने पर, 
ओर [ दूसरा ] दोनों मे न रहने पर । [ सपक्ष में सत्व ओर विपक्त में व्यावृत्ति 
कानियम है । परन्तु जब दोनों में रहता है अथवा दोनों मे नहीं रहता दै तव, 
इख नियम का उद्ञद्धन होने से सव्यभिचार कहलाता है ] ! 


४ जिख [ हेत ] का प्रतिपक्ष भूत दूषरा हेतु विद्यमान है वहु ्रकरणसमणहै 
ओौर वह ही "सत्प्रतिपक्ष भी कहलाता है । जैसे [ एक अतुमान है ] “शब्द 
अनित्य है नित्य धमं की अनुपलब्धि होने से" । [ इखके विपरीत दूरा तुल्यवल 
अनुमान है ] शब्द नित्य है अनित्य धमं की अनुपलन्धि होने से । यहां [ पिके 
अनुमान के ] साध्य से विपरीत का साधक मानव दूखरा अनुमान श्रतिपक्ष' 
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प्रकृ रणदयः | हेत्वासासनिहूपणम्‌ २५५ 


रीदेलाधकाुसानं त्रिविधं भवति |  उपजीव्यम्‌ , 
यं चेति ¡ तत्राद्यं बाधकं बलवस्वात्‌ । यथा अनित्य- 
चटवत्‌ स्य॒ परमाणुसाधकाुमानं नित्यललं 
{ति पक्षः । किन्तु बाधक्तमेबोपजीन्यत्वात्‌ । तच धर्मि 
सणेनागृह्वमाणे धर्मिणि परसाणावनिस्यत्वा्नमानमिदं 
ते, ॐ [सद्धः । अताऽननालुमानेन परसाणुभ्ा माण्यः 
यनुज्ञातसन्यथाऽस्योदयासम्भवात्‌ । तस्मादुपजीग्य वाधकमेव । 
उपजीवकं तु दुबलत्वाद्‌ वाध्यम्‌ । यथेद्मेवानित्यतलालुसानम्‌ । वृतीयं 
यु सल्राच्तपक् संसवलत्वात्‌ | 

यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पत्ते साध्या्मावः परिच्छिन्नः स कालात्यया- 






[*५। 











कहलाता है| । इसलिए यह 'उत्प्रतिपक्ष' कहलाता है| । ओर जो [साध्यविपरीत 
साधक होने पर भी] तुल्यवल नहीं होता वह प्रतिपक्ष नहीं होता है । 

वर्योक्रि खाध्यविपरीतसाधक अनुमान तीन प्रकारका होता है । १ उपजीन्य 
{ जिकर आशित दूखरा अनुमान हो | २ उपजीवक [जो दूखरे अनुमान के 
भशध्चित हौ ] ३ अनुभय । उनमें से पहिल [ उपजीव्य अनुमान ] वाधक | ही ] 
होता है बल्वान्‌ होने से । जैसे परमाणु अनित्य है मृतं [परिच्छि्न-परिमाणवान्‌] 
होने से घट के समानः । इष [ परमाणु अनित्यत्व साधक अनुमान ] का परमाणु 
साधक [दूरा अनुमान | नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष नहीं है किन्तु वाधक ही है उपजीन्य होने से। गौर वहु 
[ उपजीव्यत्व | धर्मी [परमाणु | का साधक हीने से है। धर्मी ल्प 
परमाणु के [ अनुमान ] प्रमाण से गृहीत न होने पर [ परम।णु के | अनित्यत्व 
का साधक यह अनुमान [भी | नहीं हो सकता है। भश्रयासिद्ध होने से । इस 
किए [ आश्रयासिद्ध से बचने कै लिए | इस [ परमाणु के अनित्यत्वं साधक | 
अनुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान ] का प्रामाण्य भी स्वीकार कर ल्या है 
[यह मानना होगा] । अन्यथा [आश्रयासिद्धि के कारण इख [परमाणुके अनित्यत्व 
खाधक ' अनुमान ] का उदय ही सम्भव न होने से। इसलिए "उपजीभ्य 
बाधक ही [ होता ] है । ओर (उपजीवक' तो दुव॑ होने से वध्य होता दै । 
जसे यही [ परमाणु का ] अनित्यत्व [ साधक | अनुमान । [इन दोनों से 
भिन्न | तीरा [ अनुभय रूप अनुमान ही | खमबल होने से सत्प्रतिपक्ष 
होता है । 
५ जिख [हेतु] के खाध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निश्वित हो, वह कालात्ययापदिष्टः है भौर वही वाधितविषय' भो कहलाता है । 
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२५६ तकंभाषा = [ कालात्ययापदिषटः 


पदिष्टः । सं एब बवाधितविषय इत्युच्यते । यथा 'अध्चिरनुष्णः कृतक) 
जलवत्‌" । अत्र कृतकत्वं हेतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमवुष्णतं तस्याभावः 
्रस्यक्ेणेव परिच्छिन्नः । तगिन्द्रियेणामेरष्णत्वपरिच्छेदात्‌ । 

तथा परोऽपि कालात्ययापदिषटो, यथा, “वटस्य क्षणिके साध 
प्रागुक्तं सच्छं दतु? । तस्यापि च यत्‌ साध्यं क्षणिकं तस्याऽावोऽ- 
क्षणिकत्वं प्रत्यभिक्ञातकोदिलक्षणेन प्रस्यतेण परिच्छिन्नम्‌ । सं एव 
घटो यो मया पूवेमुपलब्धः, इति प्रत्यभिन्ञया पूवा॒मवजनितसंर 
सदहश्तेन्दरियप्रमवया पूवो परकालनया घटस्य स्थायितवपरच्छिदादिति 


९ । ८ 





एते चासिद्धादयः पश्च देघ्वामासा यथा कथस्धित्‌ पक्षधर्सतादयन्यतं 
मरूपहीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केबलव्यतिरेकिदेतोश्यो दोषा अव्याप्ति-गतिव्धाप्त- 
मघम्भवास्तेऽप्यत्रैवान्त्भवन्ति, न तु पच्चभ्योऽधिकाः । तथाहि; 
अतिव्याप्ति्व्पाप्यत्वासिद्धिः | विपक्षसात्रादल्याचृत्तत्वात्‌ सोपा 


सापाध- 





जैसे "अग्नि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समानः , यहां छृतक्त्व हेतु है । ओौर 
उक्ता जो साध्य अदूष्णत्व उसका अभाव [ उष्गत्व अग्नि मे ] श्रत्यक्षसे ही 


निश्चित है । त्वगिन्दिय से अग्नि मे उष्णत्व का निर्य होने से । 


खरा भी कालात्ययापदिष्ट [का उदाहरण | है । जैसे घट के ्षणिकत्व" 
की सिद्धि मे पहिले कहा हुभा "त्तव" हेतु । उख [ सत्व हेतु ] का भी जो साध्य 
क्षणिकत्व उशक्रा अभाव अक्षणिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[ सहकृत | प्रत्यक्ष [ प्रमाण ] से ही निरिचत है। "यह वहीघट हैजोरेने 
पहिले देखा था, इस पूर्वानुभव जनित संस्कार खहकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
श्रस्यभिज्ञा' [ पहिचान | से पूर्वापर कालके परिज्ञान से, घट के स्थायित्व का 
निश्चय होने से । [यह्‌ हेतु भी 'नाधितविषय' या कालात्ययापदिषट हेत्वाभास है| 

यह अविद्ध आदि पांचों हेत्वाभास किसी न किषौ प्रकार पक्षधमंत्व' आदि 
[ पञ्च रूपों } मेंसेक्रिसी सूपे हीन होने से बहेतु [ ठत्वाभाख ] हैओौर 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते है । 

ओर जो केवल व्यतिरेकी हेतु रूप लक्षण के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर 
अमभेव प तीन दोष [ माने जाते ] ह वह भी इन्हीं हित्वाभाघो] मे अन्तगंत 
हो जाते ह । वह इन पाच [हेत्वाभाषों] से अलग नहीं है । जसे कि अतिग्याप्ति 
[ दोप | व्याप्यत्वाखिद्ध [ हैत्वाभाख के अन्तर्गत ] है। विपक्षमात्र से व्यावृत्तन 
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अव्याप्त्यादयो दोषाः ] देस्वासासनिकूपण धृ २५७ 


त्न (, गोल 41 ण्‌ "न~ पशः ~~ (क र 
कत्वाच्च । यथा गोलक्षणस्य पञ्युवस्य । गोते हि. साल्ञादिमन्ं प्रयोजकं, 
न॒ ठु षड्युलम्‌। यथा अन्याप्तिर्भागाबिदढत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य 
शाव शयत्वस्य 1 एवम्‌ बघम्भवोऽपि स्वल्पासिद्धिः । यथा गोलक्षणस्येक- 
शत्स्यति । 





होने ओर सोपाधिक होनेके कारण । जैसे गौ ऊ लक्षण पशुत्व' [ के करमे पर | 
की [ अतिव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धिही है] । गोत्व में खालादिमत्तव' ही प्रयोजक 
है पञशुत्व नहीं । [ प्रयोजक को ही "उपाधिः कहते ह । इषलिए यह सोपाधिक होने 
से व्याप्यत्वासिदढध है ओर विपक्ष सहिषादिमें विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है |। इसी प्रकार अव्याप्ति [ दोष ] भागासिद्ध [ कै अन्तर्गत ] है। जेसेगो 
लक्षण शावलेयत्व' कौ [ अव्यास्ति भाग में असिद्ध होने से भागाविद्ध है भौर 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अव्याप्ति स्वरूपासिद्ध के अन्तग॑त हो 
जाती है । ] इसी प्रकार अघम्भव [ दोष | भी स्वषूपाखिद्ध' है । जैसे गोलक्षण 
'एकशफत्व' का [ असघम्भवत्व दोष आ्रयल्प गोमन पाया जाने में स्वरूपा. 
सिद्ध ही होता है]। 
नवीन भौर प्राचीन हेष्वाभासोौ की तुलना-- 


इस प्रकार तकंमापाकार ने पोच हैस्वाभासो का पूविथा ऊद भधिक 
विस्तार से यहीं हुवारा निरूपण कियाद । चद्यपि यह खव न्याय-सम्मत 
देष्वाभास कटे गए है किट्‌ भी प्राचीन न्याय-सूत्रोक ओौर दन हेव्वाभासो 
मेँ ऊषु अन्तर पाया जादादहै। उनके नामोंमे भी इषु अन्तर है ओौर स्वरूप 
मे भी। न्यायसूत्र में हैर्वाभासो के नाम इस प्रकार गिनार्‌ गण्‌ दहै 

सभ्यभिचार-विरुदध-प्रकरणस्षम-लाध्यसम-घतीतकाला ेष्वाभासौः । 

तकभाषा के देष्वाभासों यै सचसे प्रथम 'अचिद्धहेव्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्यायसूत्र म असिद्ध'का कदीं उर्खेख नहीं है। भद्ध के स्थान पर वर्ह 
साध्यसमः नाम सिकरुता है जिषे असिद्धः का स्थानापन्न मान सकते ई । परंतु 
न्यायसू के साध्यल्तमः हेव्वाभास को यदि नवीन असिद्ध हेव्वाभास के स्थान 
पर माना भी जाय तो वह पूर्णतया सुङ्गत नहीं होता दै । क्योकि तर्वमाषा में 
श्वद्िद्ध' के जो ाश्नयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध भौर च्याण्यत्वासिद्ध वह तीन सेद्‌ 
छिष्‌ है उस प्रकारके मेदो का न न्यायसूत्रे ही कोई उर्छेख मिलता हे भौर 
न उक्षे वास्स्यायन भाव्यः सेही । इक्क अतिरिक्त 'घाध्यसमः का जो उदाहरण 





१. न्या० सू० १, १, ४५ 
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२५८ तकंभाषा [ हेत्वाभावानां तुलना 





भाष्यकार ने ष्य छाया गतिमस्वात्‌? यह दियाहे । यह भी तक॑भावा ङे 'सलिद्ध" 
हेत्वाभास के उदाहरणा से विल्कुरु भिन्न प्रकार का उदाहरण ह! इसन 
"गतिमस्ात्‌ हेतु है, हयाः प्त है मौर उसपिं ददृष्यत्व" साध्यहेि) न्याय; 
भाष्यकार का अभिप्राय यहद कियक्तौ गतिमस्वर होने से द्याया दो द्भ्य सिदध 
करने का प्रयत्न क्रिया जा रहा! परन्तु चुःया सै गतिम रहता दहे ख्हदही 
निश्चित नहीं है, वर्थोक्रि म्याय-सिद्धान्त मे चस्तृत्तः छाया सै शति नहीं रहती 
हे। बीच म किती ावरक द्रव्यकेभा जाते से प्रका का जहर अभावो 
जाता दहै उसको छायाः कहते है । जरह छाया चरती हद ध्रतीत होती हे, वर्ह 
गति यातो प्रकाशमे होती है या भावरक दव्य} उनकीदह्यी ति से 
छाया चरती हुदै प्रतीत होती है । इसलिए छाया से गतिङ्प हेतु का धस्तिख्व 
न होने से 'खाध्यसम'हे। इसकिष्‌ यह 'साध्यसम' हेरवा साख कहता है 1 
यह उदाहरण मी तकंभाषा के उदाहरणों से भिन्न प्रकार काडै। ` 





२ सभ्यमिचार का ख्चण सूत्रकार ने मी जनेकानितिकः सव्यभिचार" 
किया ह इसछ्िर्‌ इते भौर तर्क॑मापा फे सम्यभिचार कफो इक साकहाजा 
सक्ता दहै । परन्तु त्कमाषाकार ने जो इसे "साघारणानेकान्तिक' शौर 
'जघाधारणानेकान्तिक' यह दो मेद्‌ किष है वह न्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
मे नटीं पाए जाते । 


"विरुद्ध, भौर श्रकरणघ्रम' हेव्वाभाख दोना जगद समान है यद्यपि उन 
उदाहरणा मे दोनों जगह ङ्ध मेद्‌ पाया जाता है । गौर श्रकरणदमः का 
दूसरा नाम सस्रतिपद्धः भी सूत्र याभाप्व्मे नहीं मिख्तादै, 


न्यायसूत्र का (कालाव्ययापदि्ट' अधवा "कालातीतः देर्दामाक्ष तकंमाषा 
मे भी उसी नाम से मिलता है परन्तु उन दोनो ॐ स्वरूपं बहत भेद दै । 
वारस्यायन माप्य से प्रतीत होतादहेकि स्वयं आष्यकार ढे समय इस हेस्वामास 
की कईं तरह की व्याख्या पाई जाती थी । उन व्याख्यार्भों म से एक ग्याख्या 
यह भी थी कि श्रतिज्ञा आदि भवय्वो को यथाक्रम न बोल कर ब्युच्रम से 
बोलना, भी कालातीतः चा चकालाव्ययापदिषटः कहा जाता था । परन्तु माण्यकार 
ने उसका खण्डन क्रियादे। भौर नपएना दुसरा अथं क्िादहे। उनका दह 
सक्षण ओर्‌ उदाहरण भौर भी कटिन हो गया उदक्गी अप्त . तकंभाषा 
का लक्षण जोर उदाहरण अधिक सरल जौर सुबोध हे । 


न्याय के समानलन्त देशेषिक सं जला कि पदे कहा जा चुक्ञाडै हेतु ॐ 
पक्तलचव जादि पच रूपों 
४4 ए न्‌ी तीवा 








छ्लपू | २५६ 





रध्य दृषृणासिघान 


ः ाश्यपोऽव्रवरीघ्‌" ! 9 विरुद्ध, २ अचिद्‌ 
यह तीन हे्दाभाष कटे है सौर उने भतिरिक्त 
स आ खानां । अष्हपाद्‌ भौर कणाद दोनों के 
अपने न्वायघ्रर' मै “अक्षिद्ध विर्‌ मने कान्ठिक-अन- 


कह कर्‌ द्युः हिष्वाभाक्लो का वणेन क्रिया 
















म न्याय के पच छर्‌ वञ्ञे ह इषु “अनध्टवदितः का संम्रह 
करे छुः हैष्दयााञ्च मानेदै। बोदों के <्यायप्रदेश्ः भै धसि 


भद माने ९ साख्य की मायक्ुचि भ॑ 








हृभादहै। जनां भी विद्धेन तथा वादिदरै् 


रोका वणन क्रिथाहै 





पाश्वारय इेल्लासाप्र-- 


पाश्चात्य तककललाखसै हित्वाभादके ठिक प्देरेसीः शब्द्‌ का प्रयो हणा 
है। उनके यदौ विचार ॐ किती नियम ढे भङ्ग के कारण उदपन्न अशुद्धि को 
"पोरेसी" या हेष्वाभात कहते है । शररत के अनुसार हेव्वाभास्च दो ध्रकार कै 
होते दें! एक वह जो भाषा के कारण [ केरेीज्‌ उव ट ठेगेन ] होते है 
जौर दुसरे तह जो विचार क कारण | परेसीज ञ्य थाट ] होते 0 
से भाषाधित हस्वाभाद्य द्‌ प्रकार ॐ भौर विचाराश्चित हेव्वाभाल्ल चार प्रकार 
के प्रतिपादन किष गण्‌ है । 

तकभाषा मे असिद्ध के तीन सेद किए गएहै। परन्तु वैशेषिक दशन के 
श्रलस्तपाद्‌ भाव्य जं जसिद्धके चार सेदक्िए्‌ गष्‌ दै-- 

तत्राक्िद्धश्वतु्दिधः । डभयादिद्धोऽन्यतरािदधो तद्धावाक्िद्धोऽनुमेयादिदधश्च । 
दिङनाग के न्याय-पवे्च म भी उसी प्रकार असिद्ध के चार भेर्दृ क्ता निरूपण 
हे भौर धाटरदृत्तिमे भी धबिद्ध के चार भेद करिए गष है| 

उभयासिद्धोऽन्यतराछिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आश्रयासिदधशचेति 
१४ छछ 
अन्य अभित्राय से प्रयुक्त शब्द का अस्य अर्थं कल्पना करके दोष देना छट 





१, भ्रमाणवार्तिंक &, ४७ ॥ 
२, माठरच्त्ति 
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२६० तकंभाषा [ जातिः 


छ्‌ । यथा नवक्ःबलोऽयं देवदत्तः? इति वाक्ये नूतनाधिप्रायेण 
चुक्तस्य नवराब्दस्याथान्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दृषयति । (नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दटिदरलवात्‌। न ह्यस्य द्वयमपि सम्भाव्यते डतो नवः 
इतिं । सं च वादी छुलवादितय। ज्ञायते | 
< 
१५ जातिः 
असढुत्तर्‌ जातिः। सा च उलरषुदम.अपकपं्म-आदिभेद 
बहुविधा । बिस्तरभिया नेह छरःस्लोच्यते । तत्राञ्याप्तेन त 
गतध्मंण साध्ये पन्ते अव्यापकधमस्यापादनम्‌ उत्तपंमा जातिः। 
यथा ॒शब्दोऽनिस्यः छृतेकःवादू घटवदिप्युक्ते कश्चिदेवसाह "यदि इत. 


कत्वेन देवुना वटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनैव हेतुना तद्देव 
शब्दः सावथवोऽपि स्यात्‌ 








अपकपषंखमा तु टृष्ठान्तगतेन धर्मेणान्यप्तेनाव्यापकस्य घसोभावस्या- 








[ कहलाता ] है । नैते यह देवदत्त नव कम्बल युक्त दे" इख वाक्य में सतन क 
अभिश्रायसे प्रयुक्त नव शब्द का [९ संख्या ल्प | दुखरा अथं -कल्पना करके कोई 
दोप दे कि इसके पाख नौ कम्बलं नहीं दह दरिद्र होनेसे। इक षास तोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव है नौ कहां से गाए? [ हइ प्रकार अभिप्रेत अर्थंसे 
भिन्न अथ कल्पना करके खण्डन करनेवाठा ] बह वादी छल्वादी समञ्ञा 
जाता है। 


१५ जाति 

असत्‌ उत्तर [का नाम] “जाति' है । ओर वह्‌ 'उत्कषं्मा, अपकषंखमा" आदि 
भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है । [अन्ध के | विस्तारके भये सव्रका 
वर्णन यहाँ नहीं करते है । [उदाहरणाथं केवल दो क उदाहरण देते है] उनमें से 
दृष्टान्तगत अन्याप्त धमं से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अन्यापक धर्मान्तर का आपादान 
उत्कषंखमाः जाति है । जैसे शब्द्‌ अनित्य है कृतक होने से घट के मान" एेषा 
कहने पर कोई यह कटै क्रि “यदि करतकत्व हेतु से घट के खमान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व | हैतु से उसी [ घट | के खमान शव्द सावयव. भी होना 
चाहिए" । [ इष उदाहरण में दाब्दमे अविद्यमान सावयवत्व रूप एक नया धर्मं 
ब्याज रहा है इऽलिए उखको उत्कषंषमा' जाति कहते टै ]। 

[ इखके विपरीत  दृष्टान्तगत अव्याप्त धर्मं से अव्यापक धमं के अभाव का 
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जातिः ] तिनिरूपणप्‌ 


~ 


पदिनम्‌ | यथा पूवस्सिन्‌ परयो कथिदेवसाह यदि 
बच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तेनैव हेतुना घटवदेव हि 
स्यात्‌ | न इ वटः श्राघणः इतिं | 





६ 
~. 


९ 


आपादन अपक्पंसमा जाति है । जसे पिले प्रयोग | अनुमान | मँ कोई यह्‌ 

1 कि थवदि छृतकत्व हेतु से षट के खमा शव्द अनित्य है तो उसी 

छृतकत्व | हेतु से घट के मान द ¶ं ं 
गत्ग्राह्यभी न होता" [ वथो 

घट धोव्रग्राह्य नहीं है । ८ 


रने "हल ताति > ८ 
ख जाततः लोर (नि्हुस्थानः भाहि दो अनादणश्यङ् 


भानङऊर उनक्रा विस्तारपूवक वर्णन नहीं किया है । यथाप प्राचीन न्याय के 





यह ग्र 


सन्धौ मे हन विपर्योका बहुत विस्तार है! स्वयं: याय-सूत्रकारने रपव 
भध्यार्योमें से एक अध्याय दृत "जातिः अ।र (निग्रहस्थार्नोः के वर्णन मँ ल्वा 
द्या हे। ओर अपने [लद्धान्त की रन्ता क छिष अआिरयकता पड्ने प्र्‌ ष्टु? 
सथा (व रप जाति" ॐ प्रयोग की मी धनुमति उन्हां नेभी स्पष्ट रूप 
५ । पर्छ वाद्‌ से दन छ" ओौर (नाति आदिक प्रयोयके प्रति आस्था 
कमो गर्द । विशेषतः चौद्ध भौर जैन लाचार्यो ते हन चरु भादि के प्रयोग 
की बहुत निन्दा कीटहै। न्याय-पर्परा भैं दुरु आदि से प्रयोयकते समर्थन सै 
कहा गया है कि-- 
दुःश्िङतितिङतकशिलेशवाचाछ्िताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतु वित्तण्डारोषपण्डिताः ॥ 
गतालुयतिको छोकः ङुमार्गं तस्तारितिः । 
सा गादिति उ्छुखादीनि प्राह काहणिक्ो सनिः ॥ 
इसके विपरीत बौद्ध चायं धर्मीति ने लपने वाद्न्याय' मे छिखा है :-- 
९ > €. ॥ पि 
तस्वरक्तणाथ लद्धिरुपहतंभ्यमेव चछुलादि विजिगीघुभिरिति चेत्‌, नख-चख्पेट- 
शखभ्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तभ्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तसवरद्तणोपायः । 
जेन भचा हेमचन्द्र ने दसी वात को इष प्रकार ठिखा है :-- 
नवम्‌ । असदुत्तरः परप्रतिक्तेपस्य कतुमयुक्तस्वात्‌ । नहि अन्यायेन जयं 


यञो वा महाच्मानः समीहन्ते 
यद्यपि जेन भौर बौद्ध धाचार्यौ ने पीठे से “जातिः नौर चुट" ॐे भरयोग 
का खण्डन क्रिया ह परन्तु उनके मरन्थोमें भी जाति" दिका वर्णन पाया 





१, प्रमाणमीमांसा एु० 8४ ॥ 
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२६२ तकेभाषा [ निग्रहुस्थानानि 


१६ निग्रहस्थानानि 

पराजयहतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच्त न्युन अधिक-अपविद्र 
अप्रतिभा-मतानुन्ञा-विरोध-आदिभेदाद्‌ बटुविधसपि 
छृरस्नजुच्यते । यद्‌ विवक्षितार्थं किच्िदूनं तन्न्यून्‌ 
किञ््चदधिकम्‌ अधिक्रम्‌ । सिद्धान्ताद्‌ पध्वंसः-अपिडान्तः 


~+ 


न्त-अर्धान्तर- 


्। 


ष 
+ 











जाता है । वहिक न्यायसे गधिक संख्या सै जाति के सेद्‌ वलिनापए्‌ शयु ह । 
न्याये छु २२ प्रकार फे जाप्ति-मेद्‌ माने गद्‌ है। लौदधो ॐ शअद्राण-स्नुचयः 
“वाद्‌.विधि' घादि अर्नधो मे उनङ़ घतिरिक्ते कार्यमेद्‌", '्नुक्ति, अर श्वा. 
विर" यह तीन भेद ओर करके जात्ति ॐ २५ मेद्‌ कर दिए ह । 'उपाथहदय | 
भ्र्थ मे स्थाय के रर भकार के जातिभेदे क धतिरि्त + भेदाभेद, २ व्ररन. ( 


१ 








वाहृरयोत्तरापता, दप्रशनारपतोत्तरवाहुस्य, ४ हैतुलम, ५ ठाति, अन्या. । 


ए न्‌ ५ ध, ॥ 
सम, 8 विदद, ७ शविरुद्र, ८ असंशय, ९ धुतिल्षम भौर १० शतिधिन्व इष 
प्रकार जाति के दक्र मेद भौर वदा दिषु इष्ट ङिष्‌ यह कहना चाहिषु कि 3 

(8 


सिद्धान्ततः दरु आदि कै प्रयो को धमीष्ट न लानत हए भी बौद्ध तथा ज्ञेन | 
विद्धान्‌ उनकी सर्वधा उपेक्ता नहीं कर स 1 उनका वर्णन उन्होनि भी क्रिया 
ही दै । बौद्ध तथा जेन तार्किको फ समान अन्य समी सेयाधिक्त मी छर तथा | 
जाति के ५५९ सिद्धान्तः भच्छु। नहीं खमक्नते है । फिर सी उन्होने अपने 
प्रन्थ मे दुरु शौर जाति का प्रतिपादन इष्ी छिए्‌ क्रियाहैक्रियदि प्रतिचादी 
दनका जाश्रय चेतो वादी उनके द्रूख “छरु' या असदुत्तररूप “जाति को समच 
सङके भौर उसका उचित्त उत्तर दे सके । 


१६ निग्रहुस्थान 


पराजय का हेतु निग्रहस्थान [ कहलाता ] हि। वह व्यून, अधिक, अपसि- 
डान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध ञादि भेद से बहुत [२२] प्रकार 
काहोने पर भी [ग्रन्थक ] विस्तारके भय से यहां पू्णल्पसे नहीं कहा जा 
रहा है । [ फिर भी कुल ७ उदाहरण देते ह ]॥ 


१- जो विवक्षित अर्थ॑से कुछ कम रह जाय | 
(च पुरी बात न कहीजा सफ 
वह शयन" [ निग्रहस्थान कहलाता ह ]। 4 । 


"ऋ से कुछ “अधिक [ कहना ] भधिक' [ निग्हस्थान ] है। 
३- खिद्धान्त से च्युत होना अपसिदन्तः [ नामक निग्रहुस्थान ] है । 
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निग्रहस्थानानि | निवरहस्थाननिरूपणम्‌ २६३ 


\ 


न + 
सम्बद्धाथवचनत्‌ अर्थान्तरपु | उद्दरापरिस्पार्तिः अप्रतिभा । पराभिमत- 


स्वार्थ च य 
स्वा स्वघ्रतद्रूलस्य स्वयमेवाभ्यलुज्ञानं स्वीकासे मतातुज्ञा 1 
टृष्टाथेसङ्खो विरोधः । 








४-- प्रछत [विषय] से असम्बद्ध अर्थ॑को हना अ्थान्ति रग[निग्रहस्थान |] है। 
५-- उत्तर न सूज्ञना अप्रतिभा" [ निग्रहस्थानं ] है 


गी > त धि ५ 


६-- दूषरे के अभीष्ट ओौर अपने प्रतिक्ुल वर्थं को स्वं स्वीकार कर लेना 
'मतादन्ञा' हे। 

७--[ अपने ] इष्ट अथं का [ स्ववं ] बण्डन कर देना "विरोधः [ नामक 
निग्रहस्थान ] है। 

यहां सकेभाषाकार्‌ ते डेव खात निग्रहस्थानं का उरे किया परन्तु 
न्यायसूत्र सं २२ निम्रहस्थान इष अकार शिनाद्‌ गए &-- 

प्रतिक्छाहानिः-प्रतिक्ञान्तर-प्रति्ताविरोधः-प्रतिन्ञासन्यासो- देश्वन्परम्‌-धर्था- 
नतरसू-निरथंकयू-भवि्धाताधस्‌-अपा्थंकम्‌-अपराक्षकाठम्‌- न्यनम्‌ -अविकबू- 
उनस्सम्‌-जननुमाषणस्‌-धन्ञानस्‌-सप्रतिभा-विक्तेो-मतालुक्ञा-पयंनु योऽय) पे्तण- 
निरज्ेयाज्कानुयोगः-अपलिद्धान्तो हिष्वाभाद्दाश्च निग्रहस्थानि । ५, १, $ 1 


निथ्रह-स्थानो की त्रिविध परस्परा-- 


जिन स्थितियों मे आ जागे परर सध्यस्थदादी खथदा प्रतिवादी को पराजित्त 
घोषित कर सकता हे उनका नाम (निग्रहस्थानः दहै! इनं निसो का निर्धारण 
मी सबतते-एहिरे न्यायसूत्र मेँ किया सया था । उप्के आधार पर भायुवंड कै 
भ्रलिद्ध मन्थ चर्कः मं भी उनका प्रतिपादन सुगम उषी रूपमे पाया जाता 
है । उठी से प्रारम्भे बौद्ध दायो ने सी उन निप्रहस्थानोको पूर्ण रूपये 
ज्यो कार्यो प्रहण करच्याश्ा। इस छिर्‌ उनके प्तकंलाखः तथा “उपाय 
हृदयः आदि अर्धो में निग्रहस्थानं का वणन न्याय तथा चरकके वर्णने 
मिख्वा हआ पाया जाता हे । परन्तु पीद्े बौद्ध भाचायं धर्मकीर्तिः ने अपने 
वाद्न्यायः नामक अन्ध मे न्यायके निग्रहस्थानं का खण्डन करर स्वतन्त्र ङ्प 
से अपने नष्‌ निग्रहश्थानो का निरूपण क्रिया । इसी प्रवाह ये जेन भाचायं 
'जकलङ्कदेवः ने भी (नि्रदस्थारनोः के विषय से स्वतन्त्र रोति ले दिचार क्रिया । 
इस भ्रकार निग्रहस्थानं ऊे दविषथ म भी बौद्ध तथा जन-परस्परा को मिला कर 


तीन प्रकार की विचारघाश पराई जाती हे । 
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२६४ तकंमाषा [ उपसंहार 


| उपसंहारः 
॥ 


§ हास्यन्तसुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रति पादनम्‌ । यदनतिः 


प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव बालब्युत्पत्तिसिद्धेः । 
इति श्रीकेशवमिश्रविरचिता तकभाषा समाप्रा । 


---------> <== 





|| उपसंहार 

यहां [ तकभाषा ग्रन्थ | मे अत्यन्त उपयोगी [ हित्वाभास आदि पदार्थो ] 
का स्वलूपभेद से बार बार प्रतिपादन किया गया है। भौर जो अधिक उपयोगी 
नहीं है उखका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । | क्योकि हमने जो कुछ कहा 
है | इतने से हौ बाखब्युत्पत्ति सिद्ध हो खकती है । [ बाङब्युत्पत्तिके लिए ही 
ग्रन्थ लिला था । इसमे जितना विषय वणेन किया है, बाखब्युत्पत्ति के छिए.वदी 


उनका विस्तारपूवंक वणन न करना दोषाधायक्‌ नहीं है | । 
श्रीकैशवमिश्र-विरचित तकंभाषा समाप्त हुई । 
1 
मासाभ्यां पौषमाघाभ्यां, दविषद खेऽष्टको त्तरे । 
चेमे, तकंभाषाया व्याख्येयं पृतिंमागता ॥ 
ड. - 
उत्तरप्रदेशस्थ-“पीखीमीततः मण्डखान्तगंत-मकतुलम्राम निवासिनां 
श्री शिवराल-वर्ज्ञी-मषहोदयानां तनुजनुषा 
छृन्दावनस्थगुररुदिश्वविद्यार्याधीतविधेन तत्र्याचा्यंपदमधि तिष्ठता 


एम ० ए० इध्युपपदधारिणा श्रीमदाचयंविशेश्वरदिद्धान्तद्चिरोमणिन। 
विरचिता ^तकैरहस्यदी पिकाः हिन्दीभ्यारया समाष्ठा 


समाष्तश्चायं मन्थः 


"न्प्ल 
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पर्याप्त हे । इलिए जाति, निग्रहुस्थान आदि जो मधिक उपयोगी पदाथ नहीं ह 


न 








॥ 


# (~ © ७७ ५९५ ९ 6 © < € 


७ ह, व 1४ 4 \.५ 
नि ^ | ८. = < . 


८० ^° +~ 1 
0 < 5... ४ ई 
1 
५,७.७४. ८4 ८१. 
(2 = ५ १ ~ ५4 
" ©^ ९ ` #. ०.९ ९/९. ०५ 
"9 6. ८.) क, 





@©-0. 196 रि. 81110118 5185111 ©0॥66011 4481011७. 01011760 0\/ 80681901 | 











5 प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज श्राफिस, वाराणसी 
| = सुद्रक : विदयाविलास रेस, वाराणसी 


संस्करण : तृतीय, सं २०२४ 
मूल्य : ७-०० 
गणा 
77 11 


1491 


> (16 (ज्न्य्तश्7108 881081४ 9 ल 168 0066, 
"< ए. 0. (08708, 208 8० 8 


। | | पणर] (णक) 
भद ` एा०९: 3145 





१ रः ५ ॥ [६२; 


(चौखम्बा-नवीनप्रकाशचन 

बाह स्पत्य राज्य-उ्यवस्था । डं” राघवेन्द्र वाजपेयी १०-०० 
मानसोल्लास : एक सांस्कृतिक अध्ययन । ° शिवशेखर मिश्च २५-०२ 
नाटकचन्द्िका । श्रौ ख्पगोस्वामि प्रणीता । सरिष्यथ शकाश" दिन्द) 



















व्याख्या, समाखोचनादिः सदित ७-२८० 
दिन्दी लघुसिद्धान्तकौयुदी । व्याल्याकार -म>े "तट. कुशवाइ {२-५० 
, हिन्दी न्यायक्युमाज्ञलि । ₹>५।सो उका सदत । श्राचायं विश्वः = &-०८ 
^, हिन्गी ध्वम्याले"फ-नोचन | व्यान्याकार-ऋचाय जगन्नाथ पाठक संपुभं १६०० 
9 रिश्वरणादशचःपूः ॥ < नुचाद पदायेउन्द्रिकाः व्या्य) सरितं १०--०० 
। न स \ वाहसः कचरित ' दिन्दौ व्यालय चितं १०-०> 
>८ सबेदशेनसं रहं । व्याख्याकार -नमाशंकर शम तपि" ;.-०० 
भासनाटकचक्रम्‌ । क्श संस्कृत दिन्द व्या्व। या. बलद उपाष्य्‌ -च >२-०० 
श्रयोगवादीकाग्यधारा । य रमाशंकर निवार १२-६० 
कौरिल्य-अर्थंशाखम्‌ । सम्‌ दिन्द॑। व्याष्या सरित: ` २८-०० 
हिन्दी सर सरली उ विच रन्ते कानः । भरभारर माचवे १२-०५ 
` {4 @ पेरापिके दय! गं? स्वायस्ः ज्यशा =, १०.79 

मद्‌ भन्िन्ना र ' > च चा दशप . ०.०५ 
(रम धर्मो कौ इुनिय.दी एकः, : यारत, सं° भसवान्दा जं {५-८> 
हिन्दुओं की.“तुह एनद्‌ । भनुचाद्के : यश्चन्द्र शाखी श-०४ 
माकैण्डयषरण दकः अध्ययन । श्राचाय बद्रीनाथ शुक ॐ-४० 


श्रीमद्धगवद्रीत(। { साडवाद्‌ २यसृदनीन्या्या ) स्वामी सनातनदेन = १५-०० 
भता इ : प्रो रामकुमार सय । १-२.५ाग्‌  ९>-2" 
॥ सुषदः ? > रामद्मार साय १८-०० 
श्रतुभादक : शरो° रामडुमार राम , १५-५८ 
--; मतिप्शिक्षशाम्‌ ) । श्र्ष्य जोध । #-८° 





